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प्रकाशकीय 


जैन प्रतिमाविज्ञान पर हिन्दी माषा में अद्यावधि दो-तीन लघुकाय कृतियां ही प्रवाशित हुई 
हैं। डॉ० मारुतिनन्दन प्रसाद त्तिवारो की यह विद्यालकाय कृति न केवल गवेषणापूुर्ण अध्ययन 
पर आधारित है, अपितु विषय को काफी गहराई से एवं व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है । 
आद्या है विद्वत्‌ जगत्‌ भे इस छकृति को समुचित स्थान प्राप्त होगा । 
मारतीय सूतिकला के क्षेत्र में जैन प्रतिमाओं का ऐतिहासिकता एयं कला-पक्ष दोनों दृष्टियो 
से महत्वपूर्ण स्थान रहा है । जैन प्रतिमाविज्ञान में जिन प्रतिमाओं के साथ-साथ यक्ष-यक्षी युगलों, 
विद्यादेचियों और सरस्वती आदि की प्रतिमाओं का भी विशिष्ट स्थान रहा है । डथडॉ० तिवारी ने 
इन सबको अपने ग्रन्थ में समाहित किया है । मुझे इस बतत की प्रसन्ञता है कि डॉ० मारुतिनन्दन 
प्रसाद तिवारी पाइबनाथ विद्याश्रम के शोध छाव रहे हैं और उनको अपने शोघध-प्रबन्ध “उत्तर 
मारत में जैन प्रतिमाब्रिज्ञान पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा ई० सनु १९७७ में पी-एच० डी० 
की उपाधि प्रदान की गयी । प्रन्तुत कृति उनकी उक्त गवेषणा का संशोधित रूप है जिसको 
प्रकाशित कर पाठकों के हाथो मे प्रस्तुत करते हुए मुझे अति प्रसच्चता हो रही है | 


प्रस्तुत कृति के प्रकाशन हेतु भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद, नई दिल्‍ली एवं 
जीवन जगन्‌ चेग्टित्रल ट्रस्ट, फरोदाबाद ने आशिक सहयोग प्रदान किया है; इस हेतु मैं उनका 
अत्यन्त आमारी हें । इस सहायता के कारण ही प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन सम्मव ही सका है । मैं 
लाऊूमाई दलपतमाई मारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद; जेन जन, करूकत्ता तथा 
मारत कला मवन, वाराणसी का भी आमारी हूं, जिन्होने प्रस्तुत कृति के प्रकाशन हेतु कुछ चित्रों 
के ब्लाक्स उपलब्ध कराकर सहयोग प्रदान किया है । 


मैं संस्थान के निदेशक, डॉ० सागरमरू जैन, डॉ० मास्तिनन्दन प्रसाद छसिवारी एवं 
डॉ ० हरिहर सिंह का मी आमारी हूं जिन्‍्होने प्रन्थ के मुद्रण एवं प्रफरोडिग सम्बन्धी उत्तरदायित्वों 
का निर्वाह कर इस प्रकाशन को सम्मव बनाया है । 


अन्त में मैं संस्थान के मानद्‌ मन्त्री माई भूपेन्द्रनाथ के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिनके 
प्रथत्नों के कारण ही संस्थान के प्रकाद्ान कार्यों में अपेक्षित प्रगति हो रही है । 


शादीलाल जैन 
अध्यक्ष 
पाइवनाथ विद्याश्षम शोघ संस्थान, 
वाराणसी-२२१००५ 
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विज्या का नायास सक्षय 
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दाफियलतय विज्यान्म 
न, 
मानद मन्त्ा 
जाला 27जसरायजा 
का 
सादर समापिल 


जिन्हें यह प्रन्थ समपित है--- 
जैनविद्या के निष्काम सेवक लाला हरजसरायजी जेन : एक परिचय 


भगवान्‌ पाइवनाथ की जन्म स्थली एवं विद्यानगरी काशी मे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के समीप जैन धर्म 
और दर्शांन के उज्च्तम अध्ययन केन्द्र के रूप में पाश्व॑ताथ विद्याश्रम शोध संस्थान को मूतंरूप देने एवं विकसित करने 
का श्रेय यदि किसी व्यक्ति को है, तो वह छाला हरजसरायजों जैन को है जिनके अथक परिश्रम से इस संस्थान के प्रेरक 
पं सुखकालजी का चिर प्रतीक्षित सुन्दर स्वप्न साकार हो सका । 

लाला हरजसरायजी का जन्म अमृतसर के श्रसिद्ध एवं सम्मानित छाला उत्तमचन्दजी जैन के परिवार में हुआ, 
जो अपनी दानशीछता तथा मर्यादा की रक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा हैं। आपका जन्म अमृतसर में आसोज शुदी ७ मंभरलूवार 
सम्वत्‌ १९५३, तदनुसार दिनांक १३ अक्तृत्रर १८९६ ई० को हुआ। आपके पिता का नाम लाला जगन्‍्नाथजी जैन था । 
ये अपने पिता के द्वितीय पुत्र है । इनके अन्य अ्ाता स्व० छाला रतनचन्दजी जैन तथा लाला हंसराजजी जैन थे । 

सन्‌ १९११ में १५ वर्ष की आय में इनका विवाह-संस्कार श्रीमती लाभदेवी से सम्पन्न हुआ, जो स्यथालकोट 
( अब पाकिस्तान में ) के प्रसिद्ध हकीस लाला बेलीरामजी जैन की पुत्री थी । यह परिवार भी अपने मानवीय एवं उदार 
गुणों के लिए प्रसिद्ध रहा है। श्रीमती रामदेवा के माई लाला गोपालचन्द्रजी जैद विभाजन के पद्चात्‌ भी पाकिस्तान में 
ही रहे तथा अपनी योग्यता के कारण पाकिस्तान सरकार से सम्मानित भी हुए । 

आपने सन्‌ १९१९ में गवनमेन्ट कालेज, लाहोर से बी० ए० को शिक्षा पूर्ण की । वह युग राष्ट्रीय आन्दोलनों 
का यूग था। गांधीजी के आह्वान पर सम्पूर्ण देश मे सामाजिक व राजनोतिक पुनजोंगरण की हवा फैल रही थी । पराधीन 
भारत में देशभक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए देझ्ा मे तिर्मित वस्तुओं के उपभोग पर बल दिया जा रहा था तथा 
विदेशी वस्तुओ का बहिष्कार किया जा रहा था। इन सबका प्रमाव युवक हरजसराय पर भी पड़ा। वे उसी समय से 
खहरधारी हो गए एवं देश मे. धामिक तथा सामाजिक कुरीतियों को मिटाने और राजनैतिक चैतन्यता छामे के कार्य मे 
जुट गये। राष्ट्रीय पद्धति पर शिक्षा देने के लिए १९२९ में अमृतसर में श्रीराम आश्रम हाई स्कूल की स्थापना हुई । 
बाबू हरजसरायजी इसके प्रथम मंत्री बने । समाज के अप्रगष्य व्यक्तियों द्वारा मुक्तहस्त से दिये गये दान से यह संस्था 
पुष्पित तथा पलल्‍्कूबित हुई । इसकी सबसे प्रमुख विद्येषतता सहशिक्षा थी । सामाजिक तथा धार्मिक अन्धविद्वास को जड़ से 
समाप्त करने का सबसे सुन्दर उपाय यही था कि नर और नारी दोनों को समान शिक्षा दी जाय । यह संस्था अब भी 
बहुत ही सुचारु रूप से चल रही है । 

१९२९ में सम्पूर्ण आजादी का नारा देने के लिए आहूत लाहौर कांग्रेस में आपने एक सदस्य के रूप में 
सक्रिय भाग लियो । इसके अतिरिक्त आप कई प्रमुख समितियों के सदस्य रहे, जेसे सेवा समिति, अमृतसर स्काउट 
एसोशिएदन आदि । 


१९३५ में पूज्य श्री सोहनडारूजी म० मा० के देहावसान पर समाज ने उनका स्मारक बनाने के छिए २५०००) 
सु० एकत्र किया तथा हरजसरायजी को इसकी व्यवस्था का कार्यभार सौंपा । आपने इस कार्य को बहुत सुन्दर ढंग से 
पूर्ण किया । १९४१ में ये बम्बई जैन युवक कांग्रेस के प्रधान बने तथा अखिल स्थानकवासी जैन कांफ्रेंन्स में खुककर भाग 
छिया । समग्र क्रान्ति के प्रणेता श्री जयप्रकाश नारायण से भी आपका घनिष्ठ सम्पक रहा तथा कई अवसरों पर उन्हें 
सामाजिक कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया । 


पाइवनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के निर्माण में मी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। १९३६ में श्री सोहन॑- 
लाल जैन धर्म प्रचारक ससिति की स्थापना के उपरान्त इसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत रूप देने के लिए आपने कुछ मित्रों 
की सलाह तथा दातावधानी मुनि श्री रत्नचन्द्रजी म० सा० के आदेश से पं० सुखलालजी से बनारस में सम्पक स्थापित 
किया । पण्डितजी के निर्देशन के आधार पर समिति ने जैनविद्या के विकास एवं प्रचार-प्रसार को अपना मुख्य लक्ष्य 
बनाया तथा उन्हीं उद्देश्यों की पूति हेतु विद्यानगरी काशी में १९३७ में पाइवंनाथ विद्याअम शोध संस्थान की 
नौंव डाली । समिति को प्राप्त दान के अतिरिक्त भी हरजसरायजी ने इस पुष्य कार्य में व्यक्तिगत रुप से काफी आधिक 
सहयोग प्रदान किया । 


बाबू हरजसरायजी से मेरा प्रथम परिचय उन्हीं के सुयोग्य भतीजे लाला दादीलालूजी के माध्यम से स्व० 
व्याख्यान बाचस्पति श्री मदनछालूजी म० के साल्निध्य में दिल्ली में हुआ था । दिनो-दिन यह सम्बन्ध प्रगाढ़ होता गया, 
फिर तो उनके साथ पाश्य॑ंनाथ विद्याश्रम के कोषाध्यक्ष के रूप में वर्षों कायं करना पड़ा । मैंने पाया कि लछालाजी स्वमाव 
से अत्यन्त मृदु, अल्पभाषी और संकोची हैं । किन्तु करतंव्यनिष्ठा और लगन उनमें कूट-कूट कर भरी हुई हैं। आपने समाज 
सेवा तो की, किन्तु नाम की कोई कामना नही रखी, सेवा का ढोल कभी नहों पीटा । अलिछ और निष्काम भाव से सेवा 
करना ही उनके जीवन का भूल मन्त्र रहा है । सामाजिक संस्थाओं में काये करते हुए भी आधिक मामलों मे सदंव सजग 
और प्रामाणिक रहना उनकी सबसे बड़ों विशेषता है । ससस्‍्था का एक कागज भी अपने निजी उपयोग भें न आये इसके 
लिए न केवल स्वयं सजग रहते किन्तु परिवार के लोगों को भी सावधान रखते । लछालाजी केवल विद्या-प्रेमी ही नही है, 
अपितु स्वयं विद्वानु मी है। यह बात सम्मवतः बहुत कम ही लोग जानते है कि शतावधानी पं० रत्लचन्द्र जो म० सा० 
द्वारा निर्मित अधमागधी कोश के अंग्रेजी अनुवाद का कार्यों स्वयं लालाजी ने किया था । 


यह उन्हीं के परिश्रम का मीठा फल है कि पाश्वंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान जैन धर्म और ज॑नविद्या की 
निर्मल ज्योति फेला रहा है । 


पाश्वंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान परिवार लाला हरजसरायजी जैन के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीघे जीवन की 
कासना करता है, ताकि उतको तपस्विता एवं निष्काम सेवावुत्ति से हमलछोगो को सतत्‌ प्रेरणा भिलती रहे । 


“-ग्रुलाबचंद्र जेन 


आमुख 


जैन धर्मे पर देश-विदेश में पर्या्ष शोष काये हुए हैं, पर जैन प्रतिमाविशान पर अभी तक समुचित विस्तार 
से कोई कार्य नहीं हुआ है । जैन प्रतिमाविशान पर उपलब्ध सामग्री के एक क़मबद्ध एवं सम्यक्‌ अध्ययन के आकर्षण ते 
ही मुझे इस विषय पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया । 

किसी मी ऐतिहासिक अध्ययन के लिए क्षेत्र तथा काछ की सीमा का निर्धारण एक अनिवायं आवश्यकता है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन प्रतिमाविशान के विकास को क्षेत्रीय दृष्टि से ,मुख्यतः उत्तर भारत की परिधि भे रखा गया है और 
इसमें प्रारम्म से लगभग बारहवीं शती ई० तक के विकास का निरूपण किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि 
से दक्षिण भारत की भी स्थान-स्थान पर चर्चा की गई है । 

जैन देवकुल यथेष्ट विस्तृत है तथा विभिन्‍न देवी-देवताओं के अंकन की दृष्टि से जैनकका प्रचुर मात्रा में समृद्ध 
भी है। अतः एक ही ग्रन्थ में जैन देवकुल के सभी देवी-देवताओं का स्वतन्त्र एवं विस्तृत प्रतिमानिरूपण अनेक कारणों 
से कठिन प्रतीत हुआ । तीर्थंकर (या जिन) ही जैन देवकुल के केन्द्र बिन्दु हैं और सभी दृष्टियों से उन्हीं का सर्वाधिक महत्व 
है, अस्तु प्रस्तुत प्रन्थ में केवल जिनों ओर उनसे संश्लिष्ट यक्ष और यक्षियों के ही स्वतन्त्र एवं विस्तृत प्रतिमानिरुपण किये 
गये हैं । जैन देवकुल के अन्य देवी-देवताओं का केवक सामान्य निरूपण किया गया है । 

उपयुक्त काल और क्षेत्र के चौखट में ग्रन्थ में आद्यल्त ऐतिहासिक के साथ-साभ तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया 
गया है। यह तुलनात्मक विवेचन उत्पत्ति-विकास, प्राचीन तथा अपेक्षाकृत अर्बाचीन ग्रन्थों एवं मूति अवशेषो, श्वेतांबर 
तथा दिगंबर मान्यताओं आदि के अध्ययन तक विस्तृत है। श्वेतांबर और दिग्रंबर ग्रन्थों तथा पुरातात्विक स्थलों की 
सामग्रियों का अलग-अलग अध्ययन कर प्रतिमाविज्ञान की दृष्टि से दोनों के समान तत्वों और भिन्‍नताओं को भी स्पष्ट करने 
का प्रयास किया गया है। प्रतिमानिरूपण से सम्बन्धित सभी उपलब्ध ज॑न प्रन्थों का यथासंभव अध्ययन और उनकी 
सामग्री का समुचित उपयोग किया गया है। प्रकाशित ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों का भी उपयोग 
किया गया है । इसी संदर्भ में कई महत्वपूर्ण श्वेताबर एवं दिगंजर पुरातात्विक स्थलों की यात्रा कर वहां की मूर्ति सम्पदा 
का विस्तृत अध्ययन भी प्रस्तुत करने की चेष्टा को गई है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में कुल सात अध्याय हैं। प्रधम दो अध्याय पृष्ठभूमि-सामग्री प्रस्तुत करते हैं और अग्रले अध्यायों 
में जेन देवकुल के विकास तथा प्रतिमाविज्ञान विषयक अध्ययन है। प्रथम अध्याय में विषय से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्ताववा 
दी गयी है, जिसमें क्षेत्रतीमा, काऊ-निर्धारण, पू्व॑वर्ता शोधकार्य, अध्ययन-खोत एवं शोध-प्रणली आदि पर विस्तार से 
चर्चा है । द्वितीय अध्याय मे जैन प्रतिमाविज्ञान की राजनीतिक एवं सास्कृतिक पृष्ठभूमि का ऐतिहासिक अध्ययन है। इसमें 
जैन धर्म एवं कछा को विभिन्‍न युगो में प्राप्त होनेवाले राजकीय और राजेतर लोगों के प्रोत्ताहन और संरक्षण तथा 
धाभिक एवं आधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया गया है । 

तृतीय अध्याय में जैन देवकुल के विकास का अध्ययन है। इसमें आवश्यकतानुसार मूर्तियों के उदाहरण भी 
दिये गये हैं और जैन देवकुल पर हिन्दू एवं बोद्ध देवकुलों तथा तान्त्रिक प्रमाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । 
एक स्थल पर सम्पूर्ण जेन देवकुल के विकास के निरूपण का सम्मवतः यह प्रथम प्रयास है । 

चतुर्थ अध्याय में उत्तर मारत के जैन मृति अवशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। विभिन्‍न 
प्रकाशित स्रोतों से प्राख सामग्रियों के उपयोग के साथ ही खजुराहो, देवगढ़, ग्यारसपुर, ओसिया, आबू, जालोर, कुम्मारिया, 
तारंगा, राज्य संग्रहालय, ऊखनऊ, पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा और राजपूताना संग्रहालय, अजमेर जैसे पुरातात्बिक स्थलों 


( मं ) 


एवं संग्रहाकयों की यात्रा कर वहां को जैन सूर्तियों का विस्तार से अध्ययत और उपयोग भी किया गया है । ग्रन्थ के लिए 
यह ऐतिहासिक सर्वेक्षण अत्यन्त उपयोगो सिद्ध हुआ है । ओसिया की विद्याओ एवं जीवन्तस्वामी की मूर्तियां और जिनों के 
जीवनदृद्यो के अंकन, खजुराहो की विद्या ?), बाहुबली और द्वितीर्थी जिन मूर्तियां, देवगढ़ की २४ यक्षी, मरत,बाहुबली, 
द्वितीर्थी, त्रितीथी एवं चौमुखो जिन मूर्तियां, कुम्मारिया के वितानों के जिनों के जीवनहश्य तथा जिनों के माता- 
पित्ता एवं विद्याओं की मूर्तिया प्रस्तुत अध्ययन की कुछ उपलब्धियां है। इसी अध्ययन के क्रम मे कतिपय ऐसे जैन देवताओं 
का भी सम्मवतः इसी ग्रन्थ मे पहली बार विवेचन है जिनका जंत परम्परा में तो कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता परन्तु जी 
पुरातात्विक सामग्रो के आधार पर ययेष्ट लोकप्रिय ज्ञात होते है । 


पंचम अध्याय मे जिन-प्र तिसाविज्ञान का विस्तार से अध्ययन है। प्रारम्म में जिन मूलियों के विकास की 
संक्षिप्त रूपरेखा दी गयी है और उसके बाद २४ जिनो के मू्तिवेश्ञािनिक विकास को व्यक्तिश: निरूपित किया ग्रया है । 
इस अध्याय मे प्रारम्भ से सातवी शती ई० तक के उदाहरणों का अध्ययन काछक्रम भे तथा उसके बाद का क्षेत्र के सन्दर्भ 
मे आर स्थानीय विशेषताओं को दृष्टिगत करते हुए किया गया है। यक्ष-यक्षी से सम्बन्धित पष्ठ अध्याय में भी यही पद्धति 
अपनायी गयी है । २४ जिनों के स्वतन्त्र मूतिविज्ञानपरक अध्ययन के बाद जिनो की द्वितीर्थी, त्रितीर्थी एवं चौमुखी 
मूतियों और चतुविद्ञति-जिन-पट्टो तथा जिन-समवसरणों का भी झलछग-अछग अध्ययन किया गया है । जिनों के प्रतिमा- 
निरूपण में उनके जीवनहदयों के मूर्त अकनों तथा द्वितीर्थी और त्रितीर्थी मृतियों के विस्तृत उल्लेख सम्भवतः यही पर 
पहली बार किय गये है । 

पष्ठ अध्याय में जिनो के यक्षो एवं यक्षियों के प्रतिमाविज्ञान का विस्तुत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । यक्षो 
एवं यक्षियों मः उल्ूँंख युगलश: एवं जिनो के पारम्परिक क्रम के अनुसार है। पहले यक्ष और उसके बाद सहयोगिनी यक्षी 
का प्रतिमानिरूषण किया गया है। प्रारम्म मे यक्षे। एवं यक्षियों के मूर्तिवैज्ञानिक विकास को समग्र दृष्टि स आकछित 
किया गया है और उसके बाद उनका अछृग-अलग अध्ययन प्रस्तुत है। यक्षों एब यक्षियों के प्रतिमानिरूपण भे स्वतन्त्र 
मृतियों के साथ ही सर्वप्रथम जिन-संयुक्त मूर्तियों के मी विस्तृत अध्ययन का प्रयास किया गया है । 


सप्तम अध्याय निष्कर्ष के रूप मे है जिसमें समग्र अध्ययन की प्राध्तियों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत 
किया गया है । 

भन्‍थ में परिशिष्ट के रूप मे चार तालिकाएं दी गयी है, जिनमे २४ जिनो, यक्ष-यक्षियों एवं महाविद्याओं की 
सूचिया “था पारिमापिक सब्दों की व्याख्या दी गयी हे । अन्त मे विस्तृत सन्दर्म-प्र-थ-सूची, चित्र-यु दी, शब्दानुक्रमणिका 
और चित्रावली दी गई है। चित्रों के चयन में मृतियं। के केवल प्रतिशाविज्ञानपर क विशेषताओं का ही ध्यान रखा गया है । 


प्रस्तुत अन्य के लेखन एव प्रकाशन में जिन कृपालु व्यक्तियों एवं संस्थाओं से सहायता मिली है, उनके प्रत्ति 
यहा दो धब्द कहना अपना कतंव्य समझता हूं । 

(सतत विषय पर कार्य के आरम्म से समापन तक सतत उत्साहवर्धेन एवं विभिन्न समस्याओं के समाधान में 
कृपापूर्ण सहायता और मार्गदर्शन के लिए मै अपने ग्रुर्वर डा० रक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास, 
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (का० हि० वि० बि० ), का आजीवन ऋणी रहूंगा । 


प्रा० दलसुख मालवर्णिया, भूतपूर्व अध्यक्ष, एछ० डी० इन्स्टिट्यूट ऑँव इण्डोलाजी, अहमदाबाद, डा० यू०पी० 
जाह, भूवपुव उपनिदशक, आरियिष्डल इन्स्टिट्यूट, वडौदा, श्री मधुसू दन ढाकी, सहनिदेशक (शोध), अमेरिकन इच्स्टिट्यूट 
बॉँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, डा० जे० एन० तिवारी, रीडर, प्रा० मा० इ० सं० एवं पुरातत्व विभाग, का० हिं० 
वि० वि० और डा० हरिहर सिह, व्याख्याता, सान्ध्य महाविद्यालय, का० हि० बि० वि० के प्रति भी में अपने को कृतजञ्ञ 
पाता हूँ, जिन्होंने अनेक अवसरों पर तत्परतापूुंक अपनी सहायता एवं परामझ्ों से मुझे छाम पहुंचाया है । 


( ॥34 ) 
इस प्रसंग में मैं अपने मित्र श्रो पिनाकपाणि प्रसाद शर्मा, आई० पी० एस०, सहायक पुलिस अधीक्षक, नान्देड 
(महाराष्ट्र, को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनसे मुझे निरंतर परामर्श, सहायता और उत्साहव्धंच मिला है। 
यहां मैं अनुज श्री दुर्गानन्‍्दत तिवारी और अपने विद्यार्थी श्रो चन्द्रदेव सिंह को मी समय-समय पर उन प्राप्त सहायता के 
लिए धन्यवाद देता हूं । 
ग्रन्थ के प्रकाशन में दो गयी बहुबिध सहायता के लिए मै डा> (श्रीमती) कमझ गिरि, प्राष्यापिका, कला- 
इतिहास विभाग, का० हि० वि०वि०, का भी हृदय से आमारी हूं । 
ग्रन्थ के प्रकाशन के निमित्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए में मारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद, 
नई दिल्‍ली तथा जीवन जगन चैरिटेवल ट्रस्ट, फरीदाबाद का भी आमारी हूं । ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए पादवंनाथ विद्याश्रम 
शोध संस्थान, वाराणसी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं । संस्थान के अध्यक्ष डा० सागरमल जैन ने जिस तत्परता से 
ग्रन्थ के प्रकाशन की व्यत्रस्था की उम्े लिए मै विशेषरूप से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । तार प्रिंटिंग वक्‍स, 
वाराणसी के व्यवस्थापक, श्री र्माशंकर पण्ड्या और खण्डेलवाल प्रेस, वाराणसी के व्यवस्थापक भी धन्यवाद के पात्र है, 
जिन्होंने क्रमशः पाठ और चित्रों का मुद्रण कार्य सुरुचिपृर्ण ढंग से किया है । चित्रों एवं ब्लाक्स को व्यवस्था के लिए मैं 
अमेरिकन इन्स्टिट्यूट आँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, आकिअलाजिकल सर्वे ऑव इण्डिया, दिल्‍ली तथा जैन जनंल, 
कलकसा का विशेष रूप से आमभारी हूँ । 


राष्ट्रभाषा हिन्दों में भारतीय प्रतिभाविज्ञान पर प्रकाशित प्रन्‍्थों की संख्या अत्यन्त सीमित है । जैन प्रतिभा- 
विज्ञान पर तो हिन्दी मे सम्मवतः कोर्ट समुचित ग्रन्थ है ही नहीं। मातृभाषा हिन्दी में इस विषय पर ग्रन्थ लेखन की मेरा 
प्रबल इच्छा थी। प्रस्तुत ग्रन्थ के माध्यम से मैंने इस दिशा में एक विनम्न प्रयास किया है। इस दृष्टि से हिन्दी जगत में भी 
प्रस्तुत ग्रन्थ का स्वागत होगा, ऐसी आशा करता हूं । 


श्रावण पूणिमा (रक्षाबन्धन), २०३८, --मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी 
१५ अगस्त, १९८१ 
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बुलेटिन आँव दि डेंकन कालेज रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पूना 

बुलेटिन आँव दि प्रिस ऑब बेल्स स्पृूजियम आँव वेस्टनं इण्डिया, बम्बई 
बुलेटिन ऑब दि बड़ौदा म्यूजियम 

बुलेटिन ऑँब दि मद्रास गवनंभेन्‍्ट म्यूजियम, न्यू सिरीज 

बुलेटिन म्यूज़ियम ऐण्ड पिक्चर गैलरी, बडौदा 

महावीर जैन विद्यालय गोल्डेन जुबिली वाल्यूम, बंबई (माग १, सं० ए०एन०उपाध्ये आदि) 
मेम्वायर्स ऑव दि आकिजलाजिकल सर्वे ऑँव इण्डिया 

दि वायस आँव अहिंसा 

विद्वेश्वरानन्द इण्डोछाजिकल जनेल, होशियारपुर 

संग्रहालय पुरातत्व पत्रिका, लखनऊ 

स्टडीज इन जन आर्ट (ले० यू०पी०शाह) 


# 


प्रथम अध्याय 
प्रस्तावना 


जैन कला एवं प्रतिमाविज्ञान पर पर्याए सामग्री सुलम है । लेकिन अभो तक इस विषय पर अपेक्षित विस्तार से 
कार्य मही हुआ है । इसी दृशि से प्रस्तुत ग्रन्थ मे मुख्यतः उत्तर भारत में जैन प्रतिमाविज्ञान के विस्तृत अध्ययन का प्रयास 
किया गया है । यद्यपि तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से ग्रन्थ में यथासंमव दक्षिण मारत के जैन प्रतिमविज्ञान की भी स्थान- 
स्थान पर चर्चा की गई है। उत्तर भारत से तात्पयं विन्ध्यपव॑त श्रेणियों के उत्तर के भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र से है जो 
पश्चिम में गुजरात एवं पूर्व में उड़ीसा तक विस्तीण् है। जैन प्रतिमाविज्ञान की दृष्टि से उत्तर मारत का सम्पृर्ण क्षेत्र किन्ही 
विशद्येषताओं के सन्दर्भ में एक सूत्र में बंधा है, और जैन प्रतिमाविज्ञान के विकास की प्रारस्मिक और परचर्ती अवस्थाओं तथा 
उनमे होने वाले परिवतंनों की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण मी है। जैन धर्म की हृष्टि से मी इसका महत्व है। इसी क्षेत्र मं 
बरत॑मान अवसर्पिणी युग के सभी चोबीस जिनों ने जन्म लिया, यही उनकी कार्य-स्थली थी, तथा यही उन्होंने निर्वाण भी प्राप्ठ 
किया । सम्मवतः इसी कारण प्रारम्भिक जैन प्ंथों को रचना एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों का मुख्य क्षेत्र भी उत्तर भारत ही 
रहा है । जन आगमों का प्रारश्मिक संकलन एवं लेखन यही हुआ तथा प्रतिमाविज्ञान की दृष्टि से महत्व(णं प्रारम्भिक अन्‍य 
कल्पसूत्र, पउमचरिय, अंगविज्जा, वसुदेवहिण्डोी, आवश्यक नियुक्ति आदि भी इसा क्षेत्र में लिखे गये । 

प्रतिमा लक्षणो करे विकास की दृष्टि से भी उत्तर भारत का विविधतापूर्ण अग्रगामी योगदान है । इस विकास के 
तीन सन्दर्भ है : पारम्परिक, अपारम्परिक और अन्य धर्मों की कला परम्पराओ का प्रभाव | 

जेन प्रतिमाविज्ञान के पारम्परिक विकास का हर चरण सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में परिल्‍ृक्षित होता है । जंन करा 
का उदय भी इसी क्षेत्र मे हुआ। महावीर की जीवन्तस्वामी मूर्ति इसी क्षेत्र से मिली है, जिसके निर्माण की परम्परा साहित्यिक 
साक्ष्यों के अनुसार महावीर के जीवनकाल (छठी शती ई० पू०) से ही थी ।' प्रारम्मिक जिन मूत्तियाँ लछोहानीपुर (पटना) 
एवं चौसा ( भोजपुर ) से मिली है । मथुरा में शुंग-कुषाण युग में प्रचुर संख्या में जेन मू्तियाँ निर्मित हुई । ऋषमभ की 
लटकती जटा, पाश्तं के सात तर्पफण, जिनो के वक्षःस्थल मे श्रीवत्स चिह्न और शीप भाग मे उप्णीष* एवं जिन मूतियों में 
अ-प्रातिहायों3 और ध्यानमुद्रा के प्रदर्शन की परम्परा मथुरा में ही प्रारम्भ हुई । 


जिन मू्तियों में छाछनों एवं यक्ष-यक्षी युगठों का चित्रण भी सर्वप्रथम एसी क्षेत्र से प्रार्गम्म हुआ। जिनो के 
जीवनदृश्यों, विद्याओं, २४ यक्ष-यक्षियों, १४ या १६ मांगलिक स्वप्नो, भरत, बाहुबली, सरस्वती, क्षेत्रपाठर, २४ जिनो के 
शाह, यू० पी०, 'ए युनीक जैन इमेज आऑँबव जीवन्तस्वामी ', ज०ओ०३०, खें>० १, भं० १, पृ० ७२-७९ 
३ दक्षिण मारत की जिन सूत्तियों में उष्णीष नहीं प्रदर्शित है। श्रीवत्स चिह्न भी वक्षस्थल के सध्य में न होकर 
सामान्यतः दाहिनी ओर उत्कीर्ण है। दक्षिण मारत की जिन म्तियों में श्रीवत्स चिह्न का अभाव भी दृष्टिगत होता है । 
उन्नचिधन, एन० जी०, 'रेलिक्स ऑँब जैनिजम-आलतुर', जन्हंं ०हि०, खं० ४४, माग १, पृ० ५८२, जे०कण्स्था०, 
खं० ३, पृ० ५५६ 
सिंहासन, अशोकतवृक्ष, प्रमामण्डल, छत्रत्रयी , देवदुन्दुमि, सुरपुष्प-वृष्टि, चामरधर, दिव्यध्वनि । 
४ मथुरा के आयागपटों पर सर्वप्रथम ध्यानमुद्रा में आसीन जिन मूत्तियाँ उत्कीर्ण हुईं । इसके पू्॒वे की मूर्तियों 

(लोहानीपुर, चौसा) भें जिन कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हैं । 





-*ॉछ 


श्प्् 


२ [ जैन प्रसिमाविशात 


माता पिता, अ'्ट-दिक्‍्पालों, नवग्रहों, एवं अन्य देवों के प्रतिमा-निरूषण से सम्बन्धित उल्लेख और उनकी पदार्थंगत अभिव्यक्ति 


मी सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में हुई ।' 

उत्तर भारत का क्षेत्र परम्परा-विरुद्ध और परम्परा में अप्राप्य प्रकार के चित्रणो की दृष्टि से मी महत्वपूर्ण था ।'* 
देवगढ़ एवं खजुराहो की द्वितीर्थी, त्रितीर्थी जिन मूर्तियाँ, कुछ जिन मूर्तियों में परम्परा सम्मत यक्ष-यक्षियों की अनुपस्थिति,* 
देवगढ़ एवं सजुराहो की बाहुबली मूर्तियों मे जिन मूर्तियों के समान अष्ट-प्रातिहायों एवं यक्ष-यक्षी का अंकन, देवगढ़ की 
त्रितीर्थी जिन मृतियों में जिनो के साथ बाहुबली, सरस्वती एबं मरत चक्रवर्ती का अंकन इस कोटि के कुछ प्रमुल् उदाहरण 
हैं । कुछ स्थला (जालोर एवं कुम्मारिया) की मूर्तियों मे चक्रेइवरी एवं अम्बिका यक्षियों और सर्वानुभूत्ति यक्ष के मस्तक पर 
सर्पफण प्रर्दा।त है । कुम्मारिया, विमछबसही, तारंगा, ठूणवसही आदि श्वेताम्बर स्थको पर ऐसे कर्ट देवों की मूतियाँ हैँ 
जिनके उल्लेख किसी जंन ग्न्थ में नहीं प्राप्त होते । 

जन शिल्प में एकरसता के परिहार के लिए, स्थापत्य के विद्याल आयामो को तदनुरूप शिल्पगत वेविध्य से 
संयोजित करने के लिए एवं अन्य धर्मावलम्बियों को आकर्षित करने के लिए अन्य सम्प्रदायों के कुछ देवो को भी विभिन्न 
स्थलों पर आकलित किया गया । खजुराहो का पाद्वनाथ जैन मन्दिर इसका एक प्रमुश्च उदाहरण है । मन्दिर के मण्डोतर 
प्र ब्रह्मा, विष्ण, शिव, राम एबं बलराम आदि की स्वतन्त्र एवं शक्तियों के साथ आडिगन मुतियाँ है। मथुरा की एक 
अम्बिका मूतलि में बलराम, कृष्ण, कुबेर एवं गणेश का, मथुरा एवं देवगढ़ की नेमि मूतिसों में बलूराम-क्रष्ण का, विमवसही 
की एक राहिणी मुति में शिव और गणेश का, ओसिया की देवकुलिकाआ और कुम्मारिया के नेमिनाथ मन्दिर पर गणेश 
का, विमलवसहों और लणवसही में कृष्ण के जीवनह श्यों का एवं विमलवसही में पोडश-भ्रुज नर्रासष्ठ का अंकन ऐसे कुछ 
अन्य उदाहरण ४ । 

जटा मुकुट से योमित वप॒मभवाहुना देवी का निरूपण द्वेताम्वबर स्थलों पर विशेष लोकप्रिय था। देवी की दो 
भ्रुआओं में सर्प एवं त्रिज्ञल है । देवो का छाक्षणिक स्वहृूप पूर्णतः हिन्दू शिवा से प्रभावित है ।* कुछ ग्वेताम्बर रथलों पर 
प्रज्ञप्ति महात्रिद्या की एक भुजा में कुक्‍्कुट प्रदर्शित है, जो हिन्दु कौमारी का प्रमाव है ।” कुछ उदाहरणों मे गौरी महा- 
विद्या का बाहन गोधा के स्थान पर वृषम है । यह हिन्दू माहेश्वरी का प्रभाव है।* राज्य संग्रहालय, लखनऊ (६६.२२५, 
जी ३१२) की दो अम्बिका मुूतियों भ देवी के हाथा में दर्पण, त्रिशुलू-घण्टा और पुस्तक प्रदर्शित है, जो उमा और शिवा 
का प्रभाव 7 ।/ 


१ दक्षिण भारत के झति अबजेपों में बिद्याओं, २०८ यक्षियो, आयागपट, जीवन्तरवासी महावीर, जन यगल एवं जिनों 
के माता-पिता की मसतिया नहीं है । हैं 

२ उन भारत मे हीने वाले परिवर्तनों से दक्षिण भारत के कलाक्रार अपरिचित थे । 

३ गुजरान-राजस्थान की जिन गुतिय। में सगी जिनो के साथ सर्वानुभूति एवं अम्त्रिका निरूपित है जो जैन परम्परा में 
नमि के यक्ष-यक्षी हे । ऋषभ एवं पादव की कुछ सृतियों में पारम्परिक यक्ष-यक्षी भी अंकित है । 

४ ब्रुन, क्लाज, दि फिगर आज दि हू लोअर रिलीफ्स ऑन दि पाइव॑नाथ टेम्पल ऐट खजुराहो, आचाय॑ श्रीविजय- 
वल्लभ सूरि स्मारक ग्रन्थ, वस्वर्े, १०५६, पृ० ७-३५ 

५ उल्लेखनीय हे कि मणेश की छाक्षणिक विशेषताएँ सर्वप्रथम १४१२ ० के जंन ग्रन्थ आचारदिनकर मे ही निरू- 
पित हुईं । 

६ राव, टी० ए० गोपीनाथ, एलिमेण्ट्स आँब हिन्दू आइकानोग्राफी, खण्ड १, भाग २, वाराणसी, १९७१ (पु० मु०), 
पृ० ३६६ 

७ बही, प० ३८७-८८ ८ वही, पु० ३६६, ३८७ 

९ बही, पृ० ३६०, ३६६, ३८७ 


प्रध्ताकना ] डे 

इस क्षेत्र में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्परा के ग्रन्थ एवं महत्वपूर्ण कला केन्द्र है।” इस प्रकार इस 
क्षेत्र की सामग्री के अध्ययन से व्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो के ही प्रतिमाविज्ञान के तुलनात्मक एवं क़मिक विकास का 
निरूपण सम्मव है | इससे उनके आपसी सम्बन्धों पर भी प्रकाश पड़ सकता है। इस क्षेत्र में एक ओर उत्तर प्रदेश, मध्य 
प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल में दिगम्बर सम्प्रदाय के कलावशेष और दूसरी ओर गुजरात गव राजस्थान मे श्वेताम्बर 
कलाकेन्द्र स्वतन्त्र रूप से पलल्‍लबित और पुष्पित हुए । ग्रुजरात और राजस्थान म दिग्रम्बर सम्प्रदाय की भी कलाकृतियाँ 
मिली है, जो दोनों सम्प्रदायों के सहअस्तित्व की सूचक है । गुजरात और राजस्थान मे हरिवंशपुराण, प्रतिष्टासारसंग्रह, 
प्रतिष्ठासारोद्धार आदि कई महत्वपूर्ण दिगम्बर जैन ग्रन्थों की भी रचना हुई । इस क्षेत्र मे ऐसे अनेक समृद्ध जैन कला केन्द्र 
भी स्थित हैं, जहाँ कई शताब्दियों की मूर्ति सम्पदा सुरक्षित है। इनमे मथुरा, चौसा, देवगढ़, राजगिर, अकोटा, कुम्मारिया, 
तारंगा, ओसिया, विमलवसही, लूणबसही, जालोर, खजुराहो एवं उदर्यांगरि-खण्डगिरि उल्लेखनीय है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ की समय-सीमा प्रारस्मिक काल से बारहवी शती ई० तक है। 


पूर्वगामी शोधकार्य 

सबंप्रथम कनिघम की रिपोर्ट्स मे उत्तर भारत के कई स्थलो की जन मूतियों के उल्लेख लते है। इन 
रिपोर्ट स में ग्वालियर, बूढ़ी चांदेरी, खजुराहों एवं मथुरा आवि की जंन मूर्तियों के उल्लेख है ।* खजुराहो के पाश्बंनाथ 
मन्दिर के वि० सं० १०११ ( > ९५४ ई० ) और शान्तिनाथ मन्दिर की विशाल शान्ति प्रतिमा के बि० स० १०८५ 
( ++१०२८ ई० ) के लेखों का उल्लेख सर्वप्रथम कर्निघम की रिपोर्ट्स में हुआ है। कनिघम ने ऋपभ, थान्ति, पार््य एवं 
महावीर की कुछ मूतियों की पहचान भी की है । 

प्रारम्भिक विद्वानो के कार्य मुख्यत्त: जेन प्रतिमाविज्ञान के सर्वाधिक महत्ववुर्ण और प्रारम्मिक स्थल ककाली टोला 
(मथुरा) की शिल्प सामग्री पर है । यहाँ से ल० १५० ई० पू० से १०२३ ई० के मध्य की सामग्री मिली हे । ककाली टीले 
की जंन मूर्तियों को प्रकाश में छाने और राज्य संग्रहालय, रूखनऊ मे सुरक्षित कराने का श्रेय फ्यूरर को है । फ्यूरर ने 
प्राविन्शियल म्यूजियम, लखनऊ के १८८९ एवं १८९०-९१ की वाषिक रिपोर्ट्स में ककाली टीका की जन सूर्तियों का 
उल्लेख किया है ।? फ्यूरर ने ही सप्रथम मूर्ति लेखों के आधार पर मथुरा की ज॑व शिल्प सामग्री की समय-सीमा १५० ई० 
पुृ० से १०२३ ई० बतायी और १५० ई० पु० से भी पहले मथुरा मे एक जैन मन्दिर की विद्यमानता का उल्लेख किया ।* 
ब्यूहूलर ने मथुरा की कुछ विशिष्ट जेन मुतियों के अभिप्रायों की विद्वत्तापूर्ण विवेचना की है । इनसे आयागपटों एवं महावीर 
के गर्मापहरण के दृश्य से सम्त्नन्धित फलक प्रमुख है ।* ब्यूहलर ने मथुरा के जैन अभिलेखों को भी प्रकाशित किया है 
जिनसे मथुरा में जन धर्म और संघ की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है और यह भी ज्ञात होता है कि किस सीमा तक शासक 
बर्गे, व्यापारी, विदेशी एवं सामान्य जनों का जैन धर्म एवं कला को समर्थन मिला ।* वी० ए० स्मिथ ने मथुरा के जैन 
सस्‍्तृप और अन्य सामग्री पर एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने साहित्यिक साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए मथुरा 
के जैन स्तूप को भारत का प्राचीनतम स्थापत्यगत अवशेष माना है ।” स्मिथ ने जेन आयागपटो, विशिष्ट फलकों एवं कुछ 


१ दक्षिण भारत की ज॑न मूर्तिकला दिगम्बर सम्प्रदाय से सम्बद्ध है । 
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हु [ जैन प्रतिमाविशास 


जिन मूर्तियों के उल्लेख किये है जिनमें आयागपटों के उल्लेख विश्ञेष महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने कुछ जिन मूदियों की महाबीर से 
गलत पहचान की है । स्मिथ ने सिहासन के यूचक सिहा को महावीर का सिंह लछांछन मान लिया है।" 

डी० आर० भण्डारकर पहले भारतीय विद्वान है जिन्‍्होने जन प्रतिमाविज्ञान पर कुछ कार्य किया है। औसिया 
के मन्दिरों पर लिखे लेख भे उस स्थल के जैन मन्दिर का भी उल्लेख है। दो अन्य लेखों में भण्डारकर ने जैन ग्रन्थों के 
आधार पर मनिसृत्रत के जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाओं (अश्वावबोध और झकुनिका विहार) का चित्रण करनेवाले पढट 
एवं जिन-समवसरण की बिस्तृत व्याख्या की है। ०० के० कुमारस्वामी ने जैन कला पर एक लेख लिखा है, जिसमें जैन 
कह्पसूत्र के कुछ लित्रों के विवरण भी है ।४ थक्षों पर लिखी पुस्तक मे कुमारस्वामी ने संक्षेप मे जैन धर्म में भी यक्ष पूजा 
के प्रारम्भिक स्वाह्प की विवेचना की है ।* यह अध्ययन जैन धर्म में यक्ष पूजा की प्राचीनता और उसके प्रारम्भिक स्वरूप 
के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपुर्णं है । एफ० कीलहाने' और एन० सी० मेहता” ने क्रमशः नेमि और अजित की विदेशी 
संग्रहालयों मे सुरक्षित मूरतियों पर लेख लिखे है । 

जैन कछा पर आर० पी० चन्दा के भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। इनमें पहुला राजगिर के जैन कलावशेष से 
सम्बन्धित है । लेख में नेमि की एक लांछनयुक्त गुप्ृकालीन भूत्ति का उल्लेख है । यह भृ्ति लांछनपुक्त प्राचीनतम जित मूर्ति 
है। एक अन्य लेख में मोहनजोदड़ो की मृहरो और हड़प्पा की एक नग्न मूतिका के उत्कीर्णंन में प्राप्त मुद्रा (जो कार्योत्सगं 
के समान है) के आधार पर संधव सम्यता में जैन धर्म की विद्यमानता की सम्मावना व्यक्त की गई है ।" यह सम्भावना 
का्योत्समं-प्रुद्रा के केवल जैन धर्म और कछा में ही प्राप् होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चंदा की ब्रिटिश संग्रहालय की 
भृत्ियों पर प्रकाशित पुस्तक में संग्रहालय की जैन मूर्तियों के भी उल्लेख है ।** इनमे उड़ीसा से मिली कुछ जन मृर्तियाँ 
महत्वपूर्ण हैं । 

एच० एम० जानसन ने एक लेख में त्रिषष्टिशलाफापुरुषचरित्र के आधार पर २४ यक्ष-यक्षियों के लाक्षणिक 
स्वरूपो का लिरूपण किया है ।*! मुहम्मद हमीद कुरेशी ने बिहार और उड़ीसा के प्राचीन वास्तु अवज्येषों पर एक पुस्तक 
लिखी है ।* इसमे उडीसा की उदयगिरि-खण्डगिरि जैन गुफाओं की सामग्री का विस्तृत विवरण है । जैन सूर्तिविज्ञान की 
दृष्टि पे नवमुनि एवं बारभ्रुजी गुफाओं की जिन एवं यक्षी मृतियों के विवरण विशेष महत्व के है । 
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प्रस्तावना | प्‌ 


टी० एन० रामचन्द्रन ने तिरूपरुकत्तिकुणरम (तमिलनाडु) के मन्दिरों पर एक पुस्तक लिखी है । इस पुस्तक में 
उस स्थल की जंन सामग्री के विस्तृत उल्लेख है और साथ ही जैन देवकूल और प्रतिमाविज्ञान के विभिन्न पक्षों की विवेचना 
भी की गई है ।" उल्लेखनीय है कि रामचन्द्रन के पूर्व के समी कार्य किसी स्थल विशेष को जैन मूर्ति सामग्री, स्वतन्त्र 
जिन मूर्तियों एवं ज॑न प्रतिमाविज्ञान के किसी पक्ष विशेष के अध्ययन से सम्बन्धित हैं। संवंप्रथम रामचन्द्रन ने ही समग्र 
दृष्टि से जैन प्रतिमाविज्ञान पर कार्य किया । इस ग्रन्थ के लेखन में मुख्यतः दक्षिण भारत के ग्रन्थों एवं मूति अबशोेषों से 
सहायता ली गई है । अतः दक्षिण भारत के ज॑न प्रतिमाविज्ञान के अध्ययन को दृश्टि से इस ग्रन्थ का विशेष महत्व है| ग्रस्थ 
में जिनों एवं अन्य शलाका-पुरुषों, २४ यक्ष-यक्षियों एवं अन्य देवों के लाक्षाणक स्वरूपो के उल्लेख है। लेकिन विद्याओं एवम्‌ 
जीवन्तस्वामी महावीर की कोई चर्चा नही है । रामचन्द्रन की एक अन्य पुस्तक में उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ प्रमुस्त 
जन स्थलों की मूर्तियों के उल्लेख हे ।* प्रारम्भ में जन प्रतिमाविज्ञान का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है, जिसमें जन देव- 
कुल पर हिन्दू देवकुल के प्रभाव की चर्चा से सम्बन्धित अंश विशेष महत्वपूर्ण है। एक लेख में रामचन्द्रन ने मोहनजोदड़ो 
की मुहरों एवं हृड़प्पा की मूर्ति की नग्नता एवं खड़े होने की मुद्रा (कायोत्सग के समाल) के आधार पर सैन्धव सभ्यता में 
जन धर्म एवं जिन मूि की विद्यमानता की सम्भावना व्यक्त की है ।? उन्होंने सैन्धव सम्यता में प्रथम जिन ऋषमनाथ की 
विद्यमानता स्वीकार की है, जो ऐतिहासिक प्रमाणो के अमाव मे स्वीकाय नही है । 

डब्ल्यू ० नामंन ब्राउन ने जन कल्पसूत्र के चित्रों पर एक पुस्तक लिखी है ।" के० पी० जैन और तिवेणीभ्रसाद" 
ने जिन प्रतिमाविज्ञान पर संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। इनमे जिन मू्तियी से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण पक्षों, 
यथा मुद्राओं, अष्ट-प्रातिहायों, श्लरीवत्स आदि की साहित्यिक सामग्री के आधार प्र विवेचना की गई है । के० पी० जाय- 
सवाऊ” एवं ए० बनर्जी-शास्त्री" ते लोहानीपुर की जिन मूर्ति पर लेख लिखे है । इन लोगों ने विभिन्न प्रमाणो के आधार 
पर लोहानीपुर जिन मूर्ति का समय मौयंकाल माना है। आज सभी विद्वानु इसे प्राचीनतम जिन मूति मानते है। बी० 
भद्गाचायं ने ज॑न प्रतिमाविज्ञान पर एक संक्षिप्त लेख लिखा है, जिसमे जैन देवकुल की विभिन्न देवियों की सूची विशेष 
महत्व की है ।* 

टी० एन० रामचन्द्रन के बाद जन प्रतिमाविज्ञान पर दूसरा महत्वपूर्ण कार्ये बी० सी० भट्ठाचारं का है, जिन्होंने 
जैन प्रतिमाविज्ञान पर एक पुस्तक लिखी है ।*” भद्ठाचाय ने ग्रन्थ में केवल उत्तर मारत की स्रोत सामग्री का उपयोग 
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१० मट्टाचायं, बी० सी०, दि जैन आइकानोप्राफ़ो, लाहौर, १९३९ 


दे [ जैन प्रतिसाबिशाल 


किया है। लेखक ने २४ जिनो एवं यक्ष-यक्षियों के साथ ही १६ विद्याओं, सरस्वती, अष्ट-दिक्‍्पालों, नवग्रहों एवं जन 
देवकुल के अन्य देवों के प्रतिमा लक्षणों की विस्तृत चर्चा को है। सर्वप्रथम उन्होंने ही उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण 
इवेताम्बर एवं दिगम्बर लाक्षणिक ग्रन्थों तथा मथुरा की जैन मू्तियों का समुचित उपयोग किया है। किन्तु पुस्तक में मथुरा 
के अतिरिक्त अन्य स्थलो से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री का उपयोग नगण्य है, अतः इस पुरातात्विक साक्ष्य के तुलनात्मक 
अध्ययन का भी अभाव है। भट्ठाचाय॑ं ने जेनेतर एवं प्रारम्भिक जैन ग्रस्थो का मो उपयोग नही किया है । पुस्तक में जैन धर्म 
के प्रचलित प्रतीको, समवसरण, बाहुबली, मरत चक्रवर्तों, ब्रद्माशान्ति यक्ष, जीवन्तस्वामी महावीर ए4 कुछ अन्य विषयो की 
चर्ना ही नही है | गुप्त यग में यक्ष-यक्षियों के चित्रण की नियमितता, यक्षियों के स्वरूप निर्धारण के वाद विद्युओं का स्वरूप 
निर्धारण, कल्पसूत्र में जिन-लांछनों का उल्लेख एवं मथुरा की गुप्तकालीन जेन मृतियों में जिनो के लांछनों का प्रदर्शन---ये 
भट्टाचाय की कुछ ऐसी स्थापनाएँ है जो साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाणों के परिप्रेक्ष्य मे स्वीकार्य नही है । जैन प्रतिमा- 
विज्ञान पर अब तक का सत्रमे महत्वपूर्ण ग्रन्थ होने के बाद भी उपरयक्त कारणों से इसकी उपयोगिता सीमित हे । 


एच० डी० सकलिया ने जैन प्रतिमाविज्ञान "वं सम्बन्धित पक्षों पर कई लेख लिखे है ॥ इनमे 'जेन आइकानो- 
ग्राफी' शीषंक लेख विशेष महत्वपूर्ण है ।" इसमे प्रारम्भ मे जैन देवकुल के सदस्यो का प्रतिमा-निरूपण किया गया है 
तदुपरान्त वम्बर्ट के सेष्ट जेवियर संग्रह्चलय की जैच धातू मूतियों का विवरण दिया गया हैं । संकलिया के अन्य महृत्वपृण 
लेख जैन यक्ष उन्षियों, देवगढ़ के जैन जवशेषों एव गुजराव-्काटियावाड़ की प्रारम्मिक जैन मुतियों से सम्तान्धित हू ।* इनमे 
विभिन्न स्थलू। की जैन मूर्ति-सामग्री का उल्लेख है । काठियाबाद की थाक गुफा की दिगम्बर जैन सूर्तियों यक्ष-यक्षी यगलो 
से युक्त प्रारम्भिक जिन मूर्तियाँ है । 


जैन प्रतिमाविज्ञान पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य युए पीछ शाह ने किया हैं ।' पिछले ६० वर्षा से अधिक 
समय से वे भुख्यत: जैन प्रतिमाविज्ञान पर ही कार्य कर रहे है। शाह ने प्रारम्मिक जैन ग्रन्थों और विभिन्न प्रुरातान्विक 
सस्‍्थऊा की सामश्री एवं उत्तर आर दक्षिण मारत के जैन ग्रन्धा और छिल्प सामग्री का समुचित उपयोग किया है। अब तक 
का उनका अध्ययन उनकी दो पुस्तकों एवं ३० से अधिक छूंखों में प्रकाशित है । 3नकी पहली पुस्तक 'स्टडीज इन जैन आटे! 
में जैन कल, भे प्रचलित प्रमुंख प्रतीकों, यथा अष्टमांगलिक चिह्लों, समवसरण, मागलिक स्वप्तो, स्तूप, चैत्यवक्ष, आयागपटों, 
के विकास की मोमासा की गई है |“ साथ ही प्रारम्भ भें उत्तर भारत के ज॑न मूरति अवरंषों का सक्षिप्त सर्वेक्षण भी प्रस्तुत 
किया गया है । दूसरी पुस्तक जकोटा ब्रोन्जेज में उन्होंने अकोटा से प्राप्त जन कास्य सूतियों (छगमग ५वी से १शवी दाती 
ई०) का विवरण दिया हे ।* अकोटा की मूर्तियाँ प्रारम्मिकतम र्वेताम्बर जैन सूत्तियाँ है। जीवन्तस्वामी महावीर एवं यक्ष- 
यक्षी से युक्त जिन मूर्ति के प्रारम्मिकतम उदाहरण भी अकोटा से ही मिले है। जन प्रतिमाविज्ञान की दृष्टि से इन मूर्तियों 
का विशेष महत्व है । 
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३ जैन प्रतिमाविज्ञान पर शाह का शोध प्रवन्ध भी है, किन्तु अप्रकाशित होने के कारण हम उससे लाभ नही उठा 
सके । 


४ शाह, यू० पी०, स्टडोज इन जैन आर्ट, बनारस, १९५५ 
५ शाह, यू० पी०, अकोठा ब्रोन्जेज, बम्बई, १९५९ 


भ्रस्तावना | छ 


विभिन्न जैन देवों के प्रतिमा लक्षण पर लिखे शाह के कुछ प्रमुख लेख अम्बिका, सरस्वती, १६ महाविद्याओं, 
हरिनेममेषित, अह्यशान्ति, कर्पाहि यक्ष, चक्रेश्वरी एवं सिद्धायिका से सम्बन्धित है ।" इन लेखों में स्वेताम्बर और दिगम्बर 
ग्रन्थों एवं पदा्थंगत अभिव्यक्ति के आधार पर देवों की प्रतिमा लाक्षणिक विशेषताएँ निरूण्ति हैं | शाह ने विभिन्न देवों की 
मूर्ति के वैज्ञानिक विकास का अध्ययन काल और क्षेत्र के परिप्रे्य मे करने के स्थान पर सामान्यतः मुजाओं की संख्या के 
आधार पर देवों को वर्गक्कित करके किया है| ऐसे अध्ययन से वास्तविक विकास का आकलन सम्भव नही है ! 


शाह ने जैन प्रतिमाविज्ञान के कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पक्षो पर भी लेख लिखे है, जिनमें जीवन्तस्वामी की मूर्ति, 

प्रारम्मिक जन साहित्य में यक्ष पूजन, जैन धर्म में शासनदेवताओं के पूजन का आविर्मात एवं जन प्रतिमाविज्ञान का 

प्रारम्म प्रमुख है ।' जीवन्तस्वामी विषयक लेखों में जीवन्तस्वामी महावीर मूति की साहित्यिक परम्परा की' विस्तृत चर्चा 

की गई है, और अकोटा की गुप्तकालीन जीवन्तस्वामी मूति के आधार पर साहित्यिक साध्यों की विश्वसनीयता प्रमाणित की 

गई है । यक्ष पुजन और शासनदेवताओं से सम्बन्धित लेख यक्ष-यक्षी पूजन की प्राचीनता, उनके मृत अंकन एवं २४ यक्ष- 
“यक्षी यगलों की धारणा एवं उनके विकास और स्वरूप निरूपण के अध्ययन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है । 


जैन प्रतिमाविज्ञान से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण पक्षों की बिवेचना में साहित्यिक साक्ष्यों के यथेष्ट उपयोग और 
विश्लेषण में गाह ने नियमितता बरतो हे । प्रारम्मिक एवं सध्ययगीन प्रतिमा लछाक्षणिक ग्रन्थों के समुचित एवं सुव्यवस्थित 
उपयोग का उनका प्रयास प्रशसन्तीय दवै। जंन प्रतिमाविज्ञान के कई विपयो पर उनकी स्थापनाएँ मह्त्वपुर्ण है। उन्होंने ही 
प्रतिपादित किया कि महाविद्याओं की कल्पना यक्ष-यक्षियों की अपेक्षा प्राचीन हे और उनके मूतिविद्यनपरक तत्व भी यक्ष- 
यक्षियों से पूर्व ही निर्धारित हुए । यक्ष पूजा ४० पृ० में भो लोकप्रिय थो और माणिभद्र पूर्णमद्र यक्ष एवं बहुपृत्रिका यक्षी 
सर्वाधक लोकप्रिय थ । इन्ही से कालछान्तर में जन देवकुल के प्रारम्भिक यक्ष यक्षी सर्वानुभूति (कुबेर या मातंग) और 
अम्बिका विकसित हुए । गुप्त यग में सर्वानुभूति सक्ष और अभ्विका यक्षी का प्रथम निरूपण एवं आध्यी नेवी छाती ० तक 
२४ यक्षन्यक्षी मगछो बी कल्पना उन्तकी अन्य महत्वपूर्ण स्थापनाएँ ट । जीवस्तस्वामी महावीर, अद्ा्ान्ति ग्रक्ष, कर्पाहि सक्ष 
एवं अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वप्रथम झाह ने ही कुछ लिखा है । 


जेन प्रतिमाविज्ञान के अध्ययन में शाह का निश्चित ही सर्वंप्रमुस योगदान है । किल्‍्तु विभिन्न स्थलों की पुरा- 
तात्विक सामग्री के उपयोग में उन्होंने अपेक्षित नियमितता नहीं बरती हे । उन्होंने सामग्री के प्राध्षरथल के सम्बन्ध में विस्तृत 
रान्दर्भ प्रायः नहीं दिये है, जिससे सामग्री का प्रुतरीक्षण दुःमाध्य हो जाता है । किसी स्थरू के कुछ उदाहरणों का उल्लेग्व 
करते हुए भी उसी रथलू के दुसरे उदाहरणों का वे विवेचन नहीं करते । हसका कारण सम्भवतः यह है कि हन स्थलों 
की सम्पूर्ण मृति सम्पदा का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है । ओसिया, कुभारिया, देवगढ़, खजुराहो जैसे महत्वपुर्ण स्थल 


१ शाह, यू० पी०, 'आटकानोग्राफी अःब दि जन गाईेस अम्बिका , जव्यूण्बा०.्, रा० ९, प्रृ० १४८७-६९; “आइह- 
कानोग्राफी ऑँव दि जैन गाईस सररचती', जन्यू०बां०, ख० १७ (व्यू सिरीज), प्‌ृ० १९५-२ १८: 'आइकानोग्राफी 
आँव दि सिक्सटीन जन महाविद्याज, जन्हं ग्सोग्ओो०आ०, खं> १५, १०८७, पृ० ११४-७७, 'हरिनैगेपिन ', 
जन्डंग्सोगओ०्आ०, खें० १५, १९५२-५३, 7० १०-४१, ब्रह्मशान्ति एण्ड कपदि यक्षज', ज०एस०एसग्यूग्ब०, 
खें० ७, अ० १, पृ० ५९-७२, 'जाएकानोग्राफी आँब तक्रेश्वरी, दि यक्षी आंब ऋषभसनाथ', ज०्भो०्डें०, खं० २०, 
आं० हे, पु० २८०-३११, 'यक्षिणी थांव दि ट्बेन्टीफो जिन महावीर, ज०ओ०३०, खें> २२, अ० १-२, प्र० 
७०-७८ 

२ शाह, यू० पी०, 'ए यूनीक जेत उमेज ऑँब जीवन्तस्वामी ', ज०ओ०इ३ ०, खें५ १, अं० १, पृ० ७२-७९; “यक्षज 
वबरशिप इन अर्ली जैन लिट्रेचर', ज०ओ०ल्‍इं०, खं० ३, भं० १, पृ० ५४-७१, “इण्ट्रोबकशन ऑँव झासनदेवताज 
इन जैन वरहिप', प्रो०ट्रांओओ०कां०, २० वाँ अधिवेशन, स्ुवनेः्तर, पृ० १४१-५२, विगिनिग्स ऑव जैन आद- 
कानोग्राफी', सं०पु०ण्घ०, अं० ९, पृ० १-१४ 


रथ [ जेन प्रतिमाविश्ञान 


की मूत्ति सामग्री का नहीं के बराबर उपयोग किया गया है । अतः बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके लेलो में समाविष्ट 
नहीं हो सकी हैं। उनके महाविद्या सम्बन्धित लेख में कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर की १६ महाविद्याओं के सामूहिक 
अंकन का उल्लेख नही है, जो महाविद्याओं के सामुहिक चित्रण का प्रारम्भिकतम उदाहरण है । इसी प्रकार जीवन्तस्वामी 
मूति विषयक लेल में ओसिया की विशिष्ट जीवन्तस्वामी भूर्तियों का भी कोई उल्लेख नहीं है। ओसिया की जीवन्तस्वामी 
मूर्तियों में अन्यत्त दुर्लभ कुछ विशेषताएँ प्रदर्शित हैं। जिन मूतियों के समान इन जीवन्तस्वामी मूर्तियों में अष्ट-प्रातिहाये, 
यक्ष-यक्षी एवं महाविद्या निरूपित हैं । शाह के मृत उदाहरण मुख्यतः: राजस्थान और गुजरात के मन्दिरों से ही लिये गये 
है । शाह ने साहित्यिक साधयो और पुरातात्विक सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन में स्थान एवं काल की दृष्टि से क्रम, संगति 
एवं सामञजस्थ पर भी सतक हृष्टि नही रखी है । 


के० डी० वाजपेयी ने मथुरा की ज॑न मूर्तियों पर कुछ लेख छिखे है, जिनमे कुधाणकालीन सरस्वती मृत्ति से 
सम्बन्धित लेख विश्वेष महत्वपुणं है," क्योंकि जैन शिल्प में सरस्वती की यह प्राचीनतम मूर्ति है। एक अन्य लेख मे 
वाजपेयी ने मध्यप्रदेश के जैन मूति अवशेषों का संक्षेप भे सर्वेक्षण किया है । वी० एस० अग्रवाल ने भी जैन कला पर 
पर्याप्त कार्य किया है, जो मुख्यतः मथुरा के जेन शिल्प से सम्बन्धित है । उन्होंने मथुरा सम्रहालय की जैन मूर्तियों की सूची 
प्रकाशित की है?, जो प्रा म्मिक जैन सूर्तिविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से विशेष महत्व की है । इसके अतिरिक्त आयागपटों 
एवं नैगमेषी पर भी उनके महत्वपूर्ण लेख हैं ।7 एक अन्य लेख में उन्होंने लखनऊ संग्रहालय के एक पद की दृश्यावली की 
पहचान महावीर के जन्म से की है ।" अधिकांश विद्वान दृश्यावली को ऋषम के जीवन से सम्बन्धित करते हैं। जैए ई० 
वान ल्पुजे-डे-ल्यू की 'सीथियन पिग्यिड' पुस्तक मे कुषाणकालीन जिन एवं बुद्ध मृतियों के समान मु्तिवैज्ञानिक तत्वो की 
व्याख्या, उनके मुल स्रोत /वं इस दुष्धि से एक के दूसरे पर प्रभाव की विवेचना की गयी है ।* इस अध्ययन यहू स्थापित 
किया गया है कि प्रारश्मिक स्थिति में कोई भी कला साम्प्रदायिक नही होती, विषय वस्तु अवश्य ही विभिन्न सम्प्रदायों से 
अलग-अलग प्राप्त किये जाते हू, किन्तु उनके मुर्त जकन मे प्रयुक्त विभिन्न तत्वों का मुल स्रोत वस्वुतः एक होता हैं । देबला 
मित्रा न दो महत्वपूर्ण लेख लिखे ह । एक लेख म बांकुड़ा (बंगाल) से मिली प्राचीन जैन मूर्तियों का उल्लेख है ४ दूसरा 
लेख खण्डगिरि (उड़ीसा) की बारभुजी ओर नवमूनि गुफाओं को यक्षी मूर्तियों से सम्बन्धित है ।” लेखिका ने बारभुजी गुफा 
की २४ एवं नवमुनि गुफा की ७ यक्षी भूतियों का विस्तृत विवरण देते हुए दिगम्बर प्रन्थों के आधार पर यक्षियों की पह- 
चान तथा सम्मावित हिन्दू प्रभाव के आकलून का प्रयास किया ह । 


१ वाजपेयी, के० डी०, जैन व्मेज आव सररवती इन दि लखनऊ म्यूजियम', जेन एप्टि०, ख० ११, अ० २, 

ह० रै०४ 
२ वाजपेयी, के० ढी०, “मध्यप्रदेश की प्राचीन जन कला', अनेकान्त, वर्ष १७, अं० ३, पू० ९८-९० वर्ष २८, 
7 , वर्ष २८ 


१०७५, पु० ११५-१६, १२० 

हे अग्रवाल, वी० एस०, केटलाग ऑब दि सथुरा स्थयूजियम, भाग ३, जन्यू०्पी०हिं०्सो ०, स्ं० २३, पृ७ ३७५- 
श्ड७ 

४ अग्रवाल, वी० एस०, “मथुरा आयागपटज', जण्यू०पी०्हिग्सो०, खं० १६, भाग १, पृ० ५८-६१; “४! नोट आन 
दि ग्राड नैगमेष', जन्यू०पो गहिण्सो०, खं० २०, भाग १-०२, १९४७, ५० ६८-७३ 

५ अग्रवाल, वी० एस०, दि नेटिविटी सीन ऑन ए जैन रिलीफ फ्राम मथुरा', जैन एण्टि०, ख० १०, प्‌ ० (-४ 
ल्यूजे-डे-ल्पू, जै० ई० वान, दि सीथियन पिरियड, लिडेन, १९४९, पृ० १४५-२२२ ह 

७ मित्रा, देबला, 'सम जैन एन्टिक्विटीज फ्राम बाकुडा, वेस्ट बंगाऊ', ज०ए०्सों०्बे०, खं० २४, आअं० २, पृ० 
१३९१-३४ 

८ भित्रा, देवछा, शासन देवीज इन दि खण्डगिरि केव्स', ज०ए०्सो०, खं० १, अं० २, पुृ० ६२७-३३ 


बी 


प्रत्लाध्ममा | है 


आर० सी० अग्रवाल ने जैन प्रतिमाविज्ञान के विभिन्न पक्षों पर कई लेख लिखे हैं । इनमें जैन देवी स्ल्चिका के 
प्रतिमा लक्षण से सम्बन्धित लेख महत्वपूर्ण है ।* लेख मे सच्चिका देवी पर हिन्दू महिषमदिनी का प्रभाव आकलित किया 
गया है । एक अन्य महत्वपूर्ण लेख मे अग्रवाल ने विदिशा की तीन गुप्तकालीन जिन मसृतियों का उल्लेख किया है ।* दो 
मूर्तियों के लेखों में क्रमश: पुष्पदग्त एवं चन्द्रप्रम के नाम हैं। ये मूर्तियां गुप्तकाल में कुधाणकाल की मूृत्ति लेखों में जिनो के 
नामोल्लेख की परम्परा की अनबरतता की साक्षी है । कुछ अन्य लेखो में अग्रवाल ने राजस्थान के विभिन्न स्थलो की कुबेर, 
अम्बिका एवं जीवन्तस्वामी महावीर मूर्तियों के उल्लेख किये हे ।* 


क्लाज ब्रुन ने जेन शिल्प पर चार लेख एवं एक पुस्तक लिखी है | एक लेख खजुराहो के पाश्वंनाथ मन्दिर की 
बाह्य भित्ति की भूत्तियों से सम्बन्धित है ।* लेख में मित्ति की मृतियों पर हिन्दू प्रभाव की सीसा निर्धारित करने का 
सराहनोय प्रयास किया गया है। पर किन्हीं मृतियों के पहचान में लेखक ने कुछ भूले की है, ज॑से उत्तर भित्ति की राम- 
सीता मूर्ति को कुमार की मूति से पहचाना गया है । एक लेंख महावीर के प्रतिमानिरूपण से सम्बन्धित है ।* दो अन्य 
लेखो में ब्रुन ने दुदहो एवं चॉदपुर की जैन मूतियों का उल्लेख किया हैं।* ब्रुन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देवगढ़ की जिन 
मूर्तियों पर उनको पुस्तक है ।” ब्रुन ने देवगढ़ की जिन मूर्तियों को कई वर्गों मे विभाजित किया है, पर यह विभाजन 
प्रतिमा लाक्षणक आधार पर नही किया गया है, जिसकी वजह से दवगढ़ की जिन मूर्तियों के प्रतिमा छाक्षणिक अध्ययन की 
हृष्टि से यह पुस्तक बहुत उपयोगी नहीं है । जिन मूर्तियों मे लांछनो, अष्ट-प्रातिहायों एवं यक्ष-यक्षी युगलों के महत्व को नही 
आकलित किया गया है। जिन मूतियों के कुछ विशिश प्रकारों (द्वितीर्थी, ज़ितीर्थी, चौमुख) एवं बाहुबढी, भरत चक्रवर्ती, 
धेजपालछ, कुबेर, सरस्वती आदि की मूर्तिया के मी उल्लेख नही है। पुस्तक में मन्दिर १२ की भित्ति की २४ यक्षा मूतियों 
फ विस्तृत उल्लेख है, जो जैन मूर्तिविज्ञान के अध्ययन को दृष्टि से पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री है | बन ने इन 
यक्षियों में से कुछ पर ख्वेताम्वर महाविद्याओं के प्रमाव को मो स्पष्ट किया है । 


उपयुक्त महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त १९४५ से १९७९ के मध्य अन्य कई विद्वानों ने भी जैन प्रतिमाविज्ञान 
या सम्बन्धित पक्षों पर विभिन्न लेख लिखे है। इनमे विभिन्न पुरातात्विक स्थलों एवं संग्रहालयों से सम्बन्धित लेख भी है । 





१ अग्रवाल, आर०्सी>, “आइकानोग्राफी आँव दि जैन गाड़ेस सच्चिका', जैन एण्टि०, खं०२१, अं० १, पृ० १३-२० 
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खं० ३३, अं> ३, पृ० २००-०७, एन इमेज आँव जीवन्तरवामोी फ्राम राजस्थान”, अन्छान्बु०, खं० २२, 
भाग १-२, पृ०-३२-३८, गाडेस अम्बिका इन दि स्कल्पचर्स ऑँव राजस्थान, क्वा०ज०मिण्सो ०, ख०४९, अं०२, 
पृ० ८७-९१ 

४ बन, कलाज, दि फिगर आँव दि हू लोअर रिलीफ्स ऑन दि पाश्व॑नाथ टेम्पल ऐट खजुराहो, आचार्य श्रीविजय- 
बलल्‍लभ सूरि स्मारक प्रन्य, बम्बई, १९५६, पृ० ७-३५ 

५ ब्रुन, क्‍लाज, आइहकानोग्राफी ऑब दि लास्ट तीर्थंकर महावीर”, जैनयुग, वर्ष १, अप्रैल १९५८, पृ० ३६-३७ 

६ गब्रून, क्लाज, जैन तीर्थंज इन मध्यदेश : दुदही', जेनयुग, वर्ष १, नवम्बर १९५८, प्र० २९-३३, 'जेन तीथंज टन 
सध्यदेश : चाँदपुर , जैनयुग, वर्ष २, अप्रैल १९०९, पृ० ६७-७० 

७ ब्रुन, क्लाज, वि जिन इमेजेज आँब वेचगढ़, लिडेन, १९६९ 

रे 


१० [ जैन प्रतिभातिक्षाण 


इनमे ब्रजेन्द्रनाथ शर्मा, मधुसूदन ढाकी, कृष्णदेवरं एवं बालचन्द्र जैन आदि मुरुष है । मारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जैन कला 
एवं स्थापत्य' शीर्षक से तीन खण्डों में प्रकाशित ग्रन्थ (१९७५) जैन कला, स्थापत्य एवं प्रतिमाविज्ञान पर अब तक का 
सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण कार्य है ।* ! 


अध्ययन-स्रोत 

प्रस्तुत अध्यगन में तीन प्रकार के स्लोतों का उपयोग किया गया है--अनुगामी, साहित्यिक और पुरातात्विक । 

अनुगामी खोत के रूप मे आधुनिक विद्वानों द्वारा जैन प्रतिमाविज्ञान पर १९७९ तक किये गये शोध कार्यो का, 
जिनकी ऊपर विवेचना की गयी है, समुचित उपयोग किया गया है। आकिअलाजिकल सर्वे आँव इण्डिया की ऐनुअलू 
रिपोर्ट्स, वेस्ट सक्रिक की प्रोप्रेस रिपोर्ट्स एवं अन्य उपलब्ध प्रकाशनों का भी थथासम्भव उपयोग किया गया है। 
विभिन्न संग्रहालयों की जेन सामग्री पर प्रकाशित्त पुस्तकों एवं लेखों से मी पुरा लाभ उठाया गया है । उत्तर भारत के ज॑न 
प्रतिमाविज्ञान से सीधे सम्बन्धित सामग्री के अतिरिक्त अनुगामी स्रोत के रूप में अन्य कई प्रकार की सामश्री का भी उपयोग 
किया गया है जो आधुनिक ग्रन्थ एवं लेख सूची में उल्लिखित हैं । ज॑ंन धर्म, साहित्य और देवकुल के अध्ययन की दृष्टि से 
जैन धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकों एवं लेखों से लाम उठाया गया है। तिथि एवं कुछ अन्य विवरणों की हृष्टि से स्थापत्य से 
सम्बन्धित; जन प्रतिमाविज्ञान के विकास में राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की दृष्टि से भारतीय 
इतिहास से सम्बन्धित; एवं दक्षिण भारत के जैन प्रतिसाविज्ञान से तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से दक्षिण भारत्त के जैन 
मूतिविज्ञान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण ग्रन्थों एवं लेखों से भी आवश्यकतानुसार सहायता ली गयी ह । उसी प्रकार हिन्दू एवं 
बौद्ध प्रतिमातितान से तुलनात्पक अब्प्यन की दृष्टि से हिन्दू एवं बौद्ध मृतिविज्ञान पर लिखी पुस्तका का भी समुचित उप- 
योग किया गया # । 

मूल खोल के रूप में यगथासम्गव सभी उपलब्ध साहित्यिक ग्रन्थों के समुचित उपसोग का प्रयास किया गया है । 
सम्पूर्ण साहित्यिक ग्रन्थों को युविधानुसार हम चार वर्गों मे विभाजित कर सकते है । 

पहले वर्ग मे ऐसे प्रारम्भिक जैन ग्रन्थ है, जिनमें प्रसंगवद्य प्रतिमाविज्ञान से सर्म्बान्धत सामग्री प्राप्त होती & । 
जिनो, विद्याओं, यक्ष-यक्षियों एवं कुछ अन्य देवो के प्रारम्मिक रबरूप के अध्ययत की टष्टि से ये ग्रन्थ अतीब महत्व के है । 
प्रारम्भिक जन कछा में जभिव्पक्ति वी सामग्री उन्ही ग्रन्थों से प्राप्त की गई । दस वर्ग में महावीर के समय से सातवी शती 
ई० लक के ग्रस्थ डे । एनंग जाग ग्रस्थ, कल्पसूत्र, अंगविज्जा पठमचरियम, बसुदेवहिण्णी, आवश्यक चणि, आवश्यक 
निर्युक्ति आंद प्रमुख है । 

दूगर वर्ग मे ल० वाठवी में सोलटबी शती ई० के मध्य के स्वेत्ताम्र ओर दिगम्बर जेन ग्रन्थ है। एनमें 
सूतिनिज्ञान से राभ्ब्थिल विस्तृत सामग्री है । इन ग्न्‍थो से २४ जिनो एवं अन्य हालाका-वुरुपो, २४ यक्ष-्यक्षी यगछो, १६ 
महावियाआ, सररवती, शष्ट-दितवपाला, नवग्रहो, गणेश, सक्षेत्रपाल, शांतिदेवी,“ब्रह्मणान्ति यक्ष आदि के लारक्षाणक्र स्वरूप 
निरूषित है । इस द्यवस्थापक अच्यो के आधार पर ही शिल्प में जन देवा को अभिव्यक्ति मिली । श्वैतास्तर पर्म्पण के 


१ दार्मा, वजन्द्रनाव, अच्यब्लिश्ड जैन बोन्जज इन दि नेशनल म्यूजियम, जण्यो०्३रं०, खं० १९, जं० ३, पृ० र७छ५- 
७८; जन प्रतिमाएं, दिः4ा, १०७० 

२ ढाकी, मधुसयदत, सा उछी जन टेग्पल्ग इन वेस्टर्न इण्डिया, सण्जे०्बिण्योल्जुल्चा०, बम्त्रई, १०६८, पृ० २९०- 
हे ढ'9 

३ क़ण्ण दब, पैंद टैेम्वल्स बाँब राजुराहो हत सन्दट्रल इण्डिया, एंशिण्डं०, अं० १५, १९५५०, पृ० ४३-६५“-:माला 
दवी टेम्पल पट ग्पारसार *, खत्जै्विग्गोग्जुव्वा०, वम्ब, १९६८, पृ० २६०-६०, 

४ जन, बालचनद्र, जेन प्रतिमाविज्ञान, जबलपुर, १०७४ 

५ धोष, अगलानन्द (सपादक), जेंन कला एवं स्थापत्थ (३ खण्ड), मारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली, १९७५ 


प्रश्तावना ] ११ 


मुख्य ग्रन्थ चतुविशतिका (बप्पभट्टिसूरिकृत), चतुधिशति स्तोन्न (शोमनमुनिकृत), निर्वाणकलिका, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, 
मंत्राधराजकल्प, चतुविशतिजित-चरित्र (या पद्मानन्द महाकाव्य), प्रचचनसारोद्धार, आचारदिनकर एवं विविधतीर्थंकल्प 
है । दिगम्बर परम्परा के प्रमुख ग्रन्थ हरिवंशपुराण, आदिपुराण, उत्तरपुशण, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रतिष्टासारोद्धार और 
प्रतिष्ठातिछफम हैं । 

तीसरे वर्ग में जैनेतर प्रतिमा छाक्षणिक ग्रन्थ है । ऐसे ग्रन्थों मे हिन्दू देवकुल के सदस्थों के साथ ही जैन देवकुल 
के सदस्यों की भी लाक्षणिक विशेषताएँ विवेच्ित हैं । एटनमे अपराजितपृच्छा देबतामूर्तिप्रकरण ओर रूपसण्डन मुख्य हं 

चौथे वर्म भे दक्षिण मारत के जैन ग्रस्थ है, जिनका उपयोग तुलनात्मक अध्ययन की हष्टि से किया भया है। 
इनमे मानसार और टी० एन० रामचन्द्रन की पुस्तक 'लिरूपरुत्तिकुणरम ऐण्ड उट्स टेम्पत्स' प्रमुख है । 

ग्रन्थ की तीसरी महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री पुरातात्विक स्थल की जेन मूर्तियाँ है | पुरातात्बिक सामग्री के संकलन' 
हेतु कुछ मुख्य जैन स्थलों की यात्रा एवं वहाँ की मूति सम्पदा का एककश: विशद अध्यथन भी किया गया है। ग्रन्थों मे 
निरूपित विवरणों के वस्तुगत परीक्षण की हरि से पुरातात्विक स्थरों क। सामग्री का विशेष महत्व हू, क्योंकि मूर्स धरोहर 
कलात्मक एवं मृतिवैज्ञानिक वत्तिया के स्प० साक्षों होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से भामान्यत, ऐसे स्थला को चुना गया है 
जहाँ कई शताब्दी की प्रभूत मूति सम्पदा युरक्षित 6 । इस चयन में श्वेताम्बर जोर दिगम्बर दोना ही सम्प्रदायों के 
स्थल सम्मिलित है। जिन स्थलों की यात्रा की गई है उनमे अधिकाश ऐस 2 जिनकी मूति सम्पदा का या तो अध्ययन 
नही किया गया है, सा फिर कुछ विज्ञेष दृष्टि से किये गये अध्ययन की उपयोगिता प्रस्तुत ग्रन्थ की हष्टि से सीमित है । 
ट्नमे सजस्थान में जोसिया, घाणेराव, सादरी, नाडोछ, नाइलाए, जालार, चन्द्राववी, बिमठबसही, >णवसही और गुजरात 
में कुंभारिया एवं तारगा के ख्वेताम्बर स्थल, तथा उत्तरप्रदेश से देवगढ़ एवं राज्य संसड्ठाऊय, लखनक बैर पुरातत्व 
सग्रहालय, मथुरा (जहाँ मथरा के ककाछो टोले की जैन मूर्तियाँ सुरक्षित ६) एवं मब्पप्रर्ण मे ग्याश्सपुर और खुजराहो के 
दिगस्‍्त्रर स्थल मुख्य है । 

उलर भारत के कुछ प्रमुख पुरातात्विक सग्रहाऊयां की जब मूतियों का भी विस्तृत अध्ययन किया शंबा हे । 
उल्लेखनीय है कि जहाँ किसी पुरातात्विक स्थछ की सामग्री काल एवं क्षेत्र की हृष्टि से सीमानद्ध होती है, वही संग्रहालय 
की सामग्री इस प्रकार का सीमा से सबंथा मुक्त होती है । राज्य संग्रहालउय, ऊरूेखनऊ, एवं पुरातत्व संग्रहालय, मथूरा के 
अतिरिक्त राष्ट्रीय सम्रहालय, दिल्ली, राजपूताना सम्रहालय, अजमेर, भारत कला मवन, वाराणसी एव पुरातात्विक संग्रहालय, 
खजुराहो के जैन संग्रहों का भी अध्ययन किया गया है । कल्पसूत्र के चित्रा पर प्रकाशित कुछ सामग्री का भी उपयोग हुभा 
है । विभिन्न पुरातात्विक स्थलों एवं संग्रहालयो की जैन मूर्तियों के प्रकाशित चित्रों को भी दृष्टिगत किया गया है । साथ 
ही आफिअलाजिकल सर्व आँव इण्डिया, दिल्‍ली एवं अमेरिकन इन्स्टिट्यूट आऑँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी के चित्र संग्रहो 
से भी आवश्यकतानुसार छाभ उठाया गया है । 


का्य-प्रणाली ॥॒ 

ग्रंथ के लेखन में दो दृष्टियों से कार्य किया गया हैं। प्रथम, सभी प्रकार के साक्ष्यो कु समन्वय एवं तुलनात्मक 
अध्ययन का प्रयास है । यह दृष्टि न केंचल साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यं। के मध्य, वरन्‌ दो साहित्यिक या कला 
परम्पराओ के मध्य भी अपनायी गयी है | द्वितीय, ग्रन्थो एवं पुरातवात्विक स्थलों की सामग्री के स्वतन्त्र अध्ययन मे उनका 
एकश:, विशद और समग्र अध्ययन किया गया है । समूचा अध्ययन क्षेत्र एव काछ के चौखट में प्रतिपादित है । 


आरम्भिक स्थिति मे मूतं अभिव्यक्ति के विषयवस्तु के प्रतिपादन की दृष्टि से ग्रन्थों का महत्व सोमित था । 
ग्रन्थो से केवल विषयवस्तु या देवों की धारणा ग्रहण की जाती थी । इस अवस्था में विभिन्न सम्प्रदाय की कला के मध्य 


क्षेत्र एवं काल के सन्दर्भ में परस्पर आदान-प्रदान हुआ ।* प्रारम्मिक जेन कला के अध्ययन में विषयवस्तु की पहचान हेतु 
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१ ल्यूजे-डे-ल्यू, जे०ई०वान, पू०नि०, प्र०१५१-५२ 


श्र [ जेन प्रतिसाविशान 


प्रारम्मिक जैन ग्रन्थों से सहायता ली गई है और साथ ही मूतत अंकन में समकालीन एवं पूव॑वर्ती साहित्यिक एवं कंठा 
परम्पराओं के प्रभाव निर्धारण का भी यत्न किया गया है । 

कुषाण शिल्प मे ऋषम एवं पाश्व की मूतियों के लक्षणों और ऋषभ एवं महावीर के जीवनहृश्यो की विषय 
सामग्री ग्रन्थों से प्राप्त की गई । जिन मूर्ति के निर्माण की प्राचीन परम्परा (ल०तीसरी शती ई०पू०) होने के बाद भो मथुरा 
में शुंग-कुषाण युग में बौद्ध कला के समान ही जैन कला मी सर्वप्रथम प्रतीक रूप में अभिव्यक्त हुई। जैन आयागपटों के 
स्तूप, स्वॉस्तिक, धर्मचक्र, त्रिरत्न, पद्म, श्रीवत्स आदि चिह्न प्रतीक पूजन की लोकप्रियता के साक्षी है । मथुरा की प्राचीनतम 
जिन मूर्ति भी आयागपट (ल०पहली शतली :६०प०)” पर ही उत्कीर्ण है। इन आयागपटों के अध्मागलिक चिह्न पूर्ववर्ती 
साहित्यिक और कला परम्पराओं से प्रमावित हैं, क्योंकि ज॑न ग्रन्थों मे गुतकाल से पहले अध्मांगलिक चित्नी की घूची नहीं 
मिलती ।* साथ ही जैन सूची के अष्टमागलिक चिह्नो? में धर्मंचक्र, पद्म, त्रिरत्न (या तिलकरत्न), बैजयंती (या इन्द्रयश्टि) 
जैसे प्रतीक सम्मिलित नही है, जबकि आयागपटों पर इनका बहुलता से अंकन हुआ है । 

ल० आठवी से बारहवी शती ई० के मव्य जैन देवकुल मे हुए विकास के कारण जैन देवकुल के सदस्यों के 
स्वतन्त्र लाक्षणिक स्वरूप निर्धारित हुए जिसकी वजह से साहित्य पर कला की निर्मरता विभिन्न देवताओं के पहचान और 
उनके मूर्त चित्रणों की दृष्टि से बढ़ गई। तुलनात्मक अध्ययन में इस बात के निर्धारण का भी यत्स किया गया है कि 
विभिन्न क्षेत्रो और कालों मे ककाकार किस सीमा तक ग्रन्थो के निर्देशों का निर्वाह कर रहा था । इस दृष्टि के कारण यह 
निश्चित किया जा सका है कि जहाँ ग्रन्थों में २४ जिनो के यक्ष-यक्षी युगलों का निरूपण आवश्यक विषयवस्तु था, वही 
शिल्प मे सभी यक्ष-यक्षी युगलों को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति नहीं मिली । विभिन्न स्थछों पर किस सीमा तक जैन परम्परा मे 
अर्वाणत देवो को अभिव्यक्ति प्रदान की गई, इसके निर्धारण का मं प्रयास किया गया है । 

दो या कई पुरातात्विक स्थलों के मूति-अवशेषो की क्षेत्रीय बृत्तियों और समान तत्वों की हश्टि से तुलनास्मक 
परीक्षा की गई है । ऐसे अध्ययत के कारण ही यह निश्चित किया जा सका है कि देवगढ़ के मन्द्रिर १२ की २४ यक्षी मूर्तियों 
में से कुछ पर ओसिया के महावीर मन्दिर की महाविद्या भूतियां का प्रमाव है । यह प्रभाव स्वेताम्बर स्थल (ओसिया) के 
दिगम्बर स्थल (देवगढ़) पर प्रभाव की दृष्टि स और भी महत्वपूर्ण है। प्रतिहार शासकों के समय के दो कला केन्द्रों पर 
विषयवस्तू एवं प्रतिमा लाक्षणिक वत्तियो की दृष्टि से क्षेत्रीय सन्दर्भ में प्राप्त मिन्नताओं का निर्धारण भी तुलनात्मक 
अध्ययन से ही हां सका है। ओसिया ( राजस्थान ) मे जहाँ महाविद्याओ एवं जीवन्तस्वामी का प्राथमिकता दी गई, वही 
देवगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) मे २४ यक्षियों, मरत, बाहुबली एवं ल्लेत्रपाऊ आदि को चित्रित किया गया । यह तुलनात्मक 
अध्ययन हिन्दू एवं बौद्ध सम्प्रदायो और साथ ही दक्षिण मारत के मूर्तिवेज्ञानिक तत्वों तक विस्तृत ह । 

जेन देवकुल के २४ जिनो एवं यक्ष-यक्षी युगलों के स्वतन्त्र मृतिविज्ञान के अध्ययन में साहित्यिक साक्ष्यो एवं 
पदार्थंगत अभिव्यक्तियों के आधार पर, कालक्रम के अनुसार उनक्रे स्वरूप में हुए क्रमिक विकास का अध्ययन किया गया है । 
प्रतिमा छाक्षणिक विवेचन में, पहले संक्षेप में जिनो एवं यक्ष-यक्षियों को समूहगत सामान्य विशेषताओं का ऐसिहासिक 
सर्वेक्षण है । तदुपरान्त समूह के प्रत्येक देवी-देवता के प्रतिमा लक्षण को स्वतन्त्र घिवेचना की गई है । 

सारशित:, कार्य प्रणाली के लिए काल, क्षेत्र, साहित्य एवं पुरातत्व के बीच सामजस्य, विभिन्न धर्मों की सम- 
काछीन परम्पराओं का परस्पर प्रभाव, विकास के क्रम में होनेवाले पारंपरिक और अपारम्परिक परिवतंन आदि तथ्यों, 
वृत्तियों एवं आयामों को आधार के रूप में अपनाया गया है । 
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हितीय अध्याय 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


राजनीतिक एवं सास्कृतिक स्थिति किसी भो देश की कछा एवं स्थापत्य के नियामक होती है । कलात्मक 
अभिव्यक्ति अपनी विषय्र-वस्तु एव निर्माण-विधा में समाज की धारणाओ एवं तकनीकों का प्रतित्रिम्ब प्रस्तुत करती है । ये 
धारणाएं एवं तकनीक संस्कृति का अग होती है। भारतीय कला, स्थापत्य एबं प्रतिमाविज्ञान के प्रेरक एवं पोषक तत्वों के 
रूप में भी इन पक्षों का महत्वपूर्ण स्थान हे । समर्थ प्रतिभाशाली शासको के काल में का गवं स्थापत्य की नई शैलियाँ 
अर्तित्व मे क्षाती है, पुरानी नवीन रूग अरहण करती है तथा उनका दूसरे क्षोत्रों पर प्रभाव पडता हे । राजा की धार्मिक 
आस्था अथवा अभिरुचि ने भी धर्म प्रधान भारतीय कछा के इतिहास को प्रभावित किया हे । 


भारतीय कला लोगो की धामिक मान्यताओं का है समूतं रूप रही है। समाज और आर्थिक स्थिति ने भी विभिन्न 
सन्दर्मो एवं रूपो में मारतीय कला एवं स्थापन्य की धारा को प्रमावित कया है। एक निश्चित अर्थ एवं उद्देश्य से युक्त 
समस्त भारतीय कला धूर्वे परग्पराओं के निश्चित निर्वाह के साथ ही साथ धर्म एवं सामाजिक धारणाओं में हुए परिवर्तनों 
से भी सर्देव प्रभावित होती रही है ।* भारतीय कछा धामिक एवं सामाजिक आवध्यकता की पूति रही है | अनुकूल आर्थिक 
परिस्थितियों म ही कऊा की अबाघ अभिव्याक्त ओर फलत, उसका सम्यक्‌ विकास सम्मव होता हे । यजमान एवं कलाकार 
के अह एबं कल्पना की साकारता कछाकार की क्षमला से पूर्व यजमाव के आथिक सामसध्यं पर निर्मेर करती है, यजमान 
चाहे राजा हो या साधारण जब । भारतीय कला को राजा से अधिक सामान्य छोगो से प्रश्नय मिला हे । यह तथ्य जेन 
कला, स्थापत्य गंब प्रतिम।विज्ञान के विकास के सन्दर्भ में विश्वेष भह॒त्वपूर्ण है । 


उपयेक्त सन्दर्भ में इस अध्याय मे जन मूर्ति निर्माण एब प्रतिमाविज्ञान की राजनीतिक एवं सांस्क्रृतिक पृष्ठभूमि 
का ऐतिह|सिक विवेचन किया गया है । इसमे विभिन्न समयो में जैन धर्म 0वं कला को प्राप्त होनेवाले राजकीय एवं राजेत्तर 
लोगों के संरक्षण, प्रथय अथवा प्रोत्साहन का इतिहास विवेचित है। काल और क्षेत्र के सन्दर्म मं धाभिक एवं आधिक 
स्थितियों में होने वाले विकास या परिवर्तनों को समझने का मी प्रयास किया गया है, जिससे समय-समय पर उभरी उन 
नवीन सांस्कृतिक प्रवत्तियो का सकेत मिलता हं, जिन्होंने समकालीन जेन कछा और प्रतिमाविज्ञान के विकास को प्रभावित 
किया । इसके अतिरिक्त जन धर्म मे मूति निर्माण की प्राच्चीचदरा, इसकी आवश्यकता तथा इन सनन्‍्दर्मों में कलात्मक एवं 
सास्कृतिक प्रष्ठभूमि की विवेचना भी की गई है । 


उपरिनिदिष्ट अध्ययन प्रारम्भ से सातवी शरत्ती ई० के अन्त तक कालक्रम से तथा आठवी से बारहबी शलो ई० 
तक क्षेत्र के सन्दर्भ मे किया गया है । गुप्त यग के अन्त (ल० ५५० ई०) तक जैन कलाकेन्द्रो की संख्या तथा उनसे प्राप्त 
सामग्री (मथुरा के अनिरिक्त) स्वल्प ह । राजनीतिक दृष्टि से मौ्यंकाल से गुप्काल तक उत्तर मारत एक सूत्र मे बंधा था। 
अंत: अन्य धर्मों एवं उनसे सम्बद्ध कलाओ के समान हूं। जैन धर्मं तथा कला का विकास इस क्षेत्र में समरूप रहा । गुप्त युग 
के बाद से सातवी दती ई० के अन्त तक के सक्रमण काल में भी संस्कृति एवं विभिन्न धर्मों से सम्बद्ध कला के विकास में 
मूल धारा का ही परवर्तो अविभक्त प्रवाह दृष्टिगत होता है, जिसके कारण पूर्व परम्पराओं की सामथ्यं तथा उत्तर मारत के 
एक बडे भाग पर ह॒षंवर्धन के राज्य की स्थापना है। किन्तु आठवी से बारह॒वी शती ई० के मध्य उत्तर मारत के राजनीतिक 
मंच पर विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ, जिनके सीमित राज्यों में विभिन्न आर्थिक एवं धामिक सन्दर्भों में जेन धमं, कला, 
स्थापत्म एवं प्रतिमाविज्ञान के विकास की स्वतन्‍्त्र जनपदीय या क्षेत्रीय धाराए उद्भूत एब विकसित हुईं, जिनसे जैन 
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कलाकेन्द्रों का मानविन्न पर्याप्त परिवर्तित हुआ । इन्ही सन्दर्भों मे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अध्ययन में उपयुक्त 
दो दृष्टियों का प्रयोग अपेक्षित प्रतीत हुआ । 
आरम्मिक काल (प्रारम्म से ७वी शती ई० तक) 

प्रारम्भ से सातवी शती ई० तक के इस अध्ययन में पारश्चनाथ एवं महाबीर जिनो और मौय, कुषाण, गुप्त और 
अन्य शासकों के काल मे जैन धर्म एव कला की स्थिति और उसे प्राप्त होनेवाले राजकीय एवं सामान्य समर्थन का उल्लेख 
है | जैन धर्म मे मृति पूजन की प्राचीनता की दृष्टि से जीवन्तस्वामी मूति की परम्परा एवं अन्य प्रारम्मिक जैन मूर्तियों का 
भी संक्षेप मे उल्लेख किया गया है । 


पाश्चनाथ एवं महावीर का युग 


जैनो ने सम्पूर्ण कालचक्र को उत्सपिणी जौर अवसर्पिणी इन दो यगो में बिभाजित किया हे, और प्रत्येक यग मे 
२४ तीर्थंकरो (या जिनो) वी कल्पना की है | वर्तमान अवसपिणी यग॒ के २४ तोर्थकरों में से केवल अन्तिम दो तीर्थंकरो, 
पाश्यनाथ एवं महावीर, की ही ऐतिहासिकता सर्वमान्य है । साहित्यिक परम्परा के अनुसार पाश्वनाथ के समय (ल० 
८वी छाती ई० पू०) में भी जेत घम्मं विभिन्न राज्यो एव शासकों द्वारा सर्माथत था । पाश्चेवाथ वाराणसी के शासक अश्वर्सेन 
के पुत्र थे । उनका वंवाहिक सम्बन्ध प्रसेनजित के राजपरिवार में हुआ था । जैन यन्‍्धों से ज्ञात होता है. कि महावार के 
समय में भी मगध के आसपास पाश्यनाथ के अनुयायी विद्यमान श्र ।/ किन्तु यह उल्लेखनीय है कि पाश्थेनाथ एवं महावीर के 
बीच के २५० वर्षो के अन्तराल में जन परम मे सम्बद्ध किसी प्रकार का प्रामाणिक ऐतिहासिक सूचना नहीं प्राप्त होती ह । 


अन्तिम तीर्थंकर महावीर भी राजपरिवार से सम्बद्ध है । पटना के समीप स्थित कुण्डयाम के आतृवंशीय शासक 
सिद्धार्थ उनके पिता और चंशाली के शासक चेटक की बहन त्रिशला उनकी माता थी | उनका जन्म पाश्वेनाथ के २५० वर्ष 
पश्चात्‌र छ० ५९० ई० पूछ में हुआ था और निर्वाण ५२७ ४०3 पु० में ।) वैशाली के शासक लिच्छवियों के कारण ही 
महावीर को सवंत्र एक निश्चित समर्थन मिला । महावीर ने मगध, अंग, राजगृह, वैशाली, बिदेह, काशी, कोशल, वंग, 
अवन्ति आदि स्थलों पर विहार कर अपने उपदेणो से जेन धर्म का प्रसार किया । 


साहित्यिक परम्परा के अनुसार महावीर ने अपने समकालीन मगध के शासकों, बिस्बिसार एवं अजातशत्रु, को 
अपना अनुयायों बनाया था। विश्बिसार का महावीर के चामरधर के रूप मे उल्लेख किया गया है । अजातशत्रु के उत्तरा- 
घिकारी उदय या उदायित को मी जेन धर्म का अनुयायी बताया गया है जिसको आज्ञा से पाटलिपुत्र मे एक जैन मन्दिर 
का निर्माण हुआ था ।* किन्तु इन शासकों द्वारा जैन एवं बौद्ध धर्मों को समान रूप से दिये गये संरक्षण से स्पष्ट है कि 
राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न धर्मो के प्रति उनका समभाव था। 


महावोर से पूर्व तोर्थकर मूतियों के अस्तित्व का कोई भी साहित्यिक या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नही है । 
जैन ग्रन्थों में महावीर की यात्रा के सन्दर्भ मे उनके किसी जैन मन्दिर जाने या जिन मूरलि के पूजन का अनुल्लेख है । इसके 
विपरीत यक्ष-आयतनों एवं यक्ष-चैत्यो (पृर्ंभ्द्र और माणिभद्र) मे उनके विश्वाम करने के उल्लेख प्राप्त होते है | 





१ झ्ाह, सी० जे०, जेनिजम इम नार्थ इण्डिया, लन्दन, १९३२, पू० ८३ 

२ आवश्यक तियुंक्ति, गाथा १७, प० २४१; आवश्यक चूणि, गाथा १७, प्र० २१७ 

३ महावीर की तिथि निर्धारण का प्रइन अभी पूर्णतः: स्थिर नही हो सका है। विस्तार के लिए द्रश्टव्य, जैन, के० 
सी०, छाड्ड महाबीर ऐण्ड हिज टाइम्स, दिल्ली, १९७४, छ्रू० ७२-८८ 

४ शाह, सी० जै०, पु०नि०, प्रू० १२७ 

५ शाह, यू० पी०, बिगितिग्स आव जैन आइकानोग्राफी,' सं०पु०प०, अं० ९, घू० २ 
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जैन धर्म में मृति पूजन की प्राचीनता से सम्बद्ध सबसे महत्वपूर्ण वह उल्लेख है जिसमें महावीर के जीवनकाल में 
ही उनकी मूर्ति के निर्माण का उल्लेख है। साहित्यिक परम्परा से ज्ञात होता है कि महावीर के जीवनकाल में हो उनकी 
चन्दन की एक प्रतिमा का निर्माण किया गया था। इस मूर्ति में महावीर को दीक्षा लेने के लगभग एक वर्ष पूर्व राजकुमार 
के रूप में अपने महल में ही तपस्या करते हुए अंकित किया गया है | चूँकि यह प्रतिमा महावीर के जीवनकाल में ही निर्मित 
हुई, अतः उसे जीवन्तस्वामी या जीवितस्वामी संज्ञा दो गई । साहित्य और घिल्प दोना ही में जीवन्तस्वामी को मुकुट, मेखला 
आदि अलंकरणों से युक्त एक राजकुमार के रूप में निरूपषित किया गया है। महावीर के समग्र के बाद की भी ऐसी मूर्तियों 
के लिए जीवन्तस्वामी शब्द का ही प्रयोग होता रहा । 

जीवन्तस्वामी मूर्तियों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय यू० पी० शाह को है । साहित्यिक परम्परा को 
विश्वसनीय मानते हुए शाह ने महावीर के जीवनकाल से ही जीवस्तस्वामी मूर्ति की परम्परा को स्वीकार किया है ।* उन्होने 
साहित्यिक परम्परा की पुष्टि में अकोटा (गुजरात) से प्राप्त जीवन्तस्वामी की दो गुप्तयगीन वांस्य प्रतिमाआ का भी उल्लेख 
किया है ।? इन प्रतिमाओं में जीवन्तस्वामी को का्योत्सर्ग-मुद्रा म खड़ा और वस्त्रामुषणो से सज्जित दरशाया गया है । 
पहली मूर्ति ल० पाँचवी शती ४० की है और दूसरी लेखयक्त मूति छ० छठी शत्ती ई० की है। दूसरी मूर्ति के लेख मे 
'जिवंतसामी ' खुदा है ।* 

जैन धर्म मे मूत्ति-निर्माण एवं पूजन की प्राचीनता के निर्धारण के लिए जोवन्तस्वामी मृति की परम्परा की 
प्राचीनता का निर्धारण अपेक्षित है । आगम साहित्य एवं कल्पसुत्र जैसे प्रारम्मिक ग्रन्थों मे जीवन्तस्वामी मूर्ति का उल्लेख 
नहीं प्राप्त होता है। जीवसन्तस्वामी मूर्ति के प्राचीनतम उल्लेख आगम ग्रन्था स सम्बन्धित छठी शती £० के बाद की उत्तर- 
कालीन रचनाओं, यथा--नियेक्तियों, टीकाओ, भाष्यों, चूणियो आदि में ही प्राप्त होते है ।'* उन ग्रन्थो से कोशलू, उज्जैन, 
दशपुर (मदसोर), विदिशा, पुरी, एवं वीतमयपट्रटन में जीवन्तस्वामी मूर्तियों की विद्यमानता की सूचना प्राप्त होतो हे ।* 


जीवन्तस्वामी मूति का उल्लेख सर्वप्रथम वाचक संघदासर्गाण कृत बसुदेवहिन्डी (६१० ० या छ० एक या दो 

शताब्दी पूर्व की कृति)” मे प्राप्त होता है। ग्रन्थ में आर्या सुब्रता नाम की एक गणिनी के जोवन्तस्वामी मूर्ति के पृजनाथं 
उज्जैन जाने का उल्लेख है । जिनदासक्रत आवश्यक चरण (६७६ ई०) में जीवन्तस्वामी की प्रथम मूर्ति की कथा प्राप्त होती 
है । इसमें अच्यत इन्द्र द्वारा पूर्वेजन्म के मित्र विद्युन्माली को महावीर को मूति के पूजन की सलाह देने, विद्युन्माली के 
गोशीरप चन्दन की मूर्ति बनाने एवं प्रतिष्ठा करते, विद्युन्माली के पास से मूति के एक वणिक के हाथ लगने, कालान्तर मे 
महावीर के समकालीन सिन्धु सौबीर मे वीठमयपत्तन के शासक उदायन एवं उसकी राजी प्रभावती द्वारा उसी मूर्ति के 

१ शाह, यू० पो०, 'श यूनीक जेन इमेज आव जीवन्तस्वामी,, ज०ण्ओो०्डं०, खं० १, अं० १, प० ७२-७९, शाह, 
साइड लाइट्स ऑन दि लाटूफ-टाटम सेण्डछबुड इमज आंव महावीर, ज०ओ०३ ०, खें> १, अ> ४, प्र० ३५८- 
६८; शाह, '्रीजीवन्तस्वामी' (गुजराती), जेंण्स०प्र०, वर्ष १७, अं०५-६, प्रृ०२८-१००; शाह, अकोटा ब्रोन्जेज 
बंबई, १९५०, ए० २६-२८ 
शाह, 'श्रीजीवन्तस्वामी,' जें०्स०प्र०, वर्ष १७, अं० ५-६, प्र० १०८ 
शाह, 'ए यूनीक जैन इमेज आँव जावन्तस्वामी,, ज०ग्ओो०्३ं०, खेछ १, अं० १, प्र० ७५ 
शाह, यू० पी०, अकोटा ब्रोग्जेज, प्‌ृ० २६-२८, फलक ९ ए, बी, १२ए 
जैन, होराछाल, भारतीय संस्कृति में जेन धर्म का योगदान, भोपाल, १९६२, प्रू० ७२ 
जैन, जे० सी०, लाईफ इन ऐन्द्राण्ट इण्डिया : ऐज डेपिक्टेड इन दि जन केनन्स, बंबई, १९४७, पृ० २५२, ३००, 
श्२५ 
शाह, यू० पी०, 'श्रीजीवन्तस्वामी,' जे०्स०प्र०, वर्ष १७, अं० ५-६, प्र० ९८ 
८ बसुवेतरहिण्डी, खं० १, भाग १, पृ० ६१ 


नी जा ० श्छ 0७ 


५८ 


१६ [ जेत प्रतिमाब्रिज्ञन 


धणिक से प्राप्त करने एवं रानी प्रमावती द्वारा सूरति की भक्तिभाव ने पूजा करने का उल्लेख है । यही कथा हरिसद्रसूरि 
की आब्द्यक बुत्ति मे भी वणित है । 


इसी कथा का उल्लेख हेमचन्द्र (११६९-७२ ई०) ने त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र (पर्व १०, सर्ग ११) में कुछ 
नवीन तथ्यों के साथ किया है । हेमचन्द्र ने स्वयं महावीर के मुख से जीवंतस्वामी मूर्ति के निर्माण का उल्लेख कराते हुए 
लिखा है कि क्षत्रियकुण्ड ग्राम मे दीक्षा लेने के पु॑ छद्यस्थ' काल में महावीर का दर्शन विद्युग्माली ने किया था । उस समय 
उनके आभूषणों से सुसज्जित होने के कारण हो विद्युन्माली ने महाबीर की अलकरण युक्त प्रतिमा का निर्माण किया ।" 
अन्य स्रोतों स भी ज्ञात होता है कि दीक्षा लेने का विचार होते हुए भी अपने ज्येष्ठ ज्राता के आग्रह के कारण महावीर को 
कुछ समय तक महल में हा धर्म-ब्यान में समय व्यतात करना पड़ा था | हेमचन्द्र के अनुसार विद्युन्माली द्वारा निभित मूल 
प्रतिमा विदिशा में थी। हेमचन्द्र ने यह भी उल्लेस् किया है कि चोलछुक्य शासक कुमारपाऊ ने वीतमयपदट्टन में उत्खनन 
करवाकर जीवंतस्वामी की प्रतिमा प्राप्त की थी। जीवतस्वामी घूति के ऊक्षणो का उल्लेख ट्रेमचन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी 
भी जैन आचाय॑ ने नही किया ह । क्षमाश्रमण संघदास रचित बृहत्कल्पभाष्य के भाष्य गाथा २७५३ पर टीका करते हुए 
क्षेमकीति (१२७५ ०) ने छिखा हे कि मौये शासक सम्प्रति को जन धर्म में दीक्षित करनेवाले आये सुहस्ति जीव॑ंत्तस्वामी 
मृति के पूजनाथ उज्णन गये थे। उल्लेखनीय है कि किसी दिगस्बर ग्रन्थ म जीवंतस्वामी सरति की परम्परा का उल्लेख 
नहीं प्राप्त होता ।* ट्सका एक सम्माविन वारण प्रतिमा का वस्त्राभूषणों से युक्त होना हो सकता है । 


सम्पूर्ण अध्ययन स्‌ स्पष्ट है कि पॉचबी-छटठी शती ई० के पूव जीबंतस्वार्मी के सम्बन्ध में हमे किसो प्रकार की 
ऐतिहासिक सूचना नहीं प्राप्त होती है । इस सन्दर्भ में महावीर के गणघरों द्वारा रचित आगम साहिश में जीवततस्वामी सूर्ति 
के उल्लेख का पूर्ण अमाव जीवंतस्वामी मृति को धारणा की परवर्ती ग्रन्थों द्वारा प्रतिपादित महावीर की समकाजिकता पर 
एक स्वाभाविक सन्देह उत्पन्न करता हैं । कल्पसृत्र एवं ई० पू० के अन्य अन्यों मे भी जीव॑तस्व।मी सूति का जनुल्लेख इसी 
सन्देह की पुष्टि करता है । वर्नमान स्थिति में जीवतस्वामी मूलि की धारणा को महावीर के समय तक ले जाने का हमारे 
पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं ह । 
मौय॑-धुग 

विह्र जेल धर्म की जन्मस्थ्ली होने के साथ-साथ मद्रबाहु, स्थृकभद्र, यश्योमद्र, सुधमंन, मौतमगणघर एवं उमा- 
स्वाति जैसे जन आचार्यों की मुख्य कार्यस्थली भो रही 6। जन परम्परा कह अनुसार जेत धर्म का लंगभग सम समय मौय॑ 
शासकी का समथ्थ॑त्त प्रात्े था। चन्द्रमुध मौयं का जब धमनुयाती होना तथा जीवन के अन्तिम वर्षा में भद्रबाहु के साथ 
दक्षिण भारत जाना सुर्विदित है ।* अर्थशास्त्र मे जयस्त, वेजशस्ल, अपराजित एवं अन्य जैन देवो की सुनियों का उल्लेख ह (४ 
अशोक बौद्ध ध्मनुयायी होते टुए भी जन धरम के प्रति उदार था । उसने निम्नन्थी एवं जाजीविकों को दान दिए थे ।* 
सम्प्रति को भी जन सर्म का अनुयायी कहा गया 2 ।* किक्तु मोर्य शासकों से संस्वद्ध इन परमश्यशाओं के विपरीत प्ररा- 
तात्विक साध्य के रूप में लोहानीपूर से प्राप्त केंवड एक जिन सूतति ही है, जिसे सौय यग का माचरा जा सकता हं । हु 


१ तिल्व्वात्पुण्च० १०, ११, ३७०-८० 

२ शाह, यू०पी०, पूएनि०, पूृ० १०५ : जैन गन्धा के आधार पर छिया गया यु० पी० शाह का निष्कर्ष दिगम्ब्रर 
कलाकेन्द्रो मे जीवंतस्वामी के मूर्त चित्रणाभाव से भी समधित होता है । 

हे मुखर्जी, आर ० के०, चस््रगूस्त मौर्य ऐण्ड हिज टाइम्स, दिल्‍ली, १०६६ (पु०म०), प्रू७ ३९--४१ 

४ भट्टाचायं, बी० सी०, दि जेन आइकालोग्राफी, छाहौर, १९३९, प्रृ८ ३३ 

५ थापर, रोमिला, अशोक ऐण्ड दि डिक्लाइन है श्ोयंज़, आवसफोर्ड ३ (पृ०मु० ८१; 
8० 70 शक आसक कक के मा शाकसफोर्सर, १९६३ (पृ०मु०), प्र० १३७-८१; 

६ परिशिष्टप्वंत ९५४ : थापर, रॉमिला, पु "नि०, प्र० श्टछ 
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पटना के समीपस्थ लोहानीपुर से मौ्ययुगीन चमकदार आलेप से युक्त ल० तीसरी शती ई० पू० का एक 
तसन कबन्ध प्राप्त हुआ है, जो सम्प्रति पटना संग्रहालय में है। कबन्ध को दिगम्बरता एवं कायोत्सगं-मुद्रा इसके तीथंकर 
मूर्ति होने के प्रमाण है । चमकदार आलेप के अतिरिक्त उसी स्थल से उत्खनन मे प्राप्त होनेवालो मोयंयुगीन इंटें एवं एक 
रजत आहतमुद्रा भी मूर्ति के मौयंकालीन होने के समर्थक साक्ष्य है ।" इस मूत्ति के निरूपण में यक्ष मूर्तियों का प्रभाव दृष्टि- 
गत होता है । यक्ष मूर्तियों की तुलना मे मूि की शरोर रचना में मारीपन के स्थान पर सन्तुलन है, जिस जैन धमं मे योग 
के विशेष महत्व का परिणाम स्वीकार किया जा सकता है। शरीर रचना मे प्राप्त संतुलन, मूर्ति के मोय युग के उपरान्त 
निर्मित होने का नही वरनु उसके तीर्थकर मूर्ति होने का सूचक है । मौयं शासको द्वारा जैन धमं को समर्थन प्रदान करना 
और अथंशास्त्र एवं फलिग शासक खारवेल के लेख के उल्लेख लोहानीपुर मूतति के मौयेयुगीन मानने के अनुमोदक 
तथ्य है । 
शुग-करुषाण युग 

उदयगिरि-खण्डगिरि की पहाड़ियों (पुरी, उड़ीसा) पर दूसरी-पहली शती ई० पु० की जैन गुफाएँ प्राप्त होती 
हैं । उदयगिरि की हाथीगुम्फा मे खारबेल का ल० पहली शती ई० पू० का लेख उत्कीर्ण है । यह लेख अरहंतो एव 
सिद्धों को नमस्कार से प्रारम्म होता है और अरहंतो के स्पारिका अवशेषों का उल्लेख करता है । लेख में इस बात का भी 
उल्लेख है कि खारबेल ने अपनी राती के साथ कुमारी (उदयगिरि) स्थित अहंतो के स्मारक अवशेषों पर जैन साधुओं को 
निवास की सुविधा प्रदान की थी ।४ लेख में उल्लेख है कि कलिंग की जिस जिन प्रतिमा को नन्‍्दराज 'तिवससत!' वर्ष पूर्व 
कलिंग से ममध ले गया था, उसे खारबेल पुन. वापस ले शाया । 'तिवससत्त' छाब्द का अर्थ अधिकांश विद्वानु ३०० वर्ष 
मानते हे ।" इस प्रकार लेख क आधार पर जिन मूर्ति की प्राचीनता ल० चौथी शती ई० पू० तक जाती है । 

ल० दूसरी-पहली शती ० पू० में जैन धर्म गुजरात में मो प्रवेश कर चुका था। इसकी पुष्टि कालकाचार्य 
कथा से होती है । कथा में उल्लेख है कि काछक ने मड़ोच जाकर लोगों को जैन धर्म की शिक्षा दी। साहित्यिक स्रोतों में 
ऋपषभनाथ और नेमिनाथ के क्रमश. शत्रुजय एवं गिरनार पहाड़ियों पर तपस्या करने तथा नेमिनाथ के गिरनार पर ही 
बौवल्य प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता हे । गुजरात मे ये दोनो ही पहाड़ियां सर्वाधिक धामिक महत्व की स्थलियां 
रही है ।* 

लोहानीथुर जिन मूर्ति के बाद की पाश्चंनाथ को दूसरी जिन मूर्ति प्रिस आबव वेल्स संग्रहालय, बम्बई मे संगृहीत 
है, जो ल० प्रथम शर्ती ४० पु० की कृति हैं । लगभग सी समय की पाश्चेनाथ की दूसरी जिन मूर्ति बक्सर जिले के चौसा 
ग्राम से प्राप्त हुई ह । बक्सर की गंगा के तट पर ध्थिति के कारण उसका व्यापारिक महत्व था (४ 

ल० दूसरी शती ई० पू० के मध्य में जैन कला को प्रथम पूर्ण अभिव्यक्ति मथुरा में मिली । यहां शुंग युग 
से मध्ययुग (१०२३ ई०) तक की जेन मूर्ति सम्पदा का वैकिध्यपूर्ण मण्डार प्राप्त होता है, जिसमे जेन प्रतिमाबिज्ञान के 
धिकास की प्रारस्मिक अबस्थाएं प्रास होती है । जैन परम्परा में मथुरा की प्राचीनता सुपाश्चंनाथ के समय तक प्रतिपादित 
की गई है जहां कुबेरा देवी ने सुपाश्व की स्परृत्ति मे एक स्तृप बनवाया था। बिविधतोथंकल्प (१४ वी शती ई०) में उल्लेख 
है कि पाश्चंनाथ के समय में सुपाश्च के स्तृप का विस्तार और पुनरुद्धार हुआ था, तथा बप्पमट्टिमूरि ने वि स॑० ८२६ 





१ जायसवाल के० पी०, 'जैस इमेज आँव मौये पिरियड', जव्बिग्उ०रित्सो०, खं० २३, माग १, पृ० १३०-३२ 
२ रे, निहाररंजन, भौर्य ऐण्ड शुंग आर्ट, कलकत्ता, १९६५, पृ० ११५ 
३ सरकार, डी० सी०, सेलेक्ट इन्स्क्रिप्शन्स, खं० १, कलकत्ता, १९६५, पृ० २१३ 
४ वही, पृ० २१३-२१ ५ बही, पृ० २१५, पा० टि० ७ 
६ विविधती्ंकल्प, पृ० १-१० ७ मोती चन्द्र, साथंबाह, पटना, १९५३, पृ० १५ 
३ 
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(55७६९ ई०) में पुनः उसका जीर्णोद्भधार करवाया ।" इस परवर्तो साहित्यिक परम्परा की एक क्रुषाणकालीन तीथेफर 
मूर्ति से पुष्टि होतो है, जिसकी पीठिका पर यह लेख (१६७ ४०) है कि यह मूर्ति देवनिर्भित स्तृप में स्थापित की गयी ।* 


मधुरा मे तीनों प्रमुख धर्मों ( ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन ) मे आराध्य देवो के मूर्त अंकनों के मूल में भक्ति 
आन्दोलन ही था। जिन मूर्ति का निर्माण मौय॑ युग में ही प्रारम्म हो चुका था पर उनके निर्माण की क्रमबद्ध परम्परा 
मथुरा में शुंग-कुपाण यूग से प्रारम्म हुई । तात्पयं यह कि जैन धर्म मे 'मूरति पूजा का प्रारम्भ जैन धर्म की जन्मस्थली 
बिहार मे न होकर मक्ति की जन्मस्थली मथुरा में हुआ । ईसा के कई शत्ताब्दी पूर्व ही मथुरा वासुदेव-कृष्ण पूजन से सम्बद्ध 
मक्ति सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र बन चुका था ।* जैन धर्म में मूति निर्माण पर भागवत सम्प्रदाय के प्रभाव की पुष्टि कुछ 
कुषाणकालं।न जिन मूर्तियों में कृष्ण-वासुदेव एवं बढूराम के उत्कीर्णन से भी होती है । 


शृंग शासकों द्वारा जैन धर्म एवं कला को समथ्थेन के प्रमाण नही प्रास होते । कुषपाण युग में भी जैन धमं को 
राजकीय समर्थन के प्रमाण नहीं प्राप्त होते। पर शासकों की धर्म सहिष्णु नीति मथुरा मे जैन धर्म एवं कला के विकास में 
सहायक रही है। कृषाण यंग में मधुरा मे प्रचुर संख्या में जैन मू्तियों का निर्माण हुआ और जंन प्रतिमाविज्ञान की कई 
विशेषताओं का सर्वप्रथम निरूपण एवं निर्धारण हुआ ।* जैन कला के विकास की इस पृष्ठभूमि में मथुरा के शासक वर्ग, 
व्यापारियों एवं सामान्य जनों का समर्थन रहा हे । एक लेख में ग्रामिक जयनाग की पत्नी सिंहदला (दत्ता) के एक आयाग्रपट 
दान करने का उल्लेख है ।* एक अन्य लेख मे गोतिपुत्र की पत्नी शिवमित्रा द्वारा जन सूर्ति निर्माण का उल्लेख है ।* कुछ 
जैन मूति लेखों में ब्रःह्मणों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। मथुरा के लेखों से जन मूर्ति निर्माण में स्त्रियों के योगदान का 
भी ज्ञान होता है | जन लेखों मे अकंका, ओघा, ओखरिका और उल्लटिका जैसे स्त्री नाम विदेशी मूल के प्रतीत होते है ॥* 


कुपाण शासन में आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था के कारण व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहुन मिला । देश मे और 
विद्येषत: विदेशों मे होने वाले व्यापार से व्यापारियों एवं व्यवसायियों ने प्रभूत धन अजित किया, जिस उन्होंमे धामिक 
स्मारकों एवं मूर्तियों के निर्माण में भी रूगाया । मथुरा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के साथ कुषाण शासकों की दूसरी राजधानी 
और कनिष्क के समय कला का सबसे बड़ा केन्द्र भी था। मथुरा से प्राप्त तीनों सम्प्रदायों की मं तथा के तुलनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजकीय संरक्षण के अभाव में भी जैन मुरतियों की संख्या बौद्ध एवं हिन्दू मृ.तयो की तुलना में 
कम नही है । ल्यूडर द्वारा प्रकाशित मथुरा के कुल १३२ लेखों में से ८४ जैन और केवल ३३ बौद्ध मृतियों से सम्बद्ध है । 
शेप लेखों का इस प्रकार का निर्धारण सम्भव नही है । 


मथुरा अपनी भोगोलिक स्थिति के कारण देश के लगभग सभी व्यापारिक महत्व के स्थलों, राजगृह, तक्षशिला, 
भमरव-्छ, शपारक, से जुदा था जो आधिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण था ।* जैन ग्रन्थों मे मथुरा का प्रसिद्ध 


१ खिव्िधतोथंकरूप, पु० १८-१० 

२ राज्य संग्रहालय, लखनऊ : जे२० । लेखक को देवनिर्मित शब्द का सन्दर्भ कई मध्ययुगीन मूति-अभिलेखों में भी 
देखने को मिला है । 

अग्रवाल, वी० एस०, इण्डियन आर्ट, भाग १, वाराणसी, १९६४५, प्रृ० २३० 

इनमें जिनो की बहुसंख्यक स॒तियां, ऋषम एवं महावीर के जीवनदुद्य, चौमुख्ख, नैगमेषी, सरस्वती आदि प्रमुख है । 
विजयमूरनि (सं०), जैण्शि०्सं ०, भाग २, बम्बई, १९०२, पृ० ३३-३४, लेख सं० ४२ 

एपिल्ट्रण्डि०, खं० १, लेख सं० ३३ 

एपि०इण्डि० , खें० १, प्ृ० ३६७१-९७, खं० २, पृ० १९५-२१२; खं० १९, पृ० ६७ 

ल्यूजे-डे-ल्यू, ज०ई०वान, दि सीथियन पिरियड, लिडेन, १९४९, पृ० १४९, पा० टि० १६ 

मोती चंद्र, पू०नि०, पृ० १५-१६, २४ 
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व्यापारिक केन्द्र के रूप में उल्लेख किया गया है, जो वस्त्र निर्माण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण था।' कुपाण काल में 
मथुरा के जैन समाज में व्यापारियों एवं झिल्पकर्मियों की प्रमुखता की पुष्टि जैन मूर्तियों पर उत्कीर्ण अनेक लेखों से होती 
है, जिनसे जैन धर्म एवं कला में उनका योगदान स्पष्ट है। ब्यूहलूर के अध्ययन के अनुसार मथुरा के जैन अधिक संख्या में, 
सम्भवतः सर्वाधिक संख्या में, व्यापारी एवं व्यवसायी वर्ग के थे । जैन मूर्तियों के पीटठिका-लेखो मे प्राप्त दानकर्ताओं की 
विशिष्ट उपाधियां उनके व्यवसाय की सूचक हैं । लेखों मे श्रेष्ठिनु, साथंवाह, गन्धिक आदि के अतिरिक्त सुवर्भकार, व्धेकिन' 
(बढ़ई), लौहकमंक शब्दों के भी उल्लेख हैं। साथ ही नाविक [प्रातारिक), वैश्याओं, नतंकों के भी उल्लेख प्राप्त होते है ।* 

पहली-दूसरी शती ई० के सोनभण्डार गुफा (राजगिर) के एक लेख मे॑ मुनि वेरदेव (इवेताम्बर आचाये बज : 
५७ ई०) द्वारा जैन मुत्रियों के निवास के लिए गुफाओं के निर्माण का उल्लेख है जिसमे तीर्थंकर मुतिियां भी स्थापित 
की गईं । 

दूसरी शत्ती ई० के अन्त (ल० १७६ ई०) म॑ कुषाणों के पतन के उपरान्त मथरा के राजनीतिक मंच पर 
नागवंश का उदय हुआ । दूसरी क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय हुआ । भिन्न राजनीत्तिक मानचित्र एवं परिस्थिति मे व्यापार 
शिथिल पड़ गया । पूर्व की तुलना में इस युग के कलावशेषों में तीर्थकर या अन्य जैन मूर्तियों की सख्या बहुत कम है तथा 
तीर्थंकरों के जीवनह॒श्यों, नैगमेषी एवं सरस्वती के अंकनों का पूर्ण अभाव है, जो जैन मूत्ति निर्माण की क्षोणता का द्योतक 
है । तथापि पारम्परिक एवं व्यापारिक पृष्ठभूमि के कारण जन समुदाय अब भी सुसंगठित और धामिक क्षेत्र मे क्रियाशील 
था, जिसकी परष्टि चौथी शती ई० के प्रारम्भ या कुछ पूर्व जाय॑ स्कन्दिल के नेतृत्व भे मथुरा में आगम साहित्य के संकलन 
हैतू हुए द्वितीय वाचन से होती है ।* 


गृप्त-युग 


चौथी शती ई० के प्रारम्म से छठी शती ई० के मध्य तक गुप्तो के शासन काल भे संस्कृति एवं कऊछा का सवं- 
पक्षीय विकास हुआ । समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय एवं स्कन्दगुप्त जैसे पराक्रमी शासकों ने उत्तर मारत को एकसूत्र में बांधे 
रखा । शांतिपूर्ण वातावरण में व्यवसायो एवं देशव्यापी व्यापार का पुनरुत्थान हुआ और आधिक स्थिति सुहृढ़ हुईं । गुप्त 
यग में मड़ीच, उज्जैनी, विदिशा, वाराणसी, पाटलिपुृन्न, कोशाम्बी, मथुरा आदि व्यापारिक महत्व के प्रमु नगर रथल मार्गं 
से एक दूसरे से सम्बद्ध थे । ताम्रलिप्ति (आधुनिक तामलुक) बंगाल का प्रमुख बदग्गाह था, जहा से विदेशों से व्यापार 
होता था ।* इस युग में मिस्र, ग्रीस, रोम, पिया, सीरिया, सीलोन, कम्बोडिया, स्याम, वीन, सुमात्रा आदि अनेक देशों 
से भारत का व्यापार हो रहा था ।* 

गुप्त शासक मुख्यतः ब्राह्मण धर्मावलंबी होते हुए मी अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। तथापि अभिलेखिक एवं 
साहित्यिक साक्ष्यो से ज्ञात होता है कि इस युग में जैन धर्म की बहुत उन्नति नही हुई । फाह्मान के यात्रा विवरण में भी 
जैन धर्म का अनुल्लेख है । रामगुप्त (?) के अतिरिक्त अन्य किसी भी गुप्त शासक द्वारा जैन मृत्ति निर्माण का उल्लेख नहीं 
मिलता है । विदिशा से प्राप्त कू० चौथी शती ई० की तीन जिन मूर्तियों म से दो के पीठिका-लेखों मे महाराजाधिराज 





१ जैन, जे० सी०, पु०नि०, पृ० १११४-१५ 

२ सिंह, जे० पी०, आस्पेक्टस ऑब अर्ली जेलिजम, वाराणसी, १९७२, १० ९०, पा०्टि० ३ 

रे एपि०इण्डि०, खं० १, लेख सं० १, २, ७, २१, २९, खं० २, लेख सं० ५, १६, १८, ३९ 

ड आन्स८०इं०्ऐणरि०्, १९०५-०६, पृ० ५८, १६६ ह 

५ शाह, यू० पी०, 'विगिनिग्स ऑव जैन आइकानोग्राफी', संण्पुण्प०, अं० ९, पृ० २ 

६ अल्तेकर, ए० एस०, ईकनामिक कण्डीशन ', दि बाकाटक गुप्त एज, दिल्ली, १९६७, पृ० ३५७-५८ 

७ मैती, एस० के०, ईकलासिक लाईफ आँब तादंनें इण्डिया इन वि गुप्त पिरियड, कलकत्ता, १९५७, पुृ० १२० 


२३० [ जैन प्रतिमाधिशान 


श्रोरामगरुप्त द्वारा उन सू्तियों के निर्माण कराने का उल्लेग है ।* गुप्त संवत्‌ तिथियों वाली कुछ भूत्तियां चनद्रगुप्त द्वितीय, 
कुमारगुप्त प्रथम एवं स्कन्दगुद के समय की है । मथुरा से प्राप्त ०क सूति लेख (गुप्त सं० ११३ ७४३२ ई० ) में ज्यामारढूया 
नामक स्त्री द्वारा मूति समर्पण अंकित है ।* उदयर्गिरि गुफा लेख गुप्त सं० १०६ ८४२५ ई०) के अनुसार पाश्चताथ की 
मूर्ति शंकर नाम के व्यक्ति द्वारा रथापित की गयी थी ।? कहौम (गीरख,र, उ० प्र०) लेख (गुप्त सं० १४१८४६० ई०) 
के अनुसार म॒ति के दानकर्ता मद्र के हृदय मे ब्राद्माणों "वं धर्माचार्यों के प्रति विशेष सम्मान था | पहाडपुर (राजशाही, 
बांगला देश) से प्राप्त लेख (गुप्त सं० १५९ 5- ४७८ ई०) में एक ब्राह्मण यगल द्वारा अहँत्‌ के पूजन एवं बट गोहालि के 
विहार में विहारगृहु बनाने के लिए भूमिदान का उल्लेख है | * 


मथुरा के अतिरिक्त अन्य कई स्थलों से भी गुप्तकालीन जैन मूर्तियों के अवश्येष प्राप्त होते है । अपने बन्दरगाहों के 
कारण गुजरात व्यापास्यों का प्रमुख कार्य क्षेत्र हो गया था । गुप्त युग में ही ल० पाँचवी शती ई० के मध्य या छठी शती 
ई० के प्रारम्भ में वठमी मे तीसरा और अन्तिम वाचन सम्पन्न हुआ जिसमें सभी उपलब्ध ज॑न ग्रन्थों को लिपिबद्ध किया 
गया ।* अकोटा से रोमन कास्य पात्र प्राप्त होते है, जो उस स्थल के व्यापारिक महत्व का संकेत देते है । गुजरात के अकोटा 
एवं वलभी नामक स्थलों से गुप्तयुगीन जैन मूततियां प्राप्त हुई है। बिहार में राजगिर का विभिन्न स्थलो से सम्बद्ध होने के 
कारण विशेष व्यापारिक महत्व था । गुप्त युग मे निरन्तर बारहवीं शती ई० तक राजगिर (वैमार पहाड़ी और सोनभण्डार- 
गुफा) में जैन मूतियों का निर्माण होता रहा । मध्यप्रदेश मे विदिशा प्राचीन काल से ही व्यापारिक महत्व की नगरी थी ।” 
व्यापार की दृष्टि से वाराणसी का भी महत्व था जहां से छठी-सातवी शती ई० की कुछ जेन मृततियां प्राप्त होती हैं । 

सातवी शती ई० के दो गुर्जर शासको---जयमट्ट प्रथम एवं दहू द्वितीय ने तीर्थंकरों से सम्बद्ध बीतराग एवं 
प्रशान्तराग उपाधियां धारण की थी । ह्लेनसाग के विवरण से ज्ञात होता है कि सातवी झती ० में इबेताम्ब्रर एवं दिगम्बर 
सम्प्रदाय के साधु पश्चिम में तक्षशिला एवं पु में विपुल तक और दिगम्वर निग्रेन्‍्थ बंगाल मे समतट एवं पुण्ड्वर्धन तक 
फैले थे ।* 


मध्य-युग (ल० ८वीं शती ई० से १२वीं शती ई० तक) 


ह॑ के वाद (ल० ६४६ ई०) का यग किन्‍्ही अर्थों में क्लास का यूग है। किसी केन्द्रीय शक्ति के अभाव में 

उत्तर भारत के विभिमन्न क्षेत्रों में स्वतन्त्र शक्तियां उठ खडी हुई । कन्नोज पर अधिकार करने के लिए इनमें से प्रमुख, पाल, 
प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशो के मध्य होने वाला त्रिकोणात्मक संघर्ष इस काल की महत्वपूर्ण घटना है। ग्यारहबी शती 
ई० का इतिहास अनेक स्वतन्त्र राजवंशों से सम्बद्ध है, जिनमें से अधिकांश ने अपना राजनीतिक जीवन प्रतिहारों के अधीन 
प्रारम्म किया था । इनमे राजस्थान में चाहमान, गुजगत में चौलक्य (सोलंकी) और मालवा में परमार प्रमुख है । साथ ही 
गहड़वाल, चन्देल और कल्चुरि एवं पूर्व में पाल भी महत्वपूर्ण हे, जिन्होंने नवी से बारहवी शती ई० के मध्य शासन किया। 
इन राजबंशों के शासको में सत्ता एवं राज्यविस्तार के लिए आपस में निरन्तर सघर्ष होता रहा । अन्त में ११९३ ई० में 
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राजनीतिक एवं सांस्क्ृतिक पृष्ठभूमि ] श्र 


मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय एवं जयचन्द को पराजित किया, जिसके साथ ही भारत में हिन्दू शासन समाप्त हो गया। 
सत्‌ १२०६ ई० में मुसलमानों ते मामलुक वंश की स्थापना की । 

विभिन्न क्षेत्रों के शासकों के मध्य निरन्तर चलनेवाले संघर्ष के परिणामस्वरूप गुप्तयुग की शांन्ति एवं व्यवस्था 
बिछुछ हो गयी । तथापि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों का विकास अबाध गति से चलूता रहा, यद्यपि उस विकास का 
स्वरूप एवं उसकी गति विभिन्न राजवंशों के अन्तगंत भिन्न रही | मौयं, क्रुषाण एवं गुप्त यूगों की तुलना में इस युग में 
विभिन्न राजबंशों के अन्तगंत हुए साहित्य और कला के विकास का महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं है । सीमित क्षेत्र में 
समथे शासक का संरक्षण किसी भी धर्म और कला की उन्नति एवं विकास में अधिक सहायक होता है। इसका प्रमाण 
प्रतिहार, चंदेल और चौलुक्य शासकों के काल में निर्मित जंन मन्दिरो की संख्या एवं प्रतिमाविज्ञान की प्रभूत सामग्री में 
निहित है । इस युग मे ही गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जन मन्दिरों का निर्माण हुआ और 
समस्त उत्तर भारत में अनेक जन कलाकेन्द्र स्थापित हुए जहाँ प्रभुत संख्या से जेंन सूतिया निभित हुईं । फलत्त: इस कार में 
प्रतिमाविज्ञान की दृष्टि से विषय की सर्वाधिक विविधता एवं विकास भी दृष्टिगत होता है। उदयगिरि-खंडगिरि (नवमुनि 
एवं बारभुजी गुफाएं), देवगढ़, मथुरा, ग्वालियर, खजुराहो, ओसिया, दिलवाडा (विमकूबसही एवं लृणवसही), कुंमारिया, 
तारंगा, राजगिर आदि जैन प्रतिमाविज्ञान के अव्ययन की दृष्टि से अतीब महत्व के स्थल है । 

प्रतिहार शासक नाग्रमट द्वितीय" और चौलुक्य शासक कुमारपाऊ के अतिरिक्त अन्य किसी भी शासक के जैन 
धमं स्वीकार करने का उल्लेख नहीं प्राप होता । पर बौद्ध धर्मावलम्बी पालवश के अतिरिक्त अन्य सभी राजवंशो का जैन 
धर्म एवं कछा को किसी न किसी रूप में समर्थन प्राप्त था | जन देवकुल मे राम, कृष्ण, बलराम, गणेश, सरस्वती, चक्रेश्वरी, 
अषप्ट-दिक्पाल शव नवग्रहों जंसे हिन्दू देशो को विशेष महत्व दिया गया था ।* जैन धर्म के इस उदार स्वरूप ने निश्चितरूपेण 
हिन्दू शासकों को जैन धर्म के समर्थन के लिए आक्ृष्ट किया होगा । जयसिंह सूरि (१४ वी शती ई०) कृत कुमारपालचरित 
में उल्लेख है कि जन आचार्य हेमचन्द्र का सलाह पर ही कुमारपाल ने हेमचन्द्र के साथ सोमनाथ जाकर शिव का पूजन 
किया था । वही शिव ने प्रकट होकर जैन धर्म की प्रशंसा की थी ।४ हमचन्द्र ने शिव महादेव की प्रशंसा मे काव्य रचना 
मी की थी । गणधरसाडंशतकबृहव॒व॒त्ति के अनुसार एक अच्छे ज॑न विद्वानु के लिए ब्राह्मण और ज॑न दोनों ही दशंनों का 
पूरा ज्ञान आवश्यक है ।४ अहिंसा पर बल देने के साथ ही ज॑न धर्म युद्ध विरोधी नही था । तभी कुमारपाल, सिद्धराज एवं 
विमल जैसे शासक उसकी परिधि में आ सके । 


जैन धर्म व्यापारियों एवं व्यवसायियों के मध्य विशेष लोकप्रिय था। सम्भवत: इसके हिन्दू शासकों द्वारा 
समर्थित होने का यह भी एक कारण था । जैन धम मे जाति व्यवस्था को धर्म की दृष्टि से महत्व नहीं दिया गया था, और 
सम्मबत: इसी कारण वैश्यो ने काफी सख्या में जन धर्मे स्वीकार किया था, जिनका मुख्य कार्य व्यापार या व्यवसाय था । 
इन वैश्यों को जैन समाज मे पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त थी । दण्डनायक विमल, वास्तुपाक, तेजपाल, पाहिल्‍ल एवं जगदु को शासंन में 


१ अय्यंगर, कृष्णस्वामी, दि बप्पम्टि-चरित ऐण्ड दि अर्ी हिस्ट्री ऑव दि गुजर एम्पायर,' ज०्ब्रां०ब्रांग्र०ए०्सो०, 
खं० ३, अं० १-२, १० ११३; पुरी,बी० एन०,दि हिस्ट्री ऑॉँब दि गुर्जर-प्रतिहारज, बम्बई, १९५७, पृ०४७-४८ 

२ जैन स्थिति के ठीक विपरीत स्थिति बौद्धों की थी, जिन्होंने प्रमुख हिन्दू देबताओं को अपने देवकुल में निम्न स्थान 
दिया : द्रष्टव्य, बनर्जी, जे० एन०, दि डिब्रलप्प्रेण्ट ओंब हिन्दू आइकानोग्राफो, कलकत्ता, १९५६, पृ० ५४० और 
आगे; भट्टाचायं, बेनायतोश, दि इष्डियन बुद्धिस्ट आइकानोप्राफी, कलकत्ता, १९६८, पृ० १३६, १७३-७४, 
१८५-८८, २४९-५० 

३ कुसारपालचरित ५.५, १० २४ और आगे, ७-५, पृ० ५७७ और आगे 

४ शर्मा, गजेन्द्रयाथ, सोशल ऐण्ड कल्चरल हिस्ट्रो आज भाद्॑म इण्डिया, दिल्‍ली,१९७२, पृ० ४६; णजै०्कन्स्था०, 
खं० २, पृ० २५४, पा० टि० २ 


३६ [ जैन प्रतिमाजिश्ञान 
महत्वपूर्ण पद या शासकों का सम्मान प्राप्त था। व्यापारियों के जैन धर्म एवं कला को सं रक्षण प्रदान करने की पुष्टि 
खजुराहो, जालोर और ओसिया जंसे स्थलों से प्राप्त लेखों से भी होती है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश 
में होनेयाले जैन कला के प्रभूत विकास के मूल में उन क्षेत्रों की व्यापारिक पृष्ठभूमि ही थी । गुजरात के भडौच, कैंबे और 
सोमनाथ जैसे व्यापारिक महत्व के बन्दरगाहों, राजस्थान मे पोरवाड, श्रीमाल, ओसवार, मोढेरक जैसी व्यापारिक जंन 
जातियों; एवं मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश मे विदिशा, उज्जन, मथुरा, कौद्याम्बी जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों ने इन 
क्षेत्रों में जैन मन्दिरो एवं प्रचुर संख्या में मूर्तियों के निर्माण का आधार प्रस्तुत किया । 

छठी शती ई० से दसवी शती ई० के मध्य का संक्रमण काल अन्य धर्मो एवं कछाओ के साथ ही जेन धर्म एवं 
कला में भी नवीन प्रवृत्तियों के उदय का युग था। सातवों शती ई० के बाद कला मे क्षेत्रीय वृत्तियां उमरने लगीं, और 
तीनों प्रमुख धर्मों को तान्त्रिक प्रवृत्तियों ने किसी न किसी रूप में प्रमावित किया । अन्य धर्मों के समान जैन धर्म में भी 
देवकुर की वृद्धि हुई | बौद्ध और हिन्दू धर्मों की तुलना में जेन धर्म में तान्त्रिक प्रभाव कम और मुख्यतः मन्त्रवाद के रूप में 
था । जैन धर्म तान्त्रिक पूजाविधि, मांस, शराब और स्त्रियों से मुक्त रहा। यही कारण है कि ज॑न धममं में देवताओं को 
शक्ति के साथ आलिगन मुद्रा मे नही व्यक्त किया गया। जन आचार्यो ने तान्त्रिक विद्या के घिनौने आचरणो को पूर्णतः 
अस्वीकार करके तन्त्र में प्राप्त केवल योग एवं साधना के मह॒त्व को स्वीकार किया । 

आगम ग्रन्थों में भूतों, डाकिनियो एवं पिशाचों के उल्लेख है । समराइचचकहा, तिलकमम्ररी ४वं बुहत्कधाकोहा 
में मन्त्रवाद, विद्याधरों, विद्याओं एवं कापालिकों के वेताल साधनों की चर्चा है जिनकी उपासना से साधकों को दिव्य 
शक्तियों या मनोबांछित फलो की प्राप्ति होती थी ।* तास्जिब प्रभाव मे कर्ड एक जैन ग्रस्थों की रचनाएँ हुएं, जिनमे कुछ 
प्रमुख ग्रन्थों के नाम इस प्रकार है--ज्वालिनीसाता, निर्वाणकलिका, प्रतिष्टासारोद्धार, आधारदिनकर, भैरत्रपद्मावतोकल्प, 
अद्भुत पश्मावती आदि । परम्परागत जैन साहित्य और शिल्प में १६ महाविद्याएं तान्त्रिक देविया मानी गई है ।* 

उत्तर भारत मे युजरात,राजस्थान, उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश,उड़ीसा, बिहार,बंगाल से ही जैन कला के अवशेप 
प्राप्त हुए है ।* इन राज्यो से प्राप्त जंन मूतियों के सम्यक्‌ अध्ययन की दृष्टि से पृष्ठभूमि के रूप मे इन राज्यों के राजनीतिक 
एवं सांस्कृतिफ इतिहास का अलग-अलग अध्ययन अपेक्षित है । 
गुजरात 

आठवी शत्ती ई० के अन्त तक ग्रुजरात में जेन धर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा ।* प्रतिहार शासक नागमट 
द्वितीय (आमराय) ने जीवन के अन्तिम वर्षो में जन धर्म स्वीकार किया था तथा मोढेरा एवं अण्हिकपाटक भें जैन मन्दिरों 
और श्षत्रुज्जय एवं गिरनार पर तीथंस्थलियो का निर्माण कराया था । वनराज चापोत्कट ने ७४६ ई० में अण्हिलपाटक मे 
पंचासर चैत्य का निर्माण कराकर उसमे पाइ्व॑नाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवायी और जैन आचारय॑ शीलगुणसूरि का 
सम्माल किया ।* 


गुजरात मे जेन धर्म एवं कला के विकास में चौलुक्य (या सोलंकी) राजघंश (९६१-१३०४ ई०) का सर्वाधिक 
योगदान रहा । इस राजवंश के शासकों के संरक्षण मे कुंमारिया, तारंगा एवं जालोर में कई जैन मन्दिरों का निर्माण 


१ शर्मा, बृजनारायण, सोशल राईफ इस नादेंन इण्डिया, दिल्‍ली, १९६६, पृ० २१२-१३ 

२ शाह, यू० पी०, “आइकानोग्राफी ऑव दि सिक्‍्सटीन जैन महाविद्याज', ज०इं०्सोग्ओोण्आा०, खं० १५, पृ० ११४ 

३ दोष उत्तर भारत में जस्मू-कद्मीर, पंजाब और असम से जेन मृततियो की प्रास्तियां सन्देह्ास्पद प्रकार की है । 
<बी शती ई० की कुछ दिगम्बर तीर्थंकर मूतियां असम के ग्वालपाड़ा जिले के सूर्य पहाड़ी की गुफाओं से मिली है, 
सावन इण्डिथा पत्रिका, अक्तूबर २९, १९७५, पृ० ८; जैंग्कन्स्था०, खं० १, पृ० १७४ 

४ बिरजी, के० के० जे०, ऐस्द्ाष्ट हिस्द्री ऑब सोराष्ट्र, बंबई, १९५२, पृ०१८३ 

५ चोधरी, गुलाबचन्द्र, पालिटिकल हिस्दरो ऑब तादंन इण्डिया फ्राम जेन सोसेंज, अमृलसर, १९६३, पृ० २०० 


रानौतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ] श्हे 


हुआ । जैन धर्म को अजयपाल (११७३-७६ ई०) के अतिरिक्त समी शासकों का समर्थन मिला । मूलराज प्रथम (९४२- 
९५ ई०) ने अण्हिलपाटक में दिगम्बर सम्प्रदाय के लिए मूलबसतिका प्रासाद और व्वेताम्बर सम्प्रदाय के लिए मूलनाथ 
जिनदेव मन्दिर का निर्माण कराया । प्रभावकश्वरित के अनुसार चामुण्डराज जैन आचाय॑ वोराचार्य से प्रमावित था और 
युवराज के रूप में ही ९७६ ई० में उसने वरुणशमंक (मेहसाणा) के जैन मन्दिर को दान दिया था। भीमदेव प्रथम 
(१०२२-६४ ई०) ने सुराचायं , शान्तिसूरि, बुद्धिसागर तथा जिनेश्वर जैसे जैन विद्वानों दगे अपने दरबार में प्रश्रय दिया । 
कर्ण (१०६४-९४ ई०) ने टाकववी या टाकोवी (तकोड़ि) के सुमतिनाथ जिन मन्दिर को भूभिदान दिया । जयसिंह सिद्धराज 
(१०९४-११४४ ई०) के काल में श्वेताम्बर धर्म गुजरात में मलीमांति स्थापित हो चुका था। जयसिह के ही नाम पर 
जैन आच्षायं हेमचन्द्र ने सिद्ध-हेस-व्याकरण की रचना की थी । जयसिंह की ही उपस्थिति म स्वेताम्बरों एवं दिगम्बरों ने 
शास्त्रार्थ किया, जिप्तमें दिगम्बरों ने पराजय स्वोकार की । द्याश्रयकाव्य (हेमचन्द्रकृत) में जयासह के सिद्धपुर भे महावीर 
मन्दिर के निर्माण कराने और अहंत्‌ संघ को स्थापित करने का उल्लेख हे | ग्रन्ध मे पृत्र प्राप्ति हेतु जयसिंह के रैबतक 
(गिरनार) और शत्रुंजय पहाड़ियो पर जाने और नेमिवाथ एवं ऋषमदेव के पूजन करने का मी उल्लेख है ।' 

कुमारपाल (११४४-७४ ई०) जैन धर्म एवं कहा का महान्‌ समर्थक था | प्रबन्धों में उसके जन धर्म स्वीकार 
करने का उल्लेख है । मेरुतुंगकृत प्रबन्धचिन्तामणि (१३०६ ई०) के अनुसार इसने 'परमाहंत्‌” उपाधि धारण की ।* अशोक 
के समान कुमारपाल ने विभिन्न स्थानों पर कुमार विहारो का निर्माण करवाया तथा इनके माध्यम से ज॑न धर्म का प्रचार 
और प्रसार किया । कुमारपाल को १४४० जैन मन्दिरो का निर्माणकर्ता कहा गया है । यह सख्या अतिशयोक्तिपूर्ण है, फिर 
भी इससे कुमारपाल द्वारा निर्मित जैन मन्दिरों की पर्याप्त संख्या का आमास मिलता है, जिसका प्रुरातात्विक प्रमाण भी 
समर्थन करते है ।? कुमारपाल ने तारगा (मेहसाणा) में अजितनाथ और जालोर के कांचनगिरि (सुवर्णगिरि) पर पाश्वनाथ 
मन्दिरों का निर्माण कराया ।“ कुमारपाल द्वारा निर्मित जैन मन्दिर (कुमार विहार) जालोर से प्रमास तक के पर्याप्त 
ब्स्तृत क्षेत्र के समभो महत्वपूर्ण जैन केन्द्रों में निभित हुए ।४ कुमारपाल के उपराब्त गुजरात में जैन धर्म को राजकीय 
समर्थन नही मिला । 

चौलुक्य शासकों के मन्त्रियो, सेनापतियों एबं अन्य विशिष्ट जनों और व्यापारियों ने मी जैन ध्मं और कछ्धा को 
समर्थन प्रदान किया । मीमदेव के दण्डनायक विमल ने शत्रंजय और आरासण (कुंमारिया) में दो मंदिरों का निर्माण 
कराया । कर्णदेव के प्रधान मन्त्री सान्तु न अण्हिलपाटक एवं कर्णावती मे सान्‍्तू बसतिका का निर्माण करवाया, कर्णंदेव के 
ही मन्त्री मुंजछा (जो बाद में जयासह सिद्धराज के भी मन्‍्त्री रहे) के १००५३ ६० के पूर्व अण्ह्िलपाटक में मुन्जलवसती, 
मन्त्री उदयन के कर्णावती मे 35दयन विहार (१००३ ई०), स्तंग त्ती्थ मे उदयनवराती और धवलकक्क (धोल्क) मे सीमन्धर 
जिन मन्दिर (१११० ६०), सोलाक सन्त्री के अण्हिलपाटक में सोलाकक्सती, दण्डनायक कपर्दी के अण्हिलपाटक मे ही जिन 
मन्दिर (१११९ ६०), जयतसिहू के दण्डनायक सज्जन के गिरनार परत पर नेमिनाथ मन्दिर (११२९ ई०), कुमारपाल के 
मन्त्री पृथ्वीपाल के सायणवाड्पुर में शान्तिनाथ मन्दिर एवं आबू के विमलवप्ही में रंगमण्डपः एवं देवकुलिकाएं संयक्त 
कराने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। उदयन के पुत्र एवं मन्त्री वाग्मट्र ने शात्ुजय पर्वत पर प्राचीन मन्दिर के स्थान पर नवीन 
आदिनाथ मन्दिर (११५५-५७ ई०) का निर्माण कराया ।* कुमारपाल के दण्डनायक के पुत्र अमयद को जैन धमं के प्रति 
आस्थावान बताया गया है । गभ्भूय के समृद्ध व्यापारी निश्नय मे अण्हिकपाटक में ऋषमदेव का एक मन्दिर बनवाया ।* 
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र४ [ जन प्रतिसाजचिशान 


मुसलमान यात्रियों, भौगोलिकों (मार्कोपोलो) के वृत्तान्तो एवं गुजरात के प्रबन्ध काव्यों मे उल्लेख है कि मध्य- 
यूग में गुजरात में कृषि, व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य पूर्णतः विकसित था । पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के साथ गुजरात का 
व्यापार था। भड़ौंच, बैंबे और सोमनाथ गुजरात के तीन महत्वपुर्ण बंदरगाह थे जिनके कारण इस क्षेत्र का बिदेशों से 
होने वाले व्यापार पर प्रभाव था । 


राजस्थान 

जैन धमं एवं कला की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र राजस्थान था, जहां जैन धमं को अधिकांश राजवंशों का 
समर्थन मिला । आठतवी से बारहवी घती ई० तक राजस्थान और गुजरात राजनीतिक दृष्टि से पर्याप्त सीमा तक एक दूसरे 
से सम्बद्ध थे । गुजेर-प्रतिहार एवं चौलुक्य शासकों की राजनीतिक गतिविधियां दोनो ही राज्यों से सम्बद्ध थी। इसी 
कारण दोनों राज्यों का जैन धर्म एवं कला को योगदान तथा दोनों क्षेत्रों में होने वाका इनका विकास लगभग समान रहा । 

गुजेर-प्रतिहार शासकों का ज॑न धर्म को समर्थन प्राप्त था। जैन परम्परा में सत्ययुर (संचोर) एवं कोरणट 
(कोत॑) के महावीर मन्दिरो के निर्माण का श्रेय नाग्रमट प्रथम को दिया गया है ।* जोसिया के जैन मन्दिर के ९१५६ ई० 
के लेख में वत्सराज (७७०-८००ई०) का उल्लेख है, जिसके शासनकाल में यह मन्दिर विद्यपान था ।) भिहिरमोज ने जैन 
आचारयों, नक्लसूरि एवं गोविन्दसूरि, के प्रभाव में जन धर्म को सरक्षण प्रदान किया । मण्डोर के प्रतिहार शासक कबकुक 
(८६१ ई०) ने रोहिम्सकूप में एक जिन मन्दिर का निर्माण करवाया ।£ 

प्रारस्मिक चाहमान शासको व जेन धम से सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है, किन्तु परवर्ती चाहमान शासक निश्चित ही 
जैन धरम के प्रति उदार थे । पृथ्वीराज प्रथम ने रणथम्भोर के जैन मन्दिर पर तथा अजयराज मे अजमेर के पाश्व॑ताथ 
मन्दिर पर कलश स्थापित कराया । अजयराज धमंघोपसूरि (झ्वेताम्बर) एवं गुणचन्द्र (दिगम्बर) के मध्य हुए शास्त्राथे में 
निर्णायक भी था। अर्णोराज ने पाश्चंनाथ के एक विशाल मन्दिर के लिए भूमि दी और जिनदत्तसूरि को सम्मानित किया ।४ 
बिजोलिया के रुख (११६९ ई०) मे प्थ्वीराज पितीय एव सोमेश्वर द्वारा पाश्येनाथ मन्दिर के लिए दो आ्रामो के दान देने 
का उल्लेख है ।* 

नाडोल के चाहमान शासकों के समय में नाडोल में नेमिनाथ, शान्तिनाथ एवं पद्षप्रम मन्दिरों का निर्माण 
हुआ । सेवाड़ी (जोधपुर) के महावीर मन्दिर के छेख (१११५ ई०) में कदुकराज के शान्तिनाथ के पूजन हेतु वापिक अनुदान 
देने का उल्लेख है ।४ कीत्तिपाल ने नइडुऊडाभिका (नाइलई) के महावीर मन्दिर को ११६० ई० मे दान दिया ।* कीत्तिपाल 
के पुत्रों, ललनपाल एवं अमयपाल, ने रानी महीबलादेवी के साथ शान्तिनाथ का महोत्सव मनाने के लिए दान दिया था ।* 
नाइडछाई के आदिनाथ मन्दिर के एक लेख (११३२ ई०) मे रायपाल के दो पुत्रां, रुद्रयाल और अमृतपाल के अपनी माता 





१ मजूमदार, ए० के०, पु०नि०, ए्‌० २९५; मोपाल, एल०, दि ईकनामिक लाईफ आंब नार्दन इण्डिया, वाराणसी, 
१०६५, पूृ० १४२, १८८; जन, जे> साए, पुण्नि०्, पृ० ३३९ 

२ ढ़ाकी, एम० ए०, पुण्नि०, पू० २५०४-९५ 

हे नाहर, पी० सी०, पु०नि०, पृ० १९२-०४, लेख स० ७८८; मण्डारकर, डी० आर०, दि टेम्पलस आँव औसिया', 
आ०्स०इं०ऐ०रि०, १९०८-०९, पृ० श्ए्८ट 

४ छर्मा, दशरथ, राजस्थान थ्‌ दि एजेज, खं० १, बीकानेर, १९६६, पृ० ४२० 

५ जैन, के० सी०, जेनिजम इन राजस्थान, शोलापुर, १९६३, प्र १९ 

६ एपि०इण्डि०, खं० २६, 9० १०२, जोहरापुरकर, विद्याधर (सं०), जैग्शिग्सं०, भाग ४, वाराणसी, महाबीर 
निर्वाण सं० २४९१, पृ० १९६ 

७ चौधरी, गुलाबचन्द्र, पूर्नि०, पएृ० १५१ ८ ढाकी, एम० ए०, पु०्नि०, प्ू० २९५-९६ 

९ एपि०इण्डि०, खं० ९, पृ० ४९-५१ 


राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ] र५ 


मानलरूदेवी के साथ मन्दिर को दान देने का उल्लेख है ।" केल्हण (११६१-९२ ई०) के शासनकाल के ६ जं॑न अभिलेख सें 
भी विभिन्न जैन मन्दिरों को दिए गए दानों का उल्लेख है। केल्हण की माता ने भी महावीर मन्दिर के लिए मूमिदान 
किया था ।* 


परमार शासकों ने भी जैन धर्म एवं कला को संरक्षण दिया। क्ृष्णराज के शासनकाल में एक गोष्ठी द्वारा 
वर्धभान की मूर्ति स्थापित की गई ।? धारावष की रानी शंगार देवी ने झालोडी के महावीर मन्दिर को भूमिदान दिया । 
क्रुंकण (सम्मवतः आबू के परमार शासक अरण्यराज का मन्त्री) ने चन्द्रावती में किसी जिन मन्दिर का निर्माण करवाया । 
गुहिल शासक अल्लट के एक मनत्री ने आघाट (अहार) में पाहर्यनाथ मन्दिर का निर्माण करवाया ।" 


जैन धर्म को हस्तिकुण्डी के राष्ट्रकूट शासकों का भी समर्थन प्राप्त था। हरिवर्मत के पुत्र विदर्घराज ने 
हस्तिकुण्डी में ऋषभदेव का मन्दिर बनवाया और उसे भूमिदान किया । उसके पुत्र एवं पौज मशग्मद तथा भव ने भी इस 
मन्दिर वे दान दिया ।“ बयाना के श्रसन शासक कुमार पाल ने शान्तिनाथ मन्दिर (११५४ई०) के शिखर पर स्वर्ण कलश 
स्थापित किया था ।* झ्रसेन शासको ने प्रदुग्नमूरि, धनेश्वरसूरि एवं दुर्गंदेव जसे जन आचार्यों का सम्मान भी किया 
था । ज॑सरूमर राज्य की राजधानी छोद्रवा के शासक सागर के समय मे जिनेश्वरसूरि वहां (९९४ ६०) पधारे थे और 
सागर के दो पुत्रों, अ्रीधर एवं राजधर ने वहां एक पाश्वनाथ मन्दिर का निर्माण भी करवाया था ।४ 


शासकों के अतिरिक्त उद्योतनसूरि, वष्पमट्टिसूरि, हरिमिद्रसूरि, सिद्धषिसूरि, जिनेश्वरसूरि, धनेप्थरसूरि, अभयदेव, 
भामाघर, जितदत्तसरि, जिनपाऊ और सुमतिगणि जैसे ज॑न आचार्यों ने सी जन धर्म के प्रचार और प्रसार में महत्तपू्णं 
योगदान दिया था । 


राजस्थान में व्यापार काफी समुन्नत स्थित में था | शाजस्थान से सम्वन्धित सभी प्रमुख वणिक वंशों ने जिनका 
]छ8प व्यवसाय व्यापार था, जन धर्म स्वीकार किया था । जं॑न धर्म स्वीकार करनेवाले वणिक बंशो मे आबू के पूर्वी क्षेत्र के 
प्राग्वाट्‌ [पोस्वाइ), उ्केश (ओसिया) के उक्रेशवारू (ओसवाल), भिन्नमार (श्रीमाल) के श्रीमाली, पल्लिका (पाली) के 
पल्लिवाठ, मोरडढेस्क (भोढेरा) के मोढ एवं गुर्जर मुख्य है ।* 

अभिलेखिक साधयों स व्यापारियों एवं उनकी गोष्टियों के भी जेन धर्म एवं कला को सरक्षण प्रदान करने की पूरष्टि 
होती हे । ओयिया के महाबार मस्दिर के लेख में मन्दिर की गोही का उल्लेख है। लेख मे जिनदक नाम के व्यापारी द्वारा 
०2६ ० में बानक के पुनरुद्धार कराने क। भी चर्चा है ।* बीजापुर लेख (१०ब्ी शती ई०) से हस्तिकुण्डी की गोष्ठी द्वारा 
स्थानीय ऋषभदव मन्दिर का पुनरुद्ार करवाने का ज्ञान होता है।*” दियाणा के शान्तिनाथ मन्दिर के लेख (९६७६०) में एक 
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गोष्ठी द्वारा व्धभान की प्रतिमा के प्रतिष्ठित किये ज़ाने का उल्लेख है ।* अर्थुणा के एक लेख (११०९ ई०) में उल्लेख है कि 
वहां नगर महाजन भूषण ने ऋषमनाथ के मन्दिर का निर्माण करवाया । जालोर के एक लेख (११८२ ई०) में अपने भाई 
एवं गोष्ठी के सदस्यों के साथ श्रीमालवंश के सेठ यशोवीर द्वारा एक मण्डप के निर्माण का उल्लेख है। जालोर के एक अन्य 
लेख (११८५ ई०) से ज्ञात होता है कि भण्डारि यशोवीर ने कुमारपाल निर्मित पाश्व॑नाथ मन्दिर का पु]नर्निर्माण करवाया ।* 


राजस्थान उत्तर भारत के विभिन्न भागों से स्थल मार्ग से सम्बद्ध था, जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था ।? 
राजस्थान के व्यापारी देश के विभिन्न भागो के अतिरिक्त विदेशों के साथ भी व्यापार करते थे । राजस्थान के साहित्य में 
दो बन्दरगाहो, शर्पारक (आधुनिक सोपारा) और ताम्रलिपि (आधुनिक तामलुक) का अनेकशः उल्लेख प्राप्त होता है, जहां 
से राजस्थान के व्यापारी स्वणंद्वीप, चीन, जावा जंसे देशो में व्यापार के लिए जाते थे । 


उत्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश मे जैन धर्म को राजकीय समर्थन के कुछ प्रमाण केवल देवगढ़ से ही प्राप्त होते है । देवगढ़ के 
मन्दिर १२ (शान्तिनाथ मन्दिर) के अधंमण्डप के एक स्तम्भ लेख (८६२ ६०) मे प्रतिहार शासक भोजदेव के शासन कार 
और लुअच्छगिरि (देवगढ़) के शासक महासामन्त विष्णुराम का उल्लेख है ।* लेख में गोप्ठिक-वजुआगगाक' का भी नाम 
है, जो मन्दिर की व्यवस्थापक समिति का सदस्य था । ९९४ ई० एवं ११५३ ६० के देवगढ़ के दो अन्य लेखों में क्रमश: 
'श्रीउजरबट-राज्ये' एवं 'महासामन्त श्रीउदयपालदेव' के उल्लेख प्राप्त होते हे, जिनके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है । 
देवगढ़ के विभिन्न लेखों से स्पष्ट है कि बढ़ा के अधिकतर मन्दिर एवं मूत्तिया मध्यमवर्ग के लोगो के दान एव सहयोग के 
प्रतिफल है । व्यापार की दृष्टि से भी देवगढ़ का महत्व स्पष्ट नही है । किन्‍लु ४०० बर्षों तक लगातार प्रभूत संख्या मे 
निर्मित होने वाली जैन भूत्तियां क्षेत्र को अच्छी आथिक स्थिति और देवगढ़ के धामिक महत्व की सूचक हे । यहा के लेखों मे 
दिगस्वर सम्प्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण आचार्यों (वसन्तकीति, विशालकीति, शुमकीति) तथा कुछ ऐसे आचार्यों के नाम जो जैन 
परम्परा में अज्ञात है, प्राप्त होते है ।* 

कुछ प्रमुख जैन स्थलों को व्यापारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान भी अपेक्षित है । प्रमुख नगर होने के अतिरिक्त कोशाम्त्री, 
श्रावरती, मथुरा एवं बाराणसी की स्थिति व्यापारिक मार्ग पर थी । भड़ीच से आनेवाले मार्ग के कारण कोश्चाम्बी का 
विशेष व्यापारिक महत्व था ।? कोप्चाम्बरी सं कोशल और मगध तथा माहिष्मती के माध्यम से दक्षिणापथ एक विदिशा को 
मार्ग जाते थे । जैन परम्परा के अनुसार पाइ्वनाथ, महावीर, आये सुहस्ति तथा महागिरि ने कौशास्बी (वत्स) की यात्रा 
की थी ।* श्रावस्ती भी व्यापास्कि महत्व की नगरी थी ।* 


मध्य प्रदेश 

मध्य प्रदेश मे व्यापारिक समृद्धि के अनुकूल वातावरण के साथ ही विभिन्न राजवशों के धर्म सहिएण शासकों 
हारा दिया गया समर्थन भी जंन धमं का प्राप्त था । प्रतिहार शासकों के काल में ही दसवो घती :० के प्रार्म्म में ग्यारसपुर 
में मालादेवो जैन मन्दिर निर्मित हुआ। परमार शासकों के जैन धर्म के प्रश्रयदाता होने की पुष्टि धनपाछ, धर्नेश्वर सूरि, 
अमितगति, प्रभाचन्द्र, शान्तिपेण, राजवब्लभ, शुभश्ील, महेन्द्रसूरि जैसे जैन आचार्यों के उनके दरबार में होने से होती है । 


१ जयन्तविजय (सं०), अबुंद प्राचीन जैन लेख सन्दोह, माग ५, पृ० १६८, लेख स० ४८६ 
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जैव धर्मावछम्बी होते के बाद भी भोज (१०१०-१०६२ ई०) ने जैन धर्म एवं साहित्य को संरक्षण दिया था ॥ भोज ने 
जैन आचायें प्रभाचन्द्र के चरणों की वन्दना की थी।' खजुराहो के जैन मन्दिरों (पाइवंनाथ, घण्टर्ई, आदिनाथ) के अतिरिक्त 
अल्देल राज्य में सवंत्र प्रा्त होने वाली जैन मूत्तियां एवं मन्दिर भी उनके जैन धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण की पुष्टि करते 
हैं । धंग के सहाराजगुरु वासवचन्द्र जैन थे ।* 

जैन धर्म को ग्वालियर एवं दुबकुण्ड के कच्छपघाट झासकों का मो समर्थन प्राप्त था। वज्जदामन ने ९७७ ई० 
में ग्वालियर में एक जैन भूति प्रतिष्ठित कराई । दुबकुण्ड के एक जैन लेख (१०८८ ई०) में विक्रमसिंह द्वारा बहां के एक 
जैन मन्दिर को दिए गाए दान का उल्लेख है ।* कल्चुरी शासकों के जेन धरम के समर्थन से सम्बन्धित केवछ एक लेख बहुरि- 
बन्ध से प्राप्त होता है, जिसमे गयाकर्ण के राज्य में स्वंधर के पुत्र महासोज (?) द्वारा शान्तिनाथ के मन्दिर के निर्माण का 
उल्लेख है | 

देश के मध्य में इस क्षेत्र की स्थिति व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। लगभग राभी क्षेत्रों के व्यापारी इस 
क्षेत्र से होकर दूसरे प्रदेशों को जाते थे । व्यापारियों ने जैन मूर्तियों के निर्माण में पूरा योगदान दिया था। खजुराहो के 
पाश्व॑ंनाथ मन्दिर को पांच बाटिकाओं का दान देने वाला व्यापारी पाहिल्‍ल शरेष्ठी देदू का पु था ।* दुबकुण्ड जैन लेख 
(१०८८ ई०) में दो जैन व्यापारियों, ऋषि एवं दाहद की वशावली दी है, जिन्हे विक्रमसिह ने श्रेष्ठी की उपाधि दी थी ।* 
दाहुद ने विशाल जेन मच्दिर का निर्माण भी करवाया था । खजुराहों के एक मृति लेख (१०७५ ई०) मे श्रेंष्टी बीवनशाह 
की मार्या पद्मावती द्वारा आदिनाथ की पति स्थापित कराने का उल्लेख है ।* खजुराहो के ११४८ ई० के एक 5न्‍्य मूति 
लेख में श्रेष्ठी पर्णणवर के पुत्रों, त्रिविन्रम, आल्हण तथा ल्ष्माधर के नामों का, त्तथा ११५८ ई० के एक तीसरे लेख में 
पाहिल्‍ल के! वशज एवं. ग्रहपति कुछ के साधु साल्हें द्वारा सम्भवताथ की मूरति की स्थापना का उल्लेख है ।* परम के 
शासनकाल के अहाड़ लेख (११८० ई०) मे ग्रहपति वंश के ज॑न व्यापारी जाहद की वंशावलली दी है। जाहुद ने मदनेश- 
सागर्पुर के मन्दिर में विशाल गातिनाथ प्रतिमा प्रत्तेष्ठित करायं। थी ।१* धुबला सम्रह्चलय की एक नेमिताथ सूर्ति (क्रमाक : ७) 
के लेख (११४२ ई०) से ज्ञात होता ह॑ कि मूर्ति की स्थापना श्रेष्ठी कुल के मल्हण द्वारा हुई थी । 
बिहार-उड़ीसा-बगाल 

मध्ययूग मे जैनधर्म को बिहार मे किसी भी प्रकार का शासकीय समर्थन नहीं मिला, जिसका प्रमुख कारण 
पालो का प्रबल बौद्ध धर्मावलम्बी होना था । इसी कारण इस क्षेत्र भे राजगिर के अतिरिक्त कोई दूसरा विशिष्ट एवं लम्बे 
इतिहास वाछा कला केन्द्र स्थापित नही हुआ । जिनो की जन्मस्थली और भ्रमणस्थली होने के कारण राजगिर पवित्र माना 
गया ।१* पाटलिपुल्न (पटना) के समीप राजगिर की स्थिति भी व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी ।१** राजगिर व्यापारिक 
मार्गों से वाराणसी, मथुरा, उज्जेन, चेदि, श्रावस्ती और गुजरात से सम्बद्ध था । 
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ह्लुनवांग मे कलिग में जैन धर्म की विद्यमानता का उल्लेख किया है, किन्तु खारवेल के पश्चात्‌ केशरी वंश के 
उद्योवकेश री (१०बी-११वी झती ई०) के अतिरिक्त किसी अन्य शासक ने जैन धमं को स्पष्ट संरक्षण या समर्थन नही 
दिया । पर प्राचीन परम्परा एवं व्यापारिक प्रष्टभूमि के कारण ल० आठवीं-नवी शती ई० से बारह॒वी शत्ती ई० तक जेन 
धर्म उड़ीसा में (विद्येषकर उदयगिरि-खण्डगिरि शुफाओं मे) जीविन रहा जिसकी साक्षी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होनेवाली मैन 
मूतियां है । उद्योत केशरी के ललितेन्दु केशरों गुफा (या सिन्धराजा गुफा) लेख से ज्ञात होता है कि उसने कुमार पर्वत 
(खण्डगिरि का पुराना नाम) पर खण्टित तालाबों एवं मन्दिरों का पु्ननिर्माण करवा कर २४ जिनों की ग्तियां स्थापित 
करवाई ।* लेख से यह भी ज्ञात होता है कि उस क्षेत्र में घामिक नियमों का कठोरता में पाछन करने वाले अनेक जैन साथु 
रहते थे । कटक जिले में जाजपुर स्थित अखंडलेश्वर मन्दिर एवं मैत्रक मन्दिर समूह में सुरक्षित जन मूतिया प्रमाणित करती 
हे कि रस गाक्ता क्षेत्र में भो जैन धर्म लोकप्रिय था । पुरी जिले में स्थित उदयगिरि-खण्डगिरि की जैन गुफाओं के निर्माण 
की व्यापारिक पृष्ठभूमि भी थी। जैन ग्रंथों मे पुश्मि या पुरिया (पुरी) का व्यापार के केन्द्र के रूप मे -ल्‍लेख है ।* 


प्रस्युत अध्ययन में बंगाल, विभाजन के पूर्व के बंगाल का सूचक है । सातवी छाती ई० के बाद बंगाल में जैन धर्म 
की स्थिति को सूचना देने वाले साहित्यिक एवं अभिलेखिक साध्य नहीं प्राप्त होते । फिर भी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने 
वाली मतिया जेन धर्म की विद्यमानता प्रमाणित करती हें । बौद्ध धर्मावलबी पाल शासको के कारण बंगाल में जैन धर्म का 
परामव हुआ । पर जेन ग्रंथ बष्पभट्विचरित में एक रथल पर उल्लेख हे कि विद्या के महान प्रेमी धमंपाल ने बोद्ध विद्वानों 
एवं आचार्यों के अतिरिक्त हिन्दू एवं जैन विद्वानों का मी सम्मान किया था । जैन आचार्य वष्पभट्टि का उसके दरबार 
में सम्मान था |: बंगाल का पर्याप्त व्यापारिक महत्व भी था। व्यापार के अनुकूल वातावरण के कारण ही राजकीय संसक्षण 
के अभाव में भी जैन धरम बमाल में किसी न किसी रूप में बारहवी शती ई० तक विद्यमान रहा । ताम्रलिप्ति प्रमुख सामु- 
द्विक बन्दरगाहों में से था ॥£ 
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१ एपिल्डणिडिल, ख० १३, १० १६५-६६, लेख म० १६, जैलशिग्सं०, भाग ८, प्ृर० १३ 
२ जैन, जेत्सी०, पुूएनि०, १० ३२५ 

३ प्रभावक चरित, पृ० १४-९७, चोधरी, गुठावचन्द्र, पूल्नि०, पृ० ५६ 

४ जैन, जेल्सी०, पु०नि०, पृ० ३४२, गोपाल, एल ०, पृ०नि०, प्र० १२६ 


तृतीय अध्याय 
जेन देवकुल का विकास 


भारतीय कला तत्वतः: धामिक है| अतः सम्बन्धित धर्म या सम्प्रदाय मे होने वाले परिवर्तनों अथवा विकास से 
जिल्प की विषयवस्तु में भी परिवर्तन हुए हे । प्रतिमाबिज्ञान शर्म से सगपयद्ध मानवेतर विशिष्ट ग्याक्तयों- -देवी-देवताओ, 
बगलाका-पुणस्णों (मिथकों में वणित जनों)-कें स्वरूप एवं स्वरूपगत विकास का ऐतिहासिक अध्ययन हे । इस अध्ययन के दो 
पद्ष हुँ: स्त्र-पक्ष एवं कला-पक्ष । शास्त-पक्ष धामिक एवं अन्य साहित्य मे. वणित स्वरूपो को विवेचना से, तथा कला-पक्ष 
कलावश्पो ग प्राप्त मुत्त स्वरूपो के अध्ययन से सम्बद्ध है। सी दृष्टि से प्रतिमाविज्ञान 'घामिक कला के व्याश्या पक्ष' से 
सम्बन्धित है 

जन प्रतिमाविज्ञान के अध्ययन की टष्टि से जन साहिन्य में प्राप्त जन दवकुल के क्रमिक विकास का ज्ञान नितान्त 
आमसब्यक 5 | प्रस्तुत अध्ययन भे अेस साहित्य का अबशहूत कर जेन देखकुछ के क्रमक बिकास का निरूपण एवं जैन 
देवकुल में समय-समय पर टहेए परिवर्तना आर नवीन देवों के जागमन के कारणों के उद्घाटन का प्रयास किया गया है। 
टसके जतिरिक्त साहित्य में प्राप्त जेन देखकुछ कया विकास कठा गे किस प्रकार और कहा तक समाहित किया गया, इस पर 
भी संतोष भे टश्पालत किया गया है । का ठत्राम की ७.शि से नह इप्प्यन दो भागों से विभक्त हं। प्रथम भाग की स्रोनसामग्री 
पांचवी शर्ती ई० तक का प्रारम्सिक बन साहित्य है जार दुसरे भाग क। हतघार १२ वो शती ४० तक का परवर्ती ज॑न 
साहित्य है । 


(क) प्रारम्भिक का (प्रारम्भ से पांचली वी ४७ तक) 


प्रारम्गिक जन साहिय में महावीर के समय (छ० छठी शती #०प०) से पाचवी शती ० के अन्त तक के ग्रंथ 
सम्मिलित है। प्रारमस्मिक जैन अंथ। की सीमा पाचवी शतो ई० तक दो हृष्टियों स रखी गयी हे । प्रथमत., जैन धर्म के सभी 
ग्रन्थ ७० पांचवी शती ० के मध्य या छठी जती ३० के प्रारम्भ में दवद्धिगणि-क्षमाशथ्रमण के नेतृत्व में वलभी (गुजरात ) 
बाचत मे लिपिंबद्ध किय भगे । दूसरे, इन ग्न्‍न्थे। से जन दबकुछ की केवल सामान्य धारणा ही प्रतिपादित है । 

आगम ग्रन्थ जनों के पाचीनतम ग्रन्थ है । उपलत्ध आगम ग्रन्थों के प्राचीनतम अंश छ० चौथी शती ईै० पू० 
के अन्त ओर तासरी शी २० पूछ के प्रारम्म के है ।* काफी समय तक श्रुत परम्परा में सुरक्षित रहने के कारण कालक्रम 
के साथ इन प्रारम्मिकर जागम अन्यों में प्रक्षैय। क रूप मे नवीन सामग्री जुड़तो गई । इसकी पुष्टि भगवतोतृत्र (पांचवां अंग) 
में पांचवी शर्ती ६००, रामपसेणिय (राजप्रशतीय-दुसरा उपांग) में कृषाण कालीन" और अंगबिज्जा में कुषाण-गुप्त सन्धि- 


१ बनर्जी, ज० एन०, दि डीवेल्प्सेण्ट आँव हिन्दू आइकानोग्राफी, कलकत्ता, १९५६, प्ृ० २ 
२ महाबीर निर्वाण के "८७ सा 2४6३ बर्ष याद (४५४ था ५१४-०) : द्रश्व्य, जकोबी, एच०, जैन सूत्रज, भाग १, 
सेक्रेड युक्स जांव दि सट, ले> २२, दिल्‍की, १०९७३ (प०म०), प्रस्तावना, प०३७, विण्टरनित्ज, एम०, ए हिस्ड्री 
आँब इण्डियन लिट्‌् रेचर, स्व० २ कऊकतला, १०३३, पृ० ४३२ 
३ इसमे द्वादश »गो के अतिरिक्त १२ उपाग, ४ छेद, ४ मुल और १ आवश्यक ग्रन्थ सम्मिलित थे । महावीर के 
मूल उपदेशों का संकलन द्वादश अगी में था (समबायांगसूत्र १ और १३६) । 
४ जैकोबी, एच०, पु०लनि०, प० ३७-४४, विण्टरनित्ज, एम०, पु०नि०, प्रू० ४३४ 
सिकदर, जे० सो०, स्टडीज इन दि भगवती सूत्र, मुजपफरपुर, १०६२४, ५० ३२-३८ 
६ दर्मा, आर० सी०, आठ डेटा इन रायपसेणिय', संणपुण्ष०, अं० ९, पृ० ३८ 
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कालीन" सामंग्रियों को प्राप्ति से होती है । जहा ग्वैताम्बरों ने आगमों को संकलित कर यथाशक्ति सुरक्षित रखने का यत्त 
किया वही दिगम्बर परम्परा के अनुसार महावीर निर्वाण के ६८३ वर्ष बाद (१५६ ई०) आभमों का मोलिक स्वरूप 
विलुप्त हो गया ।* 

आगम साहित्य के अतिरिक्त कल्पसुत्र और पउठसचरिय भी प्रारम्भिक अन्ध हैं। जैन परम्परा में कल्पसूत्र के 
कर्ता भद्बबाहु की मृत्य का समय महावीर निर्वाण फे १७० वर्ष बाद (० पू० ३५७) है ।* पर ग्रन्थ की सामग्री के 
आधार पर यू० पी० णाह इसे तीसरी शती ई० के कुछ पहले की रचना मानते है ।” पउसचरिय के कर्ता विमलसूरि क्रे 
अनुसार पठमचरिय की तिथि ४ ई० (महावीर निर्वाण के ५३० वर्ष बाद) है । ग्रन्थ की सामग्रो के आधार पर जंकोबी 
इसे तीसरी झती ई० की रचना मानते है ।*+ 


चौबीस जिनों की धारणा 

चौबीस जिनों की धारणा जन धर्म की घुरी है | जन देवकुल के अन्य देवों की कल्पना सामान्यतः इन्ही जिनो से 
सम्बद्ध एव उनके सहायक रूप मे हुई है । जिनो को देवाधिदेवँ और एन्द्र आदि देवों के मध्य बरदनीय होने के कारण श्रेष्ठ 
कहा गया है । जिनों को ईश्वर का अवतार या अंश नहीं माना गया है । इनका जीव भी अतीत में सामान्य व्यक्ति की तरह 
ही वासना और कम बन्धन में लिछ था, पर आत्म मनन, साधना एवं तपश्चर्या के परिणामस्वरूप उराने कमंबन्धन से मुक्त 
होकर केवल-ज्ञान की प्राप्ति की ।? कर्म एवं वासना पर विजय प्रासि के कार इन्हे 'जिन/ कहा गया, जिसका शाव्दिक 
अर्थ विजेता है । कैवल्य प्राप्ति के पश्चात्र साधु-साब्वियों एवं श्रावक-श्राविकाओं के सम्मिलित तीर्थ की स्थापना करने के 
कारण इन्हें 'तीर्थकर' भी कहा गया । जिनो एवं जन्‍्य मुक्त आत्माओं में आन्तरिक दृष्टि से कोर भेद नहीं | सामान्य 
मुक्त आत्माए केवल स्वयं को ही मुक्त करती है, वे जिनो के समान धर्म प्रचारक नहीं होती । 

विद्वान २४ जिनो में कैंवल अन्तिम दो जिनो, पाइवनाथ एवं महावीर (या वर्धभान) को ही गतिशासिक मानते 
है । उत्तराध्यय्नसूत्र (अध्याय २३) में पाश्वनाथ ओर महावीर के दो शिष्यों, केसी और गोतम, के मध्य जैन सपघ के 
सम्बन्ध में हुए वार्ताकाप का उल्लेख” तथा महात्रीर को यद्द उक्ति कि जो कुछ पूर्व तीर्थंकर पाइव ने कहा हे में वही कह 
रहा हुं”, पाश्वंनाथ की णतिहासिकता सिद्ध करते है । 

२४ जिनो की प्राचीनतम सूची सम्प्रति समरबायांगसूत्र (चौथा अंग) मे प्राप्त हाती है । इस सूची में ऋषभ, 
अजित, सम्मव, अभिनदत, सुमति, प्मप्रभ, सुपादवे, चन्द्रप्रम, धुर्विधि (पुष्पदन्त), शीतल, श्रेयाश, वासुपुज्य, विमकू, अनंत, 
धमं, शास्ति, कुथु, अर, मल्लि, मु्निसुक्रत, नमि, नेमि, पाइ्व एवं वर्धभान के नाम हूँ 0” इस सूची को ही काहान्तर मे 


१ अंगविज्जा, सं० मुनिपुण्यविजय, वनाग्ग,१०५७, ०५७ २ विष्टरनित्ज, एम०, पूएनि०, पृ० ४३३ 
३ वर्तमान कल्पसूत्र में तोन अलग-जलग अन्धी को शक साथ संकलिल किया गया हे, जिन सब्रका कर्ता भद्बाहु को 
नही स्वीकार किया जा सकता--विण्टरनित्ज, एम०, पु०नि०, पृ० ४६२ 
४ शाह, यू० पी०, “बिगिनिग्स आँव जन आइकानोग्राफी , सं०्पु०घ०, अं० ९, पृ० ३ 
५ पउमर्चारिय, माग १, सं० एच० जैकोंबी, वाराणसी, १९६२, पृ० ८ 
६ समयायांग सूत्त १८, पठ्मचरिय १.१-२, ३८-४२ 
७ हस्तोमल, जैन धर्म का मौलिक इतिहास, खं० १, जयपुर, १९७१, प्‌ ५ ४६-४७ 
८ जैकोबी, एच ० ,जेन सूत्रज, माग २, सेक्रेठ बुक्स ऑव दि ईस्ट,खं० ४५, दिल्‍ली,१९७३ (पु०मु०), पुृ०११९-२९ 
९ व्याख्या प्रशप्ति ५.९.२२७ 
१० जम्बुद्दीवे ण दीवे मारहे वासे इमीसे ण ओसप्पि्णाए चउबीसं नलित्थगरा होत्था, त॑ं जहा-उसभ, अजिय, सम्भव, 
अभिननदण , सुमह, पउमप्पह, सुपास, चन्दप्पह, सुविहिपुप्फदंद, सायरू, सिज्जंस, वासुपुज्ज, विभरू, अनन्त, धम्म, 
सन्ति, कुंथू, अर, मल्लि, मुनियुव्यय, णमि, णेमि, पास, बडुमाणोय । समवायांगसूत्र १५७ 
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इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया। भगवतीसूत्र (५वां अंग),* कल्पसूत्र,” चतुविशतिस्तत्र (या लोगस्ससुस-भद्रबाहुक्रत) * 
एवं पउठमचरिय में” भी २४ जिनों की सूची प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त भगवतीसूत्र मे मुनिसुव्रत, नायाधम्मकहाओ में 
नारी तीर्थंकर मल्लिनाथ” एवं कल्पसुत्र में ऋषम, नेमि (अरिध्टनेसि), पादव्व एवं महावीर$ के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं 
के विस्तृत उल्लेख है । स्थाजांगसुत्र (तीसरा अंग) में जिनों के वर्णों के सन्दर्म म पद्मप्रभ, वासुपृज्य, चन्द्रप्रम, पुष्पदन्त, 
मल्लिनाथ, मुनिसुत्रत, अरिश्टनेमि एवं पाश्व के उल्लेख है ।? समबायांग, भगवती एवं कल्प सूत्रों और चतुविद्शतिस्तत्र जैसे 
प्रारश्मिक ग्रन्थों में प्राप्त २४ जिनों की सूची के आधार पर यह कहा जा सकता है कि २४ जिनों की सूची ईसवी सन्‌ के 
प्रारम्म के पूर्व ही निर्धारित हो चुकी थी । 

प्रारम्मिक जन ग्रन्थो मे जहां २४ जिनो की सूची एवं उनसे सम्बन्धित कुछ अन्य उल्लेख अनेकश: प्राप्त होते 
है, वही जिन मूर्तियों से सम्बन्धित उल्लेख केवल राजप्रदनीय” एवं पठसचरिय में है। मथरा भे कुपाण काल में जिन 
भूतियों का निर्माण हुआ । यहां से ऋषभ,”” रास्मब,*)? गुनिसुत्रत,"* नेमि) , पाश्ब)४ एवं महावी२"० जिनो की कुषाण- 
कालीन मूर्तियां प्राप्त होती है (चित्र १६, ३०, २४८) ।7- 
बलाका-पृरुप 

प्रारम्मिक ग्रंथों मे २४ जिनो के अतिरिक्त अन्य शलाका)* (या उत्तम) प्रृरुपों का भी उल्लेख है । जिनों सहित 
इनकी कुल सख्या तिरसठ है । स्थानांगसूत्र मे उल्लेख है कि जम्बृद्वीप में प्रत्येक अवसविणी और उत्सपिणी युग में अहुन्त 





भगवतीसुत्र २०.८.५८०-५०, १६, ५ २ कल्पसूत्र २, १८४-२० ३ 
३ गाह, यू० पी०, पुण्नि०्, ९० ३ 
४ पउमचरिय १.१-७, ५. १४०८-८८ . चद्रप्रभ एवं सुविधिनाथ की वंदना क्रमश: शशिप्रम एवं कुसुमदत नामो से है । 
५ ग्रन्थ में १०वें जिन मल्लिनाथ का नारो रूय में निझपित किया गया &। यह परग्पग केवल इ्वेताम्बरों में ही 
मान्य है, क्योंकि दिगम्बर परम्परा में नारी को कैवल्य प्राप्ति की अधिकारिणी नदी माना गया है--बिष्टर- 


निवृज, एम०, पु०नि०, प्रृ७ ४४७७-४८ 

६ कल्पसूत्र १०१८३, २०४-२७ ' ज्ञातव्य 2 कि मथुरा के कुषाण शिल्प भे कल्पसूत्र मे विस्तार से बणित ऋषभ, 
नेमि, पाश्व एवं महावीर जिनो की ही सर्वाधिक सूतिसा निर्मित हुई । 

७ स्थानांगसूज ५१ ८ छार्मा, आर० सी०, पु०नि०, पू७ ४१ 

९ पउश्नचरिय्र ११.२-३, २८ ३८-३९, ३३.८० 

१० ऋषभ सदव लटकती केंशावलि से शोभित हैं (कल्पसूत्र १९५)। तीन उदाहरणों में मूति लेखों में ऋषभ' नाम 
भी उत्कीर्ण है । 

११ गाज्य सम्रहालय, लखनऊ-जे ११%; एक मूति का .ल्‍्लेख शुरु पी० शाह ने भी किया है, सं०पुण्प०, अ०९, प्‌ृ०६ 

१२ राज्य सम्रहालय, लखनऊ --ज २० 

१३ चार उदाहरण म नेमि के साथ वरूराम एवं क्ृष्ण आमूृतित है ओर एक में (राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे ८) 
अरिप्ट्नाम' उत्कीर्ण हु । 

१४ पार्श्न सप्त सपंफणों के छन्न से यृक्त है (पठखचरिय १.६) । 

१५ पीठिका लेखों में 'बर्धंशान' नास से यक्त ६ महावीर मूतियां राज्य संग्रहालय, लखनऊ में संकलित है । 

१६ ज्योतिप्रसाद जैन ने मथुरा से प्राप्त एवं कुपाण संबा्‌ के छठे वर्ष (८-८४ ०) में तिथ्यंकित एक सुमतिनाथ (पवें 
जिन) मूर्ति का भी उल्लेख किया टै--जेन, ज्योतिप्रसाद, दि जेन सोसेंज आँब दी हिस्द्री ओंच्र ऐन्द्राण्ट इण्डिया, 
दिल्‍ली, १९६४, पृ० २६८ 

१७ वे महान्‌ जात्माए जिनका मोक्ष प्राप्त करना निश्चित हैं । 
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(जिन), चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव उत्तम पुरुष उत्पन्न हुए ।! समबायांगसून्र मे २४ जिना के साथ १२ चक्रवर्ती, ९ 
बलदेव, ९ वासुदेव और ५ प्रतिवासुदेव के उल्लेख है, पर उत्तम पुरुषों की संख्या ६३ के स्थान पर ५४ ही कही गई । 
९ प्रतिवासुदेवों को उत्तम पुरुषों में नही सम्मिलित किया गया है ।* कल्पसूत्र में मी तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव एवं वासुदेव 
का उल्लेख है,? किन्तु यहा इनकी संख्या नहीं दो गई है । 


६३-शलाका-पृरुपो की पुरी सूची सर्वप्रथम पउ्सचरिय में प्राप्त होती है ।९ इसमे २४ जिनों के अतिरिक्त १२ 
चक्रवर्ती। (मस्त, सागर, मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुंथ, जर, सुभूम, पद्म, हरिपेण, जयसेन, बह्मदत्त), ९ बलदेव 
(अचल, विजय, भद्र, शुप्रभ, सुदशंन, आनन्द, नब्दन, पद्म या राम, बलराम), ० वासुदेव (त्रिपृष्ट, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, 
पुम्पोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुष पृण्डरीक, दत्त, नारायण या ऊब्मण, कृण), ओर ९ प्रतिवासुदेव (अश्वग्रीव, तारक, मेरक, 
निशुम्भ, मधुकैटम, बलि, प्रहलाद, रावण, जरासर्ध) सम्मिलित ह। रस सूची को ही काछानवर भें बिसा किसी परिवतेन के 
स्वीकार किया गया । जन शिल्प भे सभी ६३-शल्यवा-्युरंपों का निरुपण कभी भी लोकप्रिय नहीं रहा । कुृपाणकालीन 
जैन शिल्प में केवल कृष्ण और बलराम निरूषित हुए । इन्हे समिनाथ के पाछ्यी मे आमूतित किया गया । सध्ययग में कृष्ण 
एवं बलराम के अतिरिक्त राम और भरत चक्रवर्ती (चित्र »») के भी मूच चित्रणों के कुछ उदाहरण प्राप्त होते है । पउस- 
चरिय मे राम-रावण और भरत चक्रवर्ती की कथा का विस्तृत अर्णन हैं । 


कृष्ण-बलरशाम 


कृष्ण-बअलराम २२ वें जिन नेमिनाथ के चतर साई हे । यहा हिन्दू पर्म शे खिन्न वृश्ण-वल्रास को सर्वशक्तिमान 
देवता के रूप में न मानकर बछू, जान एवं बु& में नमियाव हे हीव जताया यथा है ।* उत्तराष्पयनसज (० भौथी-तीसरो 
शती 5० पु०)“ के स्थनेमि सीरपेक 2० ं रयाय में «रण से साहन्पित कुछ पहउरा ! ॥ः सो्यंपुर नगर मे बसदेव जार 
समुद्र विजय दो शक्तिगार्ी राजकूमार 34 ब्यूद। की रोहिणी वर उेबकी नाम वी दा पत्चिया सी. उनसे क्रमा दम 
(बऊराम) हर केशव (क्रण्ण) उत्पन्न हुए । समद्रविजग की पाती जिता से #अग्ट्रिनगि (नमिदाल सा सथनामि) उलान्न हुए । 
केशव ने एक दर्क्तशाली शासक की पुत्री राजीमती क साथ जि वस का विदाह निंझ्गा कियी । पर विवाह के पुर्व हो 
रथनाम ने रैबतक (गिरनारी पबत पर दीला कण की, जदा राम >यर कश्यद ने जग्टिनामि के अति घद्धा व्यक की । 
उत्तराध्यग्रनसून्र के विवरण को ही ताालान्तर में सातनवी जती 5- के याद ८ अन ग्रस्थो (हरिबशपुराण, महापुराण ---पण- 
दंतकृत, त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र) मे वरतार से प्रस्तुत किया 7 या । सायाणम्सह्टाओं भे मी कृष्ण से सम्पन्धित उल्होख 
है, जो मूख्यत पाण्डवा की कथा थे संम्नन्धि। 7 ।" अन्तगदुटसाजों (टया उभ) में कृष्ण ते सार्याच्यत उल्तेख द्वारवती 

१ स्थानांगसत्र २२ 
२ ग्रन्थ में केवठ २०४ जितना एब १८ चदवनियों वी हो सूची ह। चव की लिए सात एलना उल्लेग कि कि पृष्ठ से 
कृणा सके ५ बासुदेव जौर अलल मे रह्य तक नो बऊदव होगे । सपषबायांगसुत्च १६२ १५८, २०७ 

३ कल्पसुत्र १७ : ““अरहनता वा सवकबद्ा वा बलदेवा वा बासुदता"।ा हि: । 
४ पउसचरिय ५. (८४४१-५७ 


७ १२ चक्रवनिया की सूची गे वीन (मास्ति, कुंध, अर) जिन भी संम्मिस्ति है। ये जिन गक ही भव म जिन और 
चन्रवर्ती दोनों हुए । 

६ बेशाखीय, महेन्द्रकुधार, 'क्रष्ण एन दि जन ऊेनन, भारतीय विद्या, र० ८, ० ९-१०, पृ० १२३ 

७ दोच्ी, वचरदास, जैन साहित्य का बहदू इतिहास, भाग १, वाराणसी, १०६६, 7१० ५५ 

८ जेकोबी, एच०, जैन सूत्रज, सा० २, प्र० ११०२-१९; विण्टर्निस्ज, एम, पुएनि०, 7० ४५% 

९ नायाधम्मकहाओ ६८ 
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(द्वारका) नगर के विवरण के सन्दर्भ में प्राप्त होता है, जहां के शासक क्ृष्ण-वासुदेव थे ।* ग्रन्थ में कृष्ण हारा अरिष्टनेमि 
के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और अरिष्टमेमि की उपस्थिति में ही दीक्षा लेने के उल्लेख है । 

इन प्रारम्मिक उल्लेखो से स्पष्ट है कि ईसवी सन्‌ के पूर्व ही कृष्ण-बलूराम को जैन धर्मं मे सम्मिलित कर लिया 
गया था ।* जैसा पूर्व में उल्लेब् है मथुरा की कुछ कुबाणकालीन नेमिनाथ मूर्तियों मे भी कृष्ण-बछराम आमृर्तित है ।* 


न्क्ष्मी 

जिनों की माताओ द्वारा देखे शुभ स्वप्नो के उल्लेख के सन्दर्म में कल्पसूत्र में श्री लक्ष्मी का उल्लेख हू । दीप 
भाग में दो गजो से अभिपिक्त श्री रूब्मी को पष्यासीन और दोनों करो में पद्म धारण किये निरूपित किया गया है ।" 
भगवतीसत्र मे एक स्थल पर लरथ्ष्मी की मूर्ति का उल्लेख है ।* जन शिल्प मे लक्ष्मी का मूर्ते चित्रण ऊ० नवी शाली ई० के 
बाद ही लोकप्रिय हुआ जिसके उदाहरण सजुराहो, देवगढ़, ओसिया, कुमारिया, दिलवाड़ा आदि स्थल से प्राप्त होते है । 


सरस्वती 


जज 


प्रारम्मिक जैन ग्रन्थो मे सरस्वती का उल्लेख मेथा एवं बुद्धि के देवता या श्रुत देवता के रूप मे प्राप्त होता है । 
भगवतीसत्र' एवं पठमचरिय” में बुद्धि देवी का उल्लेख श्री, छी, धुति, कीति और लथ्मी के साथ किया गया है । अंगविज्जा 
मे मधा एवं बुद्धि के देवता के रूप में सरस्वती का उल्लेख है । जिनो की छिक्षाएं जिनवाणी आगम या श्रुत के रूप मे 
जानी जाती थी, ओर सम्भवतः इसी कारण जन आगमिक ज्ञान की भविष्ठात्री देवी सरस्वती की भुजा में प्रुस्तक के प्रदर्शन 
की परम्परा प्रारम्भ हुई ।" जन शिल्ग में सरस्वती की प्राच्ीनतम ज्ञात सूति कुधाण कार (१३२ ई०) की है,” जिसमे 
देवी की एक भुजा में पुस्तक प्रदर्शित है । सरस्वतों का छाक्षणिक स्वरूप आठवी शती ई० के बाद के जैन ग्रन्थों मे विवेच्ित 
2 । जैन शिल्प में यक्षी अम्ब्रिका एवं अक्रश्धरी के बाद सरस्वती ही सर्वाधिक छोकप्रिय रही । 
इन्द्र 

जैन परम्परा में इन्द्र! को जिनों का प्रधाव सेवक स्वीकार किया गया है। स्थासांगसज्ञ में नामेन्द्र, स्थापनेू्द्र, 
द्रव्यन्द्र, ज्ञानेन्द्र, दर्शनेन्द्र, चारिखत्रेन्द्र, देवेन्द्र, असुरेन्द्र और मनुष्यन्द्र आदि कई इन्द्रो के उल्लेख है।** ग्रन्थ मे यह भी उल्लेख 
हे कि जिनो के जन्म, दीक्षा और कंवल्य प्राप्ति क॑ अवसरा पर देवेन्द्र का शीक्नता से पृथ्वी पर आगमन होता हैं ।"* कल्पसत्र 
पे वज्ञ धारण करनेबान्े और ऐरावत गज पर आरूढ़ शक्र का देवताओं के राजा के रूप में उल्लेख है ।!< पउम्नचरिय में 


१ विण्टरनित्ज, एम०, पूण्नि०, पृ० ४४५०-५१, अन्तगड़दसाओ, सं० एल० डी० बर्नेंट, वाराणसी, १५७३ 
(पु० मु०), पृ० १२ और आगे 

२ जैंकोबी, एच, जैन सत्र, माग १, प्रस्तावना, पृ० ३१, पा० टि० २ 

३ श्वोबास्तत, बी० एन०, सम इन्टरेस्टिंग जैत स्कल्पचर्स इन दि रहेट म्यूजियम, लखनऊ,  संणपुण्प०, अ० ९, 


पु आप 5 
४ कल्पसत्र ३७ ५ भगवतीसत्र ११.११.४३० 
६ बही, ११.११ ४२० ७ पउमचरिप्र ३.५९ 


८ अंगबिज्जा--एकाणसा सिरी बुद्धी मेघा कित्ती सरससती एबमादीय्राओ उब्ललद्धव्वाओं भवस्ति . अध्यास ५८, 
प्‌ृ० २२३ और ८२ 
९ जैन, ज्योततिप्रसाद, जेनिसिस आँव जन लिट्रेचर ऐण्ड दि सरस्वती मूवमेण्ट', संल्पुण्प०, अ० ९, गू ० ३०-३३ 
१० राज्य संग्रहालय, लखनऊ--जे २४ 
११ जेन ग्रन्थों में इन्द्र का देवेन्द्र और शक्र नामी से भी उल्लेख है । 
१२ ध्यथानांगसत्र १ १३ बही, सू ० १३ १४ कल्पसूत्र १८ 
५ 


न [ णेत प्रतिमाविशान 


इन्द्र द्वारा जिनों के जन्म अभिषेक और समवसरण के निर्माण के उल्लेख है ।* जिनो के जीवनवृत्तों' के अंकन में ग्यारहवों- 
बारहवी शती ई० में इन्द्र को जामृतित किया गया । इसके उदाहरण ओसिया, कुंभारिया और दिलवाडा के जैन मन्दिरों 
में प्राप्त होते है । 
नैगमेषी 

जैत देवकुल मे अजमुख नेगमेषी (या हरिनैगमेषी या हरिणंगमेषी) इन्द्र के पदाति सेना के सेनापति है (? अन्त- 
गड्‌दसाओं एवं कल्पसत्र में नेगमेषों को बालकों के जन्म से भी सम्बन्धित बताया गया है । कल्पसत्न में उल्लेख है कि ब॒क्रेन्द्र 
ने महावीर के श्रण को ब्राह्मणी देबानन्दा के गरम से क्षेत्रियाणी त्रिशला के गर्म में स्थापित करने का कार्य अपनी पदाति 
थेना के अधिपति हरिणगमेपी देव को दिया ।/ अन्तगड्बसाओं मे पुत्र प्राप्ति के लिए हरिप्न॑गमेपी के पूजन और प्रसन्न 
होकर देवता द्वारा गले का हार देने के उल्लेख है ।४ उपयेक्त परम्परा के कारण ही जैन शिल्प मे नेगमषी के साथ लम्बा 
हार एवं बालक प्रदर्शित हुए । मथुरा से नेगभेषी की कई कुषाण कालीन स्वत्तन्त्र मूतिया मिली है । मथुरा से प्राप्त महावीर 
के गर्मापटरण के टृश्य का चित्रण करने वाले एक कुषाण कालीन फलक* पर भी अजमुख नेंगमपी निरूषित है (चित्र ३९)। 
लेख में 'भगवा नेमेसो' उत्कीर्ण है ! कुपाण यग के बाद नैगमषी की स्वतन्‍त्र मूतिया नहीं प्राप्त होती । पर जिनो के जन्म 
से सम्बन्धित दृश्यों मे नैंगमपी का अकन श्वेतास्बर स्थलों पर आगे भी लोकप्रिय रहा । 


ये 

प्राचीन भारतीय साहित्य में यक्षो के अनेक उल्लेख हैं | गे उपकार और जपकार के कर्ता माने गये है। कुमार- 
स्वामी के अनुसार यक्षां और देवों के बीच कोर्ट विद्येप भेद नहीं था ओर यक्ष दाब्द देव का समानार्थी था ।४ पवाया की 
माणिभद्र यक्ष मूनि (पहलो शती £० पृ०) भगवाल्‌ के रूप में पूजित थी। जैन ग्रन्थो मे मी यक्षों का अभिकांशत- देव के 
रूप में 3ल्‍लछेव हे । उत्तराध्ययनसंत्र मे उल्लेख है कि संच्षित सन्‍्कर्मो के प्रमाव को भोगने के बाद यश्ष पुनः मनुष्य रूप में 
जन्म लेने है ।* 

जैन साहित्य मे भी यक्षों के प्रचुट उल्लेख है ।” भगवतीसूत्र मे वेश्रमण के प्रति पृत्र के समान आज्ञाकारी १३ 
यक्षा की सूची दी है ।!! ये पून्नमह, माणिभद्, शालिमहू, सुमणमह्‌, चक्‍क, रकब, पृण्णरकव, सव्वन (सबेण्ह ? ), सव्बजस, 
समिध्य, अभोह, असभ ओर सब्बकाम है । तस्वार्थसत्न) (उमारवातिकृत) में मी एक स्थल पर १३ यक्षो की सूची है ।११ 
टसमे पूर्णमद्र, माणिभद्र , सुमनोभद्र, श्वेतभद्र, हरिभद्र, व्यातिपातिकमद्र, सुमद्र, सवत्तोमद्र, सनुष्ययक्ष, वनाधिपति, वनाहार, 
स्पयक्ष और यक्षोतम के नाम है ।।* 


१ पंउमसरिय ३ ७६-८८ २ जन्म, दीक्षा एवं कवल्य प्राप्ति से सम्बन्धित दृष्याकन । 

३ हिन्दू दवकुछ में स्‍॒पनद दवताओं के सेनापति हें--विस्तार के लिए द्रष्टव्य, अग्रवाल, बी० एस०, “ए नोट जान दि 
गाड नैगमेप ', जण्यूएपी ०हि "सो ० / ब० २०, भाग १-२, प्‌ू० ६८-७३, शाह, यू० पी हि 'हरितेगमेषिन्‌ *, 
जल्‍्हंं प्सोःओज्ञा०, ख० १०, प्‌ू७ १९-४१ 


४ कल्पसत्र २०-२८ ५ अन्तग ड्दसाओ, प्रृ०६६-६७ 

६ राज्य सयहालय, लखनऊ- जे ६२६ ७ कुमारस्वामी, यक्षज, माग १, दिल्‍ली, १०७१ (पृ गु०), पु०३६-२७ 
हे, ह #$ ल्ध्ू 

८ बही, पृ० ११, २८ ९ उत्तराष्ययनसत्र ३११४-१८ 


१० शाह, यू० पी०, 'यक्षज वरणिप इन अर्ली जैन लिट्रचर', ज०ओ ००, ख० २, अं० १ र० ५४-७१ 
११ भगवतोसूत्र ३.७ १६८, कुमारस्वामी, पू०नि०, प्र० १०-११ 

१२ तस्‍््थंसत्र, सं० सुखलाल संघवी, बनारस, १९५२ / 2० ११९ १३ बही, पृ० १४६ 

१४ तत्वायंसूत्र की सूची के प्रथम तीन यक्षों के नाम भगवतीसत्र मे भी है । न्‍ 


जैत दैवकुछ का विकास ] ३५ 


जैन आगमों में विभिन्न स्थलों के चेत्यों के उल्लेख है जहां अपने भ्रमण के दौरान महावीर विश्राम करते थे ।१ 
इनमे द्रतिपछाश, कोष्ठक, घचन्द्रावतरन, पूर्णमद्र, जम्बूक, बहुपुतिका, गुणशिल, बहुशलक, कुण्डियायन, नन्दन, पुष्पवती, 
अंगमन्दिर, प्राधकाल, दांखवन, छत्रपछाश आदि प्रमुख है।* इस सूचो में आये पुूर्णमद्र, बहुपुतिका एवं गरुणशिल जैसे चैत्य 
निश्चित ही यक्ष चेत्य थे क्योकि आगम ग्रन्थों में ही अन्यत्र इनका यक्षों के रूप मे उल्लेख है । जैन ग्रन्थों मे यक्ष जिनो के 
लामरधर सेवकों के रूप मे भी निरूपित हैं ।? 

जैन ग्रन्थों में माणिमद्र और पूर्णमद्र थक्षों एवं बहुपुत्रिका यक्षी को विशेष महत्व दिया गया । माणिभद्र और 
पूर्णमद्र यक्षों को व्यंत्तर देंबो के यक्ष वर्ग का इन्द्र बताया गया है । इन यक्षों ने चम्पा में महावीर के प्रति श्रद्धा व्यक्त की 
थी ।* अंतगड्दसाओ और ओऔपपातिकसूत्र में चम्पानगर के पुण्णमद्द (पृर्णमद्र) चैत्य का उल्लेख है ।५ पिण्डनिर्यूक्ति मे 
सामिल्लनगर के बाहर स्थित माणिमद्र यक्ष के आयतन का उल्लेख है ।* पउमच्नरिय में पूर्ण मद्र और माणिभद्र यक्षों का 
शान्तिनाथ के सेवक रूप मे उल्लेख है ।” भगवतीसत्र मे विशला (5ज्जैन या वेशाली)” के समीप स्थित बहुपुत्रिका के 
मन्दिर का उल्लेख है। ग्रन्थ भे बहुपुत्रिका को माणिभद्र और पृणणभद्र यक्षेन्द्र की चार प्रयुख रानियों मे एक बताया 
गया है ।* यू० पी० शाह की धारणा है कि जैन देवकुल के प्राचीनतम यक्ष-यक्षी, सर्वानुभूति (या मातग या गोमेघ)"! ओर 
अम्बिका की कल्पना निश्चित रूप से माणिमद्र-पुर्णमद्र यक्ष और बहुपुत्रिका यक्षी के पुजन की प्राचीन परम्परा पर आधारित 
है ।४ जहा बौद्ध धर्म में जंमल (कुबेर) और हारिती की मूर्तियां कुषाण काल में निर्मित हुईं, वही जैन धरम में सर्वानुभूति 
और अम्बिका का चित्रण गुप्त युग के बाद ही लोकप्रिय हुआ । झिल्प मे सर्वानुभूति यक्ष का तुन्दीलापन प्रारम्मिक यक्ष 
मूर्तियों की तुन्दीली आक्ृृतियों से सम्बन्धित रहा है ।** जैन यक्षी अम्बिका के साथ दो पुत्रों का प्रदर्शन बहुपुत्रिका यक्षी के 
नाम वे प्रभावित रहा हो सकता है ।॥ 
विद्यादेबियां 

प्रारम्भिक जैन ग्रन्थों में विद्याओं से सम्बन्धित अनेक उल्लेख है ।!* पर जैन शिल्प मे ल० आठवी-नवी णत्ती 
ई० से ही इनका चित्रण प्राप्त होता है । पूर्ण विकसित विद्याओं के नामों एवं लाक्षणिक स्वरूपों की धारणा प्रारम्मिक 

ग्रन्थों में ही प्राप्त होती है । आगम ग्रन्थों मे विद्याओं का आचरण जैन आचार्यों के लिए वर्जित था। पर कालान्तर मे 
विद्यादेवियां ग्रन्थ एवं शिल्प को सर्वाधिक छोकप्रिय विधयवस्तु चने गईं । जैन परम्परा मे इन विद्याओं की संख्या ४८ 
हजार तक बतायी गयी है ।* 

बोद्ध एवं जैन साहित्य बुद्ध एवं महावीर के समय में जादू, चमध्कार, मन्त्रो एवं विद्याओं का उल्लेख करते 
है ।* औपपातिकसूत्र के अनुसार महावोर के अनुयायी थेरो (स्थविरों) को विज्जा (विद्या) और मंत (मन्त्र) का ज्ञान 


१ आगम ग्रन्थों मे कही भी महावीर द्वारा जिन मूर्ति के पूजन या जिन मन्दिर में विश्ञाम का उल्लेख नही है--शाह, 
यु० पी०, बिगिनिग्स आँव जैन आइकानोग्राफी , सं०्पु०्ष०, अं० ९, पछ्रू० २ 


२ शाह, यु० पी०, 'यक्षज वरशिप इन अर्लो जैन लिट्रेचर', ज०ओण०इ३ ०, खं० ३, अं० १, ए० ६२-६३ 

- बही, पृ० ६०-६४ ४ वही, पृ० ६०-६१ 

५ अंलगडदसाओं, पृ० १, पा० टि० २; औषपातिफसत्र २ ६ पिण्डनियुंक्ति ५.२४५ 

७ पउमचरिय ६७.२८-४९ ८ शाह, यु० पी०, प्‌०नि०, पूृ० ६१, पा० टि० ४३ 
२ भगवतोसन्र १८.२, १०.५ १० प्रारम्म में यक्ष का कोई एक नाम पूर्णतः स्थिर नही हो सका था । 
११ शाह, यू० पी०, पू०नि०, पृ० ६१-६२ 


१२ सर्वानुभूति यक्ष की भुजा में धन के थैले का प्रदर्शन सम्मवतः प्रारम्भिक यक्षों के व्यापारियों के मध्य लोकप्रियता 
(पयाया मूर्ति) से सम्बन्धित हो सकता है---कुमारस्वामी, ए० के०, पू ०नि०, पृ० २८ 

१३ शाह, यु० पी०, पवनि०, प० ६५-६६ 

१४ विस्तार के लिए द्रष्व्यशाह, 4० पी०, आइकानोप्राफी आँव दि सिकसटीन जैन महाविद्याज ,ज०३ ०सो०ओ०आ० 
खं० १५, पृ० ११४-७७ १५ बही, पृ० ११४-११७ १६ चही, पृ० ११४ 


३६ [ जैन प्रतिसाब्रिन्ञान 


था ।* सायाथस्मकहाओं में उत्पतनी (उप्पयनी) एवं चोरों की सहायक विद्याओं का उल्लेख है । ग्रन्थ में महावीर के प्रमुख 
विष्य सुधर्मा को मंत्र एवं विद्या का ज्ञाता बताया गया हें ।: स्थानागसूत्र में जांगोलि एवं मातंग विद्याओं के उल्लेख हैं ।* 
सत्रकृतांगसञज के पापव्तों में बैताली, अ्रंचतालो, अवस्वपतो, तालुध्वादणी, श्वापाकी, सोवारी, कलिगी, गौरी, गान्धारी, 
अबेदनी, उत्पतनी ण्व स्तम्मनी आदि बिद्याओं के उल्लेख है |“ स॒त्रकृतांग के गौरी और गान्धारी विद्याओं को काछान्तर 
में ९६ महाविद्याओं की सूची में सॉम्मछित किया गया । 

एउसचरिय में ऋषभमदेव के पौत्र सम और विनमि को धरणेन्द्र हारा बल एवं समृद्धि को अनेक विद्याएं प्रदान 
किये जाते का उल्लेख है ।* ग्रन्थ में विभिन्न स्थलों पर प्रज्ञप्ति, कौमारी, छक्षमा, ब्रजोदरी, वरणी, विजया, जया, वा रही, 
कौबेरी, योगेश्वरी, चण्डाली, शकरी, बहुरूपा, सबकामा आदि विद्याओं के नामोल्लेख है ।। एक स्थरू पर महालोचन देव 
द्वारा पद्म (राम) को सिहवाहिनी विद्या और लद्षमण को गरुश विद्या दिये जाने का उल्लेख है ।* कालान्‍्तर में उपयंक्त 
विद्याओं से गरुतवाहिनी अप्रतिचक्रा और सिहवाश्नी महामानसी महाविद्याओं की धारणा विकसित हुई। 
लछोकपाछ 

पउभच्चरिय मे लोकपालो से घिरे इन्द्र के एराचत मज पर आहूढ़ होने का उल्लेख है । इन्द्र ने ही शशि (सोम) 
की पूर्व, वरुण की परक्षिम, कुबेर की उत्तर और यम की दक्षिण दिशा मे रथापना की ।* 
अन्य देवना 

आगम ग्रन्थों में देवताओं को भवनवासी (एक स्थल पर निवास करनेवाले), व्यतर या वाणमन्तर (भ्रमणणील), 
ज्योतिष्क (जाकाशीस. नक्षत्र से सम्बन्धित) एवं वेमानिक था विमानवासी (स्वर्ग के देव), इन चार वर्गों मे विभाजित किया 
गया है ।' पहले बसे मे १०, दुसरे में ८, तीसरे में ५ तोर चोब में ३० देवता है । देवताओं का यह विभाजन निरस्वर 
मान्य रहा । पर शिल्प मे इन्द्र, यक्ष, अग्नि, लवग्रह एवं कुछ अन्य का ही चित्रण प्राप्त होता है । 

जैन ग्रन्थों में ऐसे देवो के सी उल्लेख है जिनकी पूजा लोक परम्परा से प्रचलित थी, ओर जो हिन्दू एवं बौद्ध 
भर्मों मे भी लोकप्रिय थे ।! इनमे रुद्, शिव, स्कन्द, मुकुन्द, वासुदव, वेश्रमण (या कुबेर), गन्धर्व, पितर, नाग, भूत, 
पिशारा, लोकपाल (गोप, थम, वरुण, कुबेर), वेशवानर (अग्निदेव) आदि देव, और श्री, की, धृति, कीति, अज्जा (पारव॑ती 
या आया या चण्डिका), कोट्ू किरिया (महिपासुरवधिका) आदि दविया प्रमुख है ।!* 

प्रारश्मिक ग्रन्थों वे! अध्ययन मे स्पष्ट हे कि पांचवी शती ६० के अन्त तक जैन देवकुल के मूल स्वरूप का 
निर्धारण कार्फी कुछ पूरा हो चुका था। इन ग्रन्थों भ जिनो, शरूाका-पुरुषो, यक्षों, विद्याओ, सरस्वती, लक्ष्मी, क्रष्ण- 
बलराम, नैंगमेषी एवं छोक धर्म में प्रचछित देवों की स्पष्ट धारणा प्राप्त होती है । 


१ ओपपालिक्सूत्र १६ 
२ नायाधम्सकहाओ, सा० पी० एल० वेच्य, १४, प्र७० १, १६ १ ६, पृ० ४५६, १६ १२०, प७ १८० १० १८२ 


पु० २०९ 

३ स्थानांगसत्र ८ ३६११ ९३६७८, पउम्रचरिय ४ ? ८२ 

४ सत्ञकृतांगपृत्र २२१५ ५ पउनम्तचरिय २ १४८- ४० 
६ शाह, यु० पी०, पुण्नि०, पृ० ११७ ७ पउमचरिय ५८८३-८४ 
८ पठमचरिय ७२२ ९ परउमचरिय '39 ८७ 


१० समवायांगसन्न १५०, तत्त्वायंसूक्र , ० १३७-३८, आचा रागसञ्ञ २१५१८ 
११ शाह, यू पी०, 'बिगिनिग्स आँव जन आइकानोग्राफी', संग्पुण्प०, अ० ९, पृ० १० 
१२ भगवब्नतीसूत्र ३ १९१३४, अंगविज्जञा, अध्याय ५१ (भूमिका-बी - एस० अग्रवाल, 9० ७८) 


जैन वेबकुछ का विकास ] ३७ 


(ख) परवर्ती कारू (छठीं से १२ वीं शती ई० तक) 

परवर्तों काल में विवरणो एवं लाक्षणिक विशेषताओं की दृष्टि से जन देवकुल का विकास हुआ । इस काल में 
जैन देवकुल के विकास के अध्ययन के लिए छठी से बागह॒वी शती ६० या आवश्यकतानुसार उसके बाद” की सामग्री का 
उपयोग किया गया है । आगम ग्रन्थों में प्रतिपादित विषयो को संक्षेप या विस्तार से रामझाने के लिए छठी-सातवी शी ई० 
मे नियंक्ति, भाष्य, चूणि और टीका ग्रन्थों की रचना की गई जिन्हें आगम का अगर माना गया ।* 

आठवी से बारहवी शती ई० के मध्य ६३-शछाका-पुण्पों के जीवन से सम्बन्धित कई इ्वेत्ताम्बर और दिगम्बर 
ग्रन्थों की रचना की गई । कहाबली (भद्देश्वस्कृत-श्वेताम्बर) और तिलोयपफण्णत्ति (यतिवपभकृत-दिगम्बर) ६४ मरूाका- 
पुरुषों के जीवन से सम्बन्धित ल० आठवीं शती० ई० के दो प्रारम्भिक ग्रन्थ ट । ६३-शलाका-पुरुषो से सम्बन्धित अन्य 
प्रमुख ग्रन्थ भहापुराण (जिनसेन एवं गुणभद्र कृत-९ वी शत्ती ई०), तिसट्ठि-महापुरिसगुणलुंकारु (पुण्णदन्तक्र-९६५ ६०) 
एवं ज्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र? (ट्रेमचन्द्रकत-१२ वी शत्ती ई० का उत्तराधे) है ।९ 

ल० छठी णशर्ती ई० से चॉरित एवं पुराण अन्थ। की रचना भी प्रारम्भ हुई। श्वेतास्बर रचनाओं को चरित' 
और दिगम्बर रचनाओं को 'पुराण' एवं चरित' दोनो की संज्ञा दी गई । इनम किसी जिन या शल्ाका-पुरुष का जीवन 
चरित विस्तार से वर्णित है । मुण्यत' ऋषभ, सुमति, सुपाश्च, व्मिल, धर्म, वासुपूज्य, जान्ति, नेमि, पारश्म एवं महावीर 
जिनो के चरित ग्रन्थ प्राप्त होते हू ।/ इसके अतिरिक्त चतुविशतिका (तप्पभद्रिसूरिव्गत-७४३-८३८ ई०), निर्वाणकलिका 
(ल० ११ वी-१२वी शती ई०),प्रतिष्ठासारसंग्रह (१२वीं यानी 7 ०),सन्त्राधिराजकर्ण (3०१२ वीं शती ०), त्रिषश्टिशराका- 
पुरुषचरित्र, चतुविशति-जिन-चरित्र (अमरचन्दरयूरि-१२४१ ८०), प्रतिष्ठासारोद्धार (१३ वी शती ई० का पूर्वार्थ), प्रतिष्ठा- 
तिलकम्‌ (१५८३ ४०) एवं आचारदिनकर (१४१२ ४०) जप प्रतिमा-लाक्षणिक ग्रन्थों वी भो रचना हुः, जिनमे प्रतिमा 
निरूपण से सम्बन्धित विस्तुल उल्लेख हैं । सभी उपलब्ध जन लाक्षणिक ग्रन्थों की रचना गुजरात और राजस्थान में हुई 
देवकुल में बुद्धि ओर उसका स्वरूप 

लछ० छठी से दसवी छाती ६० के मध्य का संक्रमण काल अन्य धर्मो एवं सम्बंधित कलाआ। के रामान जन धर्म 
एवं कला में भी नवीन प्रवुलियों एवं तान्न्रिक प्रभाव का यंग रहा हैं । तान्त्रिक प्रभाव के परिणामस्वरूप जन धर्म में देवकुल 
के देवों की संख्या और उनके धामिक कत्या में तीब्रगति से वृद्धि और परिवर्तत हुआ । विभिन्न छाक्षणिक ग्रन्थों की रचना 
के कारण कला में परम्परा के निश्चित निर्वाह की बाध्यता से एक यात्रिकता सी आ गई ।* श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों 
सम्प्रदायों गे जन देवबुलल का विकास मूलतः सममरूष रहा ।” परवर्ती यूग भे जेन देवकुछ मे २४ जिन एवं उनके यक्ष-यक्षी 
युगल, ६३-शलाका-पुरुष, १६ महाविद्या, अष्ट-दिक्‍्पाल, नवग्रह, क्षेत्रपाल, गणेश, ब्रह्मशान्ति एवं कपहि यक्ष, ६४-सोगिनी, 
शान्तिदेवी, जिनो के मात्ता-पिता एवं ब्राहुबली आदि सम्मिछित थ्रे । हसी समय इन देवा की स्वतन्त्र छाक्षणिक विशेषताएं 
भी निर्धारित हुईं । 

जैन धर्म प्रारम्भ से ही व्यापारियों एवं व्यवसायियों में विद्येष लोकप्रिय था। जिनो के पूजन से मोतिक या 
सांसारिक सुख-समूद्धि की प्राप्ति सम्भव त थी, जब कि व्यापारियों एवं सामान्य जनों में इसकी आकांक्षा बढ़ती जय रही 





१ इनमें आचारदिनक्र (१४१२ ०), रूपसण्डन और देवबतासू्तिप्रकरण (१५ वी शती ई०), तथा प्रतिष्ठातिलकस्‌ 
(१५४३ ई०) प्रमुख है । 

२ जैन, हीराठाल, भारतीय संस्कृति से जेन धर्म का योगदान, भोपाल, १२१६२, पृ० ७२-७३ 

३ प्रन्थ की रचना ११६० से ११७२ ई० के मध्य हुई-विण्टरनित्ज, एम०, पु०नि०, प्र० ५०५ 

४ ८६८ $० के चउपप्नमहापुरिसचरिय (शीलाकाचारयक्रत) मे ५४ महा।रषों का ही चरित्र वणित है। 

५ विण्टरनित्जन, एम०, पु०नि०, पृ० ५१७०-१७ ६ स्टनण्जेंगआ०, ए० १५ 

७ केवल देवों के प्रतिमा लाक्षणिक स्वरूपो के सन्दर्भ में भिन्नता प्राप्त होती है । 


३८ [ जेन प्रतिसाविशानें 


थी । उपयेक्त स्थित में व्यापारियों एवं सामान्यजनों में जैन धर्म की लोकप्रियता बनाये रखने के लिए ही सम्मबत: जैन 
देवकुल में यक्ष-यक्षा युगछ। एवं मद्दाविद्याओं को महत्ता प्राप्त हुई जिनकी आराखना से भोतिक सुख की प्राप्ति सम्भव थी । 


जिन या तीर्थंक 

धमंतोथ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर उपास्य देवों मे सवाच्च है। हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि मे 

न्हे देवाधिदेव कहा है ।* विभिन्न पुराणों एवं चरित ग्रन्थों मे जिनो के जीवन स सम्बन्धित घटनाओं का विस्तार से 

उल्लेख है ।* गुजरात और राजस्थान के ग्यारहवी-बारहवी शती ० के मन्दिरों के बितानों, बेदिका बन्धों एवं स्व॒तन्त्र 
पढ़ो पर ऋषम, शान्ति, शुनिमुत्रत, नेमि, पाये एवं महावीर जिनो के जावन की घटनाओं, मुख्यतः पंचकल्याणको* को 
विस्तार से उत्कीर्ण किया गया (चित्र १२-१४, २२, २९, ३९-४१) 

ल० आंठवी-नबी शती ई० तक जिनसा के लाछनों का निर्धारण पूर्ण हो गया । तिलोयपण्णत्ति* एवं प्रवचन- 
सारोद्धार* मे जिन छाछता की प्राचीनतम सूची प्राप्त होती हे ।” छाछन-युक्त धाचीनतम जिन मूर्तिया गुप्तकाल को है । ये 
मूर्तियां राजगिर (नेमिनाथ)” और भारत कछा भवन, वाराणसी (#: १६१-मह्षवीर)* की है (चित्र ३५) | आठबवी शत्ती 
ई० के बाद कौ जिन मृतिया में छाछनो का नियमित अकन प्राप्त होता हैं । 
यक्षन्यक्षी 

ल० छठी शती 2० मे जिनो के साथ यक्ष-यक्षों यगलो (शासनदव॒ताओं) को सम्बद्ध करने की घारणा विकसित 
हुई ।।* ये यक्ष-यक्षी जिनो के सेवक देव वा रूप मे संघ की रक्षा वरत है । यक्ष-यक्षो बगल से यक्त प्राचीनतम जिव सू्ति 
छठी शती ४० की है ।१४ अकोटा (मुज़रात) से प्राप्त रस ऋषभ घूल में सक्ष राबानुभूति (या कुबेर) और यक्ष। अम्विक 
है। छ० आठवीं नदी शती २७ तक २४ जिने। के स्वतस्त यक्षन्सक्षा बगछ। की सूची निर्धारित हो गयी ।5 सक्ष-प्रक्षी 
पगली की प्रारम्मिक सूची तिलोबपण्णत्ति/' (दिगम्बर), कहावली'! (श्वताम्धर ) ४वं प्रवचनसारोद्धार (पव्रणणसारुद्धार- 
ख्ेताम्व२)"४ मे प्राप्त होती है । तिलोग्पण्णत्ति को २४-यश्न-यल्षियंं के सी इस प्रकार 7! : 


१ अभिधानचिन्तार्माण देवाधिदेवकाएट २४-२५ २ विष्टरनित्ज, एम०>, पृणनचि०, ५०७ ५११०-६७ 

३ १ चित्रण ओसिया को देखकुलिकाआं, जाछोर के पार्शनाथ मन्दिर, विमलवसहों, छणवसही और कुंमारिया के 
शान्तिनाथ एवं महाबीर मन्दिरा पर है | 

४ व्यवन (जन्म के पूर्व), जन्म, दीक्षा, कैवलय जौर निर्वाण । 

तिलोयपष्णत्ति ८ ६०४-६०५ ६ प्रबचनसारोद्धार ३८१-८२ 

७ इसके पुव कैंबल आवध््यक निर्युक्ति मे हो ऋषम के शरीर पर वपभ चिह्न का उल्लेख हे-शाह,यू ०पी ०, 'बिगिनिग्स 
आँब जैन आइकानोग्राफी , सं०्पु०प०, अ॑ ९, घू० ६ 

< चन्दा, आर० पी०, जैन रिमेन्स 0० राजगिर', आण०्स०३०ऐणरि०, १९२५-२६, १० १२५-२६ 

$ थाहूं, यू० प०, 'ए फ्यू जेन इमेजेज इत दि मारत कला भवन, बाराणसा', छवि, (१७१ वाराणसी, 9० २३४ 
शाह » पी०, 5 रथ आँब 5 दं 

१० णाह, यू० पी ०, इण्ट्रोडक्शन आॉँव एसनदेवताज इन जन बरश्षिप', प्रो०्ट्रो"ओल्कां०, रण्वा अधिवेशन, १९५९, 
पृ० १४११-४३ ११ हरिवंशपुराण ६५.४३-४५, तिलोयपर्ण्णात्त ८.९३६ 

१२ शाह, यू० ५५०, अकोटा ब्रोग्जेज, बम्बई, १०५०९, पृ० २८-२९, फलक १०-११ 


१३ शाह, यू० पी०, 'आइकानोग्राफी आँव चक्रेश्वरी, दि यक्षी आँव ऋषभनाथ', जण्शोण्ड०, ख० २०, अं० 
पु० ३०६ * र्जे० हे, 


१४ बही, पृ० ३०४, ज॑न, ज्योतिप्रसाद, पू०नि>, प्रृ० १३८ 
१५ शाह, यू० पी०, 'इण्ट्रोडक्शन ऑॉव झासनदेवताज इन जैन बरशिप', प्‌० १४७-४८ 


१६ मेहता, मोहनलछाल तथा कापड़िया, हीरालालढ, जैन साहित्य का 
पुृ० १७४-७९ 23522 हत्य का बुहद्‌ इतिहास, साग ४, वाराणसी, १९६८, 


नह 


जेस देखकुल का विकास ] ३९ 


यक्ष--गोवदन, महायक्ष, त्रिमुख, यक्षेश्वर, तुग्बुरब, मातंग, विजय, अजित, ब्रह्मा, ब्रह्मेश्वर, कुमार, षण्मुख, 
पाताल, किन्नर, किंपुरुष, गरुड, गन्धवं, कुबेर, वरुण, भृकुटि, गोमेघ, पाइवते, मातंग और गुह्मक ।* 

यक्षियां---चक़े श्वररी, रोहिणी, प्रश्नप्ति, वत्नश्ंखला, वज्ञांकुशा, अप्रतिचक्रेश्वरी, पुरुषदत्ता, मनोबेगा, काली, 
ज्वालामालिनी, महाकाली, गौरी, गांधारी, वैरोटी, सोलसा, अनन्तमतो, मानसी, महामानसी, जया, विजया, अपराजिता, 
बहुरूपिणी, कुष्माण्डी, पद्मा और सिद्धायिनी ।* 

प्रवचनसारोद्धार में प्राप्त २४ यक्ष-यक्षियों की सूची निम्नलिखित है : 

यक्ष--गोमुख , महायक्ष, त्रिमुख, ईश्वर, तुंबर, कुसुम, मातंग, विजय, अजित, ब्रह्मा, मनुज (ईश्वर), सुरकुमार, 
षण्मुख, पाताल, किन्नर, गरड, गन्धवं, यक्षेन्द्र, कुबर, वरुण, भृकुटि, गोमध, वामन (पार्वे) और मातंग ।? 

यक्षियां--चक्रेश्व री, अजिता, दरितारि, काली, महाकाली, अच्यता, शान्ता, ज्वाला, सुतारा, अज्ञाका, श्रीवत्सा 
(मानवी), प्रवरा (चंडा), विजया ( विदिता ,, अंकुशा, पन्नगा ( कन्दर्पा ), निर्वाणी, अच्युता (बला), धारणी, बैरोट्या, 
अच्छु्ता (नरदत्ता), गाधारी, अम्बा, पद्मावती ओर सिद्धायिका ।* 

२४->-यक्ष-यक्षी यगलों के छाक्षणिक स्वरूपों का विस्तृत तिरूपण सर्वप्रथम स्थारहवी-बारहवी शती ई० के 
ग्रन्थों, निर्बाणकलिका, त्रिषश्शिलाकापुरुषचरित्र एवं प्रतिष्ठासारसंग्रह में प्राष्ठ होता हैं ।* जैन शिला में केंवल थक्षियों के 
ही सामूहिक उत्की्णन के प्रयारा किये गये जिसका प्रथम उदाहरण देवगढ़ (ललितपुर, 3० प्र०) के धान्तिनाथ मन्दिर 





१ गोवदणमहाजक्वा तिमुहों जक्खेसरा यदुबृस्णो। 

मादंगविजयअजिओ वम्हों अम्हेसरों से कोमारों ॥ 

छम्मुहओं. पादाली किण्णर्रकिपुस्सगसडगंधव्या । 

तह य कुबेरों बहणों भिउडीगोमेधपासमातंगा ॥ 

गुज्मकओ इदि एदे जकवा चउवीस उसहपहुदाणं । 

तित्थयराणं॑ पासे चेंद्रते. मत्तिसजुत्ता ॥ तिछोषपण्णसि ४ ११३४-३६ 
२ जक्खीओ चकक्‍्फेसरिरोहिणीपण्ण त्तिवज्जसिखलया । 

वज्जंकुसा ये अप्पदिचक्केसरिपुरिसदला य।॥ 

मणवेगाकालीओं तह जालामालिणी महाकाली । 

गउरीगंसारीओं बेरोटी सोलसा अणतमदी ॥ 

माणसिमहमाणसिया जया य विजयाप्याजिदाओं य । 

बहुरुपिणि कुम्मडी पउमासिद्वायिणीओ लि॥ तलिलोयफ्ण्णत्ल ४०२१-३५ 
३ जक्खो गोमुह महजकब तिमुह ईसरतुंबर कुसुमो। 

मायंगो विजया जिय बंसो मणुओं य णुर कुमारो ॥ 

छमुह पायाकू किन्नर गरमडी गंधव्व तह य जक्खिदों । 

कूबर वरुणो भिउ्डा गोमेहों वामण मायगो ॥ प्रवचनसारोद्धार ३७५-७६ 
४ देवी च चकक्‍करेसरी । अजिया दरियारि काली महाकाली । 

अच्युत संता जाढा। सुतारयापस्सोय. सिरिवच्छा ॥ 

पवर विजयां कुसा । पणत्ति निव्वाणी अच्युता धरणी । 

वइरोटु दूदूत्त गंधारि | अंत पउमावर्ड सिद्धा ॥ प्रवचनसारोद्धार ३७४७-७८ 
५ श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थों में इन यक्ष-यक्षियों वेः नामों एवं लाक्षणिक विशेषताओं के सन्दर्भ मे पर्यात 

अन्तर है । 


है 8 [ जेन प्रतिमाजिज्ञरन 


( मन्दिर १२, ८६२ ई०) से प्राप्त होता है । दूसरा उदाहरण (११ वी-!१२ बी जती ई०) खण्डगिरि (पुरी, उड़ीसा) 
की बारभुजी गुप्धा में 2 । दोनो उदाहरण दिगम्बर सम्प्रदाय से सम्बन्धित है । 


विद्यादेबियां 

विद्यादेवियों मे सम्बन्धित उल्लेख बसुदेवहिण्डी (ल०छठी शती ४०), आवश्यकर्चुणि (ल०६७७ ई०), आवश्यक 
निर्यक्ति (८ वी झती 5०), हरिवंशपुराण (७८३ ०), चउपन्नसहापुरुषचरियम्‌ (८६८ ई०) एवं त्रिषश्टरिलाकापुरुषचरित्र 
में है। इनमे पउ्सचरिय की कया का दी विस्तार है ।! हरिवंद्पुराण: एवं जिषष्टििशल्यकापुरुषचरिशत्र! में उल्लेख है कि 
धरण ने नमि ओर विनाम को वि याधरों पर स्वाभित्य और ४८ हजार विद्याओं का बरदान दिया ; 


वसुदेबहिण्डी (संघरदासक्रत) में विज को गन्धर्व एवं पन्नगी से सम्बद्ध कहा गया है ओर महारोहिणी, प्रश्प्ति, 
गौरी, महा ज्वाला, बढ़र पा, विश्युन्मुसी एवं बेख[ल नादि वियाओों का उल्लेख किया गया & । आवश्यक्चर्ण (जिनदासकृत) 
एवं आवइयक निर्युक्ति (हरिमद्रसरित्र.त) में गोरी, गाधारी, रोहिणी और प्रज्मप्ति का प्रमुख विद्याआ के रूप गे उल्लेख है। 
नवी शर्ती ४० के अन्त मे निश्चित १६ मह्ाविद्याआ की सन्री मं उपयंक्त चार विद्याएं भो सम्मिलित है। पश्चचरित 
(रविधेणकृत-६५६ ०) में नमि-विनमि का करा और प्रज्ञर्ति विद्या का उल्लेख £ । हस्विंश्पुराण मे प्रज्न्ति, राहिणी, 
अगारिणी, महागारी, गौरी, सबेविद्याप्रकपिणी, महाश्वता, मायुरी, हारी, निवज्ञणा दबा, तिररकारिणी, हायासंक्रामिणी, 
कूप्माण्ड गणमाता, सबबंबिद्याविराजिता, जायकृप्मापट देवी, अच्यता, आयंबती, भाच्यारी, निर्बेति, दण्ठाध्यक्षगण, दण्डभूत- 
सहसक, शद्का ली, महाकाली, कार्ठी और कालमुखी आदि वियाओं का उल्लेख » ।* 


जतुबिशतिका (बणमट्सू खित-झूढरन्‍-तर« २०) में २८ जितना के साथ २४ यक्षिया के। स्थान पर महा- 
विद्या आओ, बादबा सरस्वती एवं कुछ सक्षियों जार जन्य दवा के उल्लेख टु। ग्रन्त मे १६ के स्थान पर बावछ १० महा- 
बिद्याओं का ही स्वरूप विवेजित ८ | १६ महा|विद्याआ का सूसी नवी शती ६० के अन्त, तक निश्रित हुंट । १६ 
महाविद्ञाओं की सूची म अधिकाशन प्ुवंतता अस्वा में उल्लिखिय वियाए हा सम्मिलित / । तिजयपहुत्त (मानवदव्यू रि- 
छुल-%वी शती ४०), सहितासार (उन्द्रनन्दिकृत "९३५ :०| एव स्वृति चतुविशतिका (या शोभन स्तुति-शाभनमुनिद् त- 


बाढ़, यू० गी०, 'आएकानोबापी राव सिउ्याटन गन सहज्ञातियाज , जणडईज्सोज्ओोए"्आ०, ख० 2५, पेज कै 

२ हारवदापुराण २२ ५४०७३ 

३ त्रिज्शात्पुल्ख० १.३ १२ ४-२२६ गत मे गोरी, प्रतत्ति, मनुस, ग।च्यारा, मानवी, कंशिकी, भूमितुण्द, मूलबीयं, 
संकृका, पाण्युकी, काडी, 'वपाकी, सालमगा, पार्वती, बणाठ्या, पराम्णम्तत्ठ एव उद्वामु'द बिद्याओं के उल्लेख हे । 

४ शाह, सुण पा०, प ज््ति०्, प७ ११:-५ 

५ जैन ग्रन्थो में. अगेक विद्यासेत्रिया क उल्ऐेल है। छह नबी मती ७ मे (६ विशादवियों को सूची तैयार हि 
विभिन्न लाक्षणिक ग्न्‍्था में पढ़ी १८ विद्यादविया का सिशपण 7ज्य एवं प्र्तात्यिक स्थलों पर भी इन्ही को ये 
जमिव्यक्ति मिली । जैन विद्या वसा के समुह मे इनकी छाकपियता % कारण इसे! गहयविद्या कहा गया । 

६ हरिवंशपुराण २२ ६१-८४ 

७ जिनों की प्रतंसा मे ललिले सतौचों म॑ यक्‍्तन्‍्यक्षी यगलो के स्थान पर महाविद्याओं का निरूषण इस सम्भावना की 
और संकेत देता है के १४६ गठाविशाज का सूची रकयक्ष-्यक्षियों को भेक्षा कुछ प्राचीन थी । दिगम्बर परम्परा 
की २४ यक्षिवा में मे वपिकाण के नाप भी मा हल के आप 

८ नेमि और पाश्व दोनों ही के साथ यक्षी के रूप भे जम्बिका निरूपित है। अजित के साथ सर्पफणों स यक्त यक्षी 
और ऋषम, मल्डि एबं मुनिमृत्रत के साथ वास्देवी रास्स्वती निरूपित है 

हि संब॒स्ति महाज्वाला का अनुलदेख ?। मानसी के नाम से रणित देवी में महाज्वाला एवं मानसी दानों की विशेषताएं 
सयक्त है । 
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रू० ९७३ ई०) में १६ महाविद्याओं की प्रारम्मिक सूची प्राप्त होती है" जिसे बाद मे उसी रूप में स्वीकार कर लिया 
गया । १६ महाविद्याओं की अन्तिम सूची में निम्नलिखित नाम है : 

रोहिणी, प्रश्ति, वत्श्रंखला, बच्चाकुशा, चक्रेश्व॒री या अप्रतिचक्रा (जाम्बुनदा-दिगम्बर), तरदत्ता या पुरषदत्ता, 
काली सा कालिका, महाकाली, गोरी, गान्धारी, सर्वास्त्र-महाज्वाला या ज्वाला (ज्वालामालिनो-दिगम्बर), मानवी, वेरोटथा 
(वैरोटी-दिगम्बर), अच्छुछा (अच्यूता-दिगम्बर), मानसी एथं महामानसी । 

महाविद्याओं के लाक्षणिक स्वरूपो का निरूपण सबंप्रथम बप्पमट्टि की चतुविशतिका एवं शोमनमुनि की स्तुति 
चतुविशतिका में किया गया है। जेन शिल्प में महाविद्याओं के स्वतन्त्र उत्कीर्णन का प्राचीनतम उदाहरण ओसिया (जोधपुर, 
राजस्थान) के महावीर मन्दिर (छ०८ वी-९ बीजशती ई०) से प्राप्त होता है । नवी शत्ती ई० के बाद गुजरात एवं राजस्थान 
के श्वेताम्बर जैन मन्दिरों पर महाविद्याओं का नियमित चित्रण प्राप्त होता है । ग्रुजरात एवं राजस्थान के बाहर महा- 
विद्याओं का निरूपण लोकप्रिय नहीं था ।* १६ महाविद्याओं के सामूहिक चित्रण के उदाहरण कुम्भारिया (बनासकाठा, 
गुजरात) के शान्तिनाथ मन्दिर (११वीं शत्ती4०), विमहवसही (दो समूह : रंगमण्डप एवं देवकुलिका ४१,१२वी शती ई० ) 
एवं लूणवसही (रंगमण्डप, १२३० ई०) से प्राप्त होते है (चित्र ७८) ।३ 
राम और कृष्ण 

राम और कृष्ण-बलराम को जैन ग्रन्थकारो ने विशेष महत्व दिया । इसी कारण इनके जीवन की घटनाओ का 
विस्तार में उल्लेख करने वाले स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना की गई । वसुदेबहिण्डी, पद्मपुराण, कहाबली, उत्तरपुराण (गुणभद्र- 
कृत-* वी जशर्ती ४०), महापुराण (पुष्ददन्तकृत-०६५ ई०), पठमचरिड (स्वयम्भूदेवक्ृत-९७७ ई०) और त्रिषश्चिलाका- 
पुरुषचरित्र आदि ग्रन्थों मे रामकथा, और हश्विंशपुराण (जिनसेनक्त), हरिवंशपुराण (धवलूफ़त-११ बी-१२ वी शती इं०) 
एवं त्रिषश्टिलाकापुरुषचरित्र आदि में कृष्ण-बलराम से सम्बन्धित विस्तृत उल्लेख है । जैन शिल्प में राम का चित्रण केवद 
खजुराटी के. पाश्नंताथ मन्दिर पर प्राप्त होता है ।* क्रष्ण-बछराम का निरूपण देवगढ़ (मन्दिर २) एवं राज्य संग्रहालय, 
लखनऊ (क्र७ ६६.५३) को नेमिनाथ मूर्तियां मे प्राप्त हीता है (चित्र २७,२८) । विमलवसही, छूणवसही और कुंभारिया के 
महावीर सन्दिर के वितानों पर भो नेमिनाथ के जीवनदृश्यों में और स्वतन्त्र रूप में क्ृष्ण-बछराम के चित्रण है 
(चित्र २२,२५०) ।" 
भरत और बाहुबली 

जैन ग्रन्थों मे ऋषभनाथ के दो पुत्रों, भरत और बाहुबली के युद्ध के विस्तृत उल्लेख है ।६ युद्ध में विजय के 
पश्चात्‌ बाहुबली ने ससार त्याग कर कठोर तपस्था की और भरत ने चक्रवर्तो के रूप में शासन किया | जीवन के अस्तिम 

वर्षों म मरत ने भी दीक्षा ग्रहण की (/ दोनों ने कौवत्य प्राप्त किया । ज॑न शिल्प में मरत-बाहुबली के युद्ध का चित्रण 





१ शाह, यू० पी०, प्‌०नि०, पू० १६१९-२० 

२ गुजरात और राजस्थान के बाहर १६ मह्ाविद्याओ के सामूहिक शिल्पाकन का एकमात्र सम्मावित उदाहरण 
खजुराहो के आदिनाथ मन्दिर (११ वी जती ई०) के मण्डोवर पर है । 

३ तिवारी, एम० एन० पी०, दि आइकानोप्राफी आँव दि सिक्‍्सटीन जैन महाविद्याज ऐज डेपिक्टेड इन दि शातिनाथ 
टेम्पल, कुमारिया', संबोधि, खें० २, जं० ३, प्रृ० १५-२२ 

४ तिवारी, एम० एन० पी०, *ए नोट आन ऐन इमेज आँव राम ऐण्ड सोता आन दि पाइ्वेनाथ टेम्पल, खजुराहो, 
जैन जनंल, खं० ८, अ० १, प्रू० ३०-३२ 

५ तिवारी, एम० एन० पी०, “जैन साहित्य और शिल्प में क्ृष्ण', जै०सि०्भा०, माग २६, अ० २, पू० ५-११; 
तिवारी, एम०एन०पी०, 'ऐन अन्पब्लिइड इमेज ऑव नेमिनाथ फ्राम देवगढ़',जैन जन, ख०८, अं०२, प्‌ ०८४-८५ 

६ पउमचरिय ४.५४-५८; हरिबंशपुराण ११.९८-१०२; आदिपुराण ३६.१०६-८५; जि०श०्पु०ण्च० ५,७४०-९८ 

७ हरिबंशपुराण १३.१-६ 

द्‌ 


४२ ( जे प्रतिसाबिन्नान 
बिमलबसही एवं कुंमारिया के शास्तिनाथ मन्दिर में है (चित्र १४) | भरत की स्वतन्त्र मूर्तियां केवल देवगढ़ (१० वीं- 
१२ वी शती ई०)* भें और बाहुबली की स्वतन्त्र मूर्तियां (९ वी-१२ बी शती ई०) जूनागढ संग्रहालय, देवगढ़ (मन्दिर २, 
११ एवं साहू जैन संग्रहालय, देवगढ़), खजुराहो (पास्व॑नाथ मन्दिर), बिल्हरी (म०प्र०) एवं राज्य सम्रहालय, लखनऊ 
(क्र० ९४०) में है (चित्र ७०, ७१-७५) ।* देवगढ़ में बाहुबली को विश्ञेप प्रतिष्ठा प्रदान की गई । इसी कारण एक 
त्रितीर्यी मुति में बाहुलली दो जिनों (मन्दिर २, चित्र ७५) एवं एक अन्य में यक्ष-यक्षी यगल (मन्दिर ११) के साथ 
निरूपित है । 
जियो के माता-पिता 

जिनो के माता-पिता की गणना महान्‌ आत्माओं में की गई है ।? समवायांगसत्र मे वणित माता-पिता की सूची 
ही काछान्तर भें स्वीकृत हु ।" ग्रन्थों में जिनों की माताओं की उपासना में सम्बन्धित उल्लेख पिताओी की सुलूना में अधिक 
है | जन शिलय एव लित्रो में भी जिनो की माताओं के चित्रण की परम्परा ही विशेष छोर्काप्रिय थ्रा, जिसका प्राचीनतम 
उदाहरण ओसिया (१०१८ ४०) से प्राप्त होता है। अन्य उदाहरण पाठण, आयू, गिरनार, कुंमारिया (महावीर मन्दिर) 
एवं देवगढ़ से प्राप्त होते है । ट्नम प्रत्येक स्त्री आकृति की गोद में एक बालक अवस्थित ४ । २४ जिनो व माता-पिता के 
सामृहिक चित्रण के प्रारभ्मिक उदाह्ृश्ण (११वीं शती ई ०) कुभारिया के शान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिर के विताना पर 
उन्दीणं है । एनमे जाक्ृतियों के नीचे 5नके नाम भी उल्लिखित हू । 


पच परमेषि 

जन दवकुल के पच्रपरमेष्टियों में अहंतू, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय जोर साथु सरग्मिछित थे । पचपरभष्ठियों मे 
से प्रथम दो मुक्त आत्माएं है, जिनमें अहंतू शरीर युक्त और सिद्ध निराबगर है । तार्थों की स्थापना कर कुछ अहंवू तीर्थंकर 
कडुलाते ४ । पंवपरमेष्टिया फ॑ परृजन की परम्गरा काफी प्राचान हे । परवर्ती युग में सिद्धचक्र या नवदेवता के रूप में इनके 
पूजन की धारणा विकसित हुई ।* पंचपरभपष्ठियों मे आचार्य, उपाध्याय एवं साधु की मुतिया (१०बवी १२वीं शतती ई०) 
विमलवसही, लृणवसही, कुभारिया, ओसिया (देवकुलिका), देवगढ़, खजुराहो एवं ग्वालिपर से प्राप्त होतो है । 
दिक्‍्वाल 

दिशाओं के स्वामी दिकपालो या छोकपाऊछो का पूजन वास्मुदवताओ के रूप में भी छोकप्रिय था ।” रू० आठवी- 
तती शी ६० में जैन देवकुल में दिकपालीं का धारणा विकसित हुई । दिकपा छो के प्रतिमानिष्रपण से सम्पन्धित प्रारंभिक 
3ज्लेख सिर्बणकलिका एवं प्रतिष्ठासारसंग्रह मे हैं । पर जैन मन्दिर पर इनका उत्कीर्णन छूए नबी शना० - ० में ही प्रारम्म 
ही गया जिसका एक उदाहरण जासिसा के महावीर मन्दिर पर हे। जन शिल्व से अष्ट-दिकााला का उत्क्रीर्णन ही हो+प्रिय 


१ मच्दिर २ एव मन्दिर १२ की चद्ठारदीबारी 

३ विवारों, एम० गनर पी०, 'ए नोट आन सम बाहुबली इमेजेज फ्राम नाथ उण्डिया', ईस्ट बे०, खं>२३, अं० ३-४ 
प्र& ३४४७-५२ रे १३ के 

हे गाह़, वर पी०, 'पेरेण्ट्स आंब दि तीर्थकरज', बुठ्त्रिग्वेन्स्यू०्बेठ्इं ०, अं० ५, १९५५-५७, प्रु० २४-३२ 

४ समवायांगसुत्र १५७ रा | 

प्‌ गम जैन दमकुल के पांच सर्वोच्च द्वेव है । इन्हे जिनो के समान महत्व प्राप्त था-शाह, यू० पी ०, “ब्रिगिनिंग्स 
जभाव जैन आइकानोग्राफी, संण्पुण्पए, अ७ ९, प्रु७ ८-० | ह 
5 दा ते हा *। पर ॥; छन्‌ पद ञ्मं ले न पे रे 

छः । है ली ४० से पचपरमछौित की सूची में चार पूजित पदों के रूप मे खेलावर सम्प्रदाय में ज्ञान, दर्शन 
चरित्र जोर  दिगंत्र में चेन्य (ञ रे हे | 
| ॥; तप को, एवं दिगंवर सम्प्रदाय में चेत्य (जिन प्रतिमा), चैत्याकय (जिन मन्दिर), धर्मंचक्र और श्रत 
(जिनों की शिक्षा) को सम्गिलित किया गया | हु 

७ भट्टावाय, बी० सी०, जैन आइकानोग्राफी, लाहौर, १९३९, पृ० १४८ 
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था पर जैन ग्रन्थों में दस दिकतालो के उल्लेख मिलते है । ये दस दिक्पालू इन्द्र (पुर), अग्नि (दक्षिण-प्‌ व), यम (दक्षिण) , 
निऋंत (दक्षिण-पश्चिम), वरुण (पश्चिम), वायू पश्चिम-उत्तर), कुबेर (उत्तर), ईशान (उत्तर-पुर्व), ब्रह्मा (आकाश) एवं 
नागदेव (या धरणेन्द्र-पाताल) है । जैन दिक्‍पालों की लाक्षणिक विशेषताएं काफो कुछ हिन्दू दिक्र्पालों से प्रभावित हैं । 


नवग्रह 

प्रारम्मिक जेन ग्रन्थों की यूये, चन्द्र, ग्रह आदि ज्योतिष्क देवो की धारणा ही पूर्व॑मध्य यूग में नवग्रहों के रूप 
में विकसित हुई । दसवी शत्ती ४० के बाद के रूगभग समी प्रतिमा लाक्षणिक ग्रन्थों में नवग्रहों (सूर्य, चन्द्र, मगरू, बुध, 
गुरु, शुक्र, शनि राहु, के-ु) के लाक्षणिक स्वरूपो का निरूपण किया गया । पर जैन शिल्प मे दसवी शती ई०* में ही नव- 
ग्रहों का चित्रण प्रारम्ग हुआ जो दिगम्बर स्थलों पर अधिक लोकप्रिय था (चित्र ५७) ।* जिन मूर्तियों की पीठिका या 
परिकर में भी नवग्रहो का उत्की्णंन लोकप्रिय था । 
क्षेत्रपाल 

ल० ग्यारहवों शती ई० में क्षेवरपाल का जैन देवकुल में सम्मिलित किया गया ।* क्षेत्रपक्ु की छाक्षणिक 
विशेषताएं जैत दिकयाल निऋेत एवं हिन्दू देव मैरव से प्रमाज्ित है। क्षेत्रणाल की मूर्तियां (११वबी-१२वी शती ६०) केवल 
खजुराहो एवं देवगढ़ जैसे दिगम्वर स्थलों से ही मिली है । 
६४-योगिनिया 

मध्य-यग में हिन्दू देवकुल के समान ही जैन देवकुल मे भी ६४-योगिनियो की कल्पना की गयी । ये योगिनियां 
प्षेत्रपाल् की सहायक देविया है । जैन देवकुल के योगिनियो की दो सूचियां बी० सी० भट्टाचार्य ने दी है ।* इन सुचियों 
के कुछ नाम जह। हिन्दू योगिनियों से मल खाते है, वही कुछ अन्य केवल जैन धर्म में ही प्राप्त होते हैं। जैन जिल्‍्प में इन्ह 
कभी लोकप्रियता नही प्राप्त हुई । 


जान्तिदेवी 
जैन धर्म एवं सघ की उन्नतिकारिणो शान्तिदेवी की धारणा दसवी-ग्याग्हवी शत्ती ० में विकसित हुई । देवी के 
प्रतिमा-निरूपण से सम्बन्धित प्रास्म्मिक उल्लेख स्तुति चतुविशतिका' (शोमनसू रिक्ृत) एवं निर्वाणकलिका” मे है । जन 
शिल्प भे शान्तिदेवों स्वेताम्बर स्थछों पर ही लोकप्रिय थी । ग्रुजरात एवं राजस्थान के श्वेताम्बर स्थलों पर स्वतन्व 
मूतियों मे और जिन मूतियों क॑ सिहासन के मध्य” मे ज्ञान्तिदेवी आमृर्तित है। देवी की दो भ्रुजाओं मे या तो पद्म है, या 
फिर एक में पद्म और दूसरी मे पुस्तक है । 
१ शिल्प में नवें-दसवें दिक्‍्पालो, ब्रद्मा एवं धरणेन्र के उत्कीणन का एकमात्र ज्ञात उदाहरण घाणेराव (१० वीं 
शत्ती ई०) के मदावीर मन्दिर पर है । 
२ खजुराहो के पाइवनाथ, देवगढ़ के शान्तिनाथ एवं घाणेराव के महावोर मन्दिरों के प्रवेश-द्वारों पर नवग्रहु 
निरूपित है । 
है नवग्रहों के चित्रण का एकमात्र श्वेताम्बर उदाहरण घाणेराव के महावीर मन्दिर के प्रवेश-द्वार पर है । 
४ निर्वाणकलिका २१.२, आचारदित्तफर-माग र२, क्षेत्रपाक, प० १८० 
५ भट्टाचार्य, बी० सी०, पुण्नि०, ए० १८३-८४ 
६ स्लुति अतुविशतिका १२.४, पृ० १३७ ७ निर्वाणकलिका २१, पृ० ३७ 
८ खजुराहो की भी कुछ जिन मूर्तियों में सिहासन के मध्य में जान्तिदेवी निरूपित है। 
९ बास्तुविद्या (११वीं-१२वी शती ई०) में सिहासन के मध्य मे वरदसुद्रा एवं पद्म धारण करनेवाली आदिशक्ति की 
द्विभ्रंन आकृति के उत्कीणंन का विधान है (२२.१०) । 


हट [ जेल प्रतिमाजिज्ास 


गणेश 
हिन्दू देवकुल के छोकदत्रिय देवता गणेश या गणपति को छ> ग्यारहवी-बारहवी शती ६० में जैन देवकुल में 
सम्मिझित किया गया ।* यद्यपि अभिषान-बिन्तामणि (१२वीं जती £०) में गणेश का उल्लेख है पर उनकी लाक्षणिक 
विशेधताश सर्वप्रथम आचारविनकर में विवेचित है ।* जैन ग्रन्थों में निरूपण के पूर्व ही ग्यारहवी शती ई० में ९ तैस्िया की 
जैन देव-कुलिकाओं के प्रवेश-द्वारों एवं भिक्तियों पर गणेश का मु उंकन देखा जा सकता है। यह तथ्य एवं जैन गणेश 
की छाक्षणिक विशेषताएं * रपष्टन' हिन्दू गणेश के प्रमाव का संकेत देती हैं । पुरातात्विक संग्रहालय, मथुरा की ल० दसवी 
शती ४०७ की एक अम्बिका समूलि (क्र० ०० ही ७) में गणेश की मूति भी अकित है । बारहबी शती ई० को कुछ स्वतसन्त्र 
मृतियां 4भारिया (देसिनाथ मच्दिर) एवं नाउक> से प्राप्त ढोती है (चित्र ७७) | गणेश की लोकप्रियता स्वेताम्बरों तक 
सीमित थी । 
ब्रह्मणास्ति यक्ष 
स्तुति चतुबिशतिका (श्योमनगृरिकृत)" एवं निर्वाणकलिकाः मे ही सर्वप्रथम ब्रह्मशान्ति यक्ष की छाक्षणिक विशेषताएं 
शित हे । विविधतीर्थकल्प (जिनप्रमसूरिक्षत) के सत्यवुर तीथकल्प में ब्रद्मणान्ति यक्ष के पूर्व जन्म की कथा दी है ।? दसवी 
से बारहवी छाती ई० के मध्य की बअद्वाशान्ति यक्ष को सूतिया घार्णेराव के महावीर, कुमारिया के गान्तिनाथ, महावीर एव 
पाश्वनाथ मन्दिरों ओर विमलवसट्टी से प्राप्त होती हे । बरद्मगान्ति यक्ष केवल ब्वेताम्बरों के मध्य ही लोकप्रिय थे । जटा- 
मुकुट, छये, अक्षपाल्ा, कमण्डलु ओर कभी-कभी हंसवाहन का प्रदर्शन ब्रद्माश्ञान्ति पर हिन्दू ब्रह्मा का प्रभाव दर्शाता है । 
कृपददी यश्ष 
स्तुलि चतुबिशतिका में कपर्टा यक्ष का सक्षराज के रुप शे उल्लेख है ।/ विविधतीथंकल्प एवं शत्रुंजय-साहात्म्य 
(एनेग्वरसू स्करित-ऊ० ११०००) मे कप ग्रक्ष मे सम्बन्धित विस्तृत उल्लेख हे ।* बात्रुजय पहाड़ी एवं विमलवसही से 
कपडई। यक्ष के सूरत चित्रण प्राप्त होते है। कपर्दी यक्ष की लोकप्रियता झ्वतास्वरों तक सीमित थी । यु० पी० शाह ने क्पई 
यक्ष को शिव से प्रभावित माना है ।४* 


4 क्री आज 


१ लिवारी, एम० एन० पी>, सम अन्पब्छिए्ड जैन स्कत्पच्स आँव गणेश फ्राम वेस्टर्न इण्डिया', जैन जर्नल, खं०९ 
औ० ह, प्र « ९०-९२ २ अभिधारनाचन्तार्भाण २ १२१ 
३ आचारविनकर, मांग २, गणपत्िप्रविष्ठा १-०, प्रृ० २६० 
४ हिन्दू गणेश के समान हो जैन गणेश मी गज [ख एवं रम्धदर और मूपक पर आरूढ़ है । उनके करों में स्व॒दंत, 
परश, मौदकपात्र, पद्म, अकुश, एवं अमय-या-बर द -पुद्रा पर्दाणित हे । 
५ स्तुति चतुत्रिशतिका १६ ४, पृ० १७० ६ निर्वाणकलिका २१, प्रृ० ३८ 
७ विच्ििधतोर्थंकल्प, प्‌ू० ४८-३० ८ स्तुति चतुबिशतिका १९.४, प० २१५ 
९ शाह, यू० पी०, 'ब्रद्मशान्ति ऐण्ड कपई यक्षज', ज०एम०एसन्यू०्ब०, खें> ७, अं० १, १५० ६५-६८ 
१० बही, प० ६८ 


चतुर्थ अध्याय 
उत्तर भारत के जेन मूर्ति अवशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण 


इस अध्याय में उत्तर भारत के जन सूति अवशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया गया हे । इसमे विषय एवं 
लक्षणों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से क्षेत्र तथा काल दोनों की पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए सभी उपलब्ध ख्रोतो का 
उपयोग किया गया है | कई स्थलों एवं सम्रहालयों की अप्रकातित सामग्री का तिजी अध्ययन भी दसमे समाविष्ट है। इस 
प्रकार यहां देश और काल के प्रभावो का विश्लेषण करते हुए उत्तर भारतीय जन मृत्ति अवशेषों का एक यथासम्मव पूर्ण 
एवं तुलनात्मक अध्ययन कर जेन प्रतिमा-निरूपण का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया हे । द्वितीय 
अध्याय के समान ही यह अध्याय भी दो भागों में विभक्त है। प्रथम माग मे प्रारम्भ से सातवी शती ई० तक और द्वितीय 
में आठवी से बारहवी छाती १० तक के ज॑न मति अवशेषों का सर्वेक्षण है | दूसरे भाग में स्थलगत वैशिष्टथ एवं मौलिक 
लाक्षणिक बत्तियों पर अधिक बल दिया गया ८ । 


( १३ ) 
आरमस्भिक काल (प्रारम्भ से ७ वीं शतो ई० तक) 

मोहनजोदडो से प्राप्त ५ मुहरों पर कायोत्सग-मुद्रा के समान ही दोनों हाथ नीचे लटका कर सीधी खड़ी पुरुष 
भाकृतियां। और हु॒डुप्पा से प्राप्त एक पुरुष आकृति (चित्र १) सिन्धु सम्यता के ऐसे जवणेष है जो अपनी नग्नता और 
मुद्रा (कायोत्सम के समान) के सन्दर्भ में परवर्ती जिन मूतियों का स्मरण दिलाते है । किन्सु सिन्धु छिपि के अन्तिम रूप 
से पढ जाने तक सम्मततः इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता हे । 
मौय॑-शुग काल 

प्राचोनतम जिन मूति मौयंकालरू की है जो पटना के समीप लोहानोपुर से मिली है और सम्प्रति पटना सम्रह्वालय 
में सुरक्षित है (चित्र २) ।* नम्वता और कायोत्सगं-मुद्रा। इसके जिन मूर्ति होने की सूचना देते है । मूर्ति के सिर, भ्रुजा 
ओर जानु के नीचे का भाग खण्डित है । मूति पर मौयंयुगीन चमकदार आलेप है । लोहानीपुर से शुंग का या कुछ बाद 
की एक अन्य जिन मूर्ति मी मिली है जिसमें नीच ऊूटकती दोनो भ्रुजाए सुरक्षित है ।* 


१ मसाशेल, जान, मोहनजोदड़ो ऐण्ड दि इण्डस सिविलिजेशन, खं० १, लंदन, १९३१, फलक १२, चित्र १३, १४, 
१८, १९, २२ 

२ बही, प्ृ० ४५, फलक १० 

हे चंदा, आर० पी०, 'सिन्ध फाइबव थाऊजण्ड इयस एगो, साडने रिव्यू, खं०:५२, अंक २, पृ० १५१-६०; 
रामचन्द्रन, टी० एन०, हरप्पा ऐण्ड जैनिजम' (हिन्दी अनु ०), अनेकान्त, वर्ष १४, जनवरी १९५७, पृ० १५७-६१; 
स्ट०्जै०गआ०, १० ३-४ 

४ जायसवाल, के० पी०, जेंन इमेज ऑँब मौयं पिरियड', ज०्बि०उ०रि०ण्सो०, खें>० २३, माग १, पृ० १३०-३२; 
बनर्जी-शास्त्री, ए०, 'मौयंन स्कल्पचर्स फ्राम लोहानीपुर, पटना, ज०बि०उ०रिण्सो०ण, ख० २६, भाग २, 
पृ० १२२०-२४ 

५ कायोत्सगं-मुद्दा में जिन समभंग में सीधे खडे होते हैं और उनकी दोनों भरुजाएं लंबबत घुटनों तक प्रसारित होती 
हैं । यह मुद्रा केवल जिनो के मूर्त अंकन में ही प्रयुक्त हुई है + 

<६ जायसवाल, के० पी०, पु०नि०, पृ० १३१ 


5६ [ जन प्रतिमाजिज्ञान 


उड़ीसा की उदयगिरि-वण्डगिरि पहाड़ियों की रानी गुफा, गणेश गुंफा, हाथी गुंफा एवं अनन्त गुंफा मे ई० पु० 
की दुसरी-पहली शती के जैन कलावदोष है ।* इन गुफाओं से वर्धभानक, स्वस्तिक एवं जिरत्न जैसे जैन प्रतीक चित्रित है। 
गनी एवं गणेश गुफाओं में अंकित दृष्यो की पहचान सामान्यतः पाश्वे के जीवन-दृश्यो से की गए है । बी० एस० अग्रवाल 
इसे वासवदत्ता और शकुन्तछा की कथा का चित्रण मानते है ।* 

ल० दूसरी-पहली शती ८० पू० की पाश्च॑ताथ की एक कास्य सूर्ति विस आऑँव वेल्स संग्रहालय, बम्त्ई में सुरक्षित 
है* जिसमें मस्तक पर प:च सर्पफणा के छत से यक्त पाश्यं नि्॑स्त्र -र कायात्समें-मुद्रा में खडे है ।* छ० पहली शती ई०पू० 
की एक पाश्नाथ सूति तक्‍्स* (भोज१र, विहार) के चोसा ग्राम से भी मिली है, जो पटना संग्रहाऊय (६५३१) में 
संगृहीत है ।- मूर्ति मे पाध्ये सात सं्पंकण। के छतञ्व सा शोमित ओर उपयंक्त सूर्ति के समान ही निर्व॑स्त्र एवं कायोत्सगग- 
मुद्रा मे हैं। इन प्रारम्भिक गूतियों में वक्ष स्थ७ में श्रीवत्स चिह्न नहीं उत्की्ण ८ ।” जिन मूर्तियों के वक्ष:स्थल पर श्रीवत्स 
चिह्न का उत्कीर्णत ल० पहडी शी ६ >पु० में गथुरा में हो प्रारम्भ हुआ । ऊगमग इसी समय मथुरा में जिनो के निरूपण 
में ध्यानमुद्रा मी प्रदर्शित हुए । 

चौसा से शुंगकार्लीन धर्मंचक्र एवं कल्पवद्षा के चित्रण मी मिले है, जो पटना सम्रहालय (६५४०, ६४५५०) में 
सुरक्षित है । यू० पी० जाह इन अवजेषो को कुृपाणकालीन मानते है ।* इन प्रतीकों से मथुरा के समान ही चौसा में मी 
छुभ-कुपाणकाल म प्रतीक पूजन की लोकप्रियता सिद्ध होती है । 
कुपाण काल 

छखोसा--चांसा से नो कुषाणकालीन जिन मूतिया मिली €, जो पटना संग्रहालय में ह। श्नस से ६ 3दाहरणों 
में जिनो की पहचान सम्भव नहीं € | दो >दाहूरणों में ठटकती जटा (६५३८, ६५३५) एवं एक भे सात सपफणों के छत्र 
(५३३) के आधार पर जिनों की पहचान क्रमश, ऋषस और पाश्व से की गई € ।"” सभी जिन सूतिया निव॑स्त्र और 
कायोत्सगं-मृद्रा मे हे । 


मथुरा--साहिन्यिक ओर आभिलेखिक साध्सों से ज्ञान होता ह कि मथुरा का कंकाडी टीला एक प्राचीन,जैन 
स्तूप था।" ककाली टीले से एक विशाल जन स्तूप के अवश्ेप और विधपुल शिल्प सामग्री मिल्दी है ।!* यह शिल्प सामग्री 


१ कुरेशी, मुहम्मद हमीद, लिस्ट आँब ऐब्दाण्ट मान्यमेण्ट्स इन दि प्राबिन्स आँब बिहार ऐण्ड उड़ीसा कलकत्ता, 


१९०३१, 9. २४७ २ स्ट०्जेग्आ०, ० ७-८ 
३ अग्रवाल, वी० एस-, वासवदत्ता ऐण्ड शकुन्तला सीन्स इन दि रानीगुफा केव इन उड़ीसा ', ज०ई ०सो०ओ ०आ०, 
ख १४, १५४६, ए० १०२-१०९ ४ स्टण्जेंणग्आ०, एृ० ८-९ 


५ शाह, यु० पी०, ऐसन जर्ली क्रोन्‍्ज इसेज आँव पारश्वनाथ इन दि प्रिस आँव वेल्स म्युजियम, बंबई', ब्रर्भप्र०वे०- 
म्यूण्बे०णइ०, अं० ३, १९५२-५३, पृ० ६३-६५ हैं 

६ भसाद, एन० के०, “जैन ब्रोन्‍्जेज इन दि पटना म्यू जियम', म०्जे>चि०्गोग्जु०बा०, बंबई, १९६८, पृ० २७५- 
८०; शाह, यू० पी०, अकोदा ब्रोन्‍्जेज, ब३१, १०५०, पछक १ बी 

७ वरक्षःस्थल में श्रीवत्स चिह्न का उत्कीणंन जिन मूतियों की अभिन्न विशेषता है । 

८ प्रसाद, एच० कै०, पु०नि०, प्ृ० २८० . चौसा से कुषाण एवं गुप्तकाल की समूतियां मी मिली है । 

रू वकील ० पी०, पू०नि०, हक ३ १० प्रसाद, एच० के०, पु०नि०, पएू० २८०-८२ 
बधिघ्तीथकल्प, ए० १७; ०्ए रा ५ 

१९ कलर हा मथ, वी० ए०, दि जेन स्तृप ऐण्ड अदर एन्टिक्विटोज ऑब सथुरा, वाराणसी, 

१२ कनिघम, ए०, आन्स०३०शि०, १८७१-७२, ख०> ३, वाराणसी, १९६६ (पु०मु०), पु० ४५-४६ 


उत्तर भारत के जेन म॒ति अवदोषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ४७ 


लछ० १५० ई० पु० से १०२३ ई० के मध्य की है।! इस प्रकार मथुरा को जैन भूतियां आरम्भ से मध्ययुग तक के 
प्रतिमाविज्ञान की विकास शद्धला उपस्थित करती है। मथुरा को शिल्प सामग्री मे आयागपट (चित्र ३), जिन मूतिया, 
सवंतोमद्विका प्रतिमा (चित्र ६६), जिनो के जीवन से सम्बन्धित दृश्य (चित्र १२, ३९) एवं कुछ अन्य मूर्तियां प्रमुख है ।* 

आयागपट---आयागपट मथुरा की प्राचीनतम जन शिट्प सामग्री 6 । इनका निर्माण शुग-कुषाण युग मे प्रारम्भ 
हुआ । मथुरा के अतिरिक्त और कही से आयागपटो के उदाहरण नही मिले है । मथुरा में भी कृषाण युग के बाद इनका 
निर्माण बन्द हो गया । आयागपट वर्गाकार प्रस्तर पट्ट है जिन्हे लेखों मे आयागपट था पूजाशिलापट कहा गया है । 
आयागपट जिनो (अहंतों) के पूजन के लिए स्थापित किये गये थे ।/ एक आयागपट के महावीर के पूजन के लिए स्थापित 
किये जाने का उल्लेख है ।४ आयागपठ उस संक्रमण काल की शिल्प सामश्री है जब उपास्य देवों का पुजन प्रतीक छऔौर 
मानवरूप में साथ-साथ हो रहा था ।* आयागपटों पर जैन प्रत्तोफ या प्रतोकों के साथ जिन मूर्ति भी उत्की्णं है । आयागपटो 
की जिन सुतियां श्ोवत्स से यक्त और घ्यानपरद्रा मे निरूषित है । एक उदाहरण (राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे २५०३) मे 
मध्य में सप्त सर्पफणों के छत्र से थक्त पाण्वनाथ है । 

मधरा से कम से कम १० जायागपट भिछे है (चित्र ३) 7 इनमे जमोहिनि (राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे १) 
एवं स्तृप (राज्य संग्रहालय, छसन ऊ-जे २५७७) वा चित्रण करने वाले पट प्राचीनतम हे ।४ दो आयागपटो पर म्तृप” एव 
अन्य पर पद्च, धमंचक्र, स्वस्तिक, श्रीवन्स, त्रिम्त्न, मत्स्ययंगल, <ंजयन्ती, मंगलकलद, भद्रासन, रत्नपात, देवगृह जेसे 
सांगलिक चिह्न उत्कीणं है । 

अमोहिनि द्वारा स्थापित आायंबती पट * पर आयंबती देवी (?) निरूपित है । लेख में नमो अहंतो वर्धमानस' 
उन्कार्ण दे । छत भे शोमित आर्यवती देवी की वाम श्रुजा कटि पर है और दक्षिण अभयमुद्रा में है। यू ०पी० शाह ने लेख 
में आय्रे बंसान नाम के आधार पर आकुलि की पहचान वर्धमान को माता से की है ।! आयंबती की पहन कल्पसूत्र को 
आय॑ यक्षिणी! जार भगवतीसूत्र की अज्जा या आर्या देवी"* से भो की जा सकेती हे । हरिबंशपुराण में महाविद्याओं की 
भूच्री में भी आर्यवर्ती का नामोह्लेख है ।"7 ल्यूज-दे-ल्यु ने आयंवती शब्द को आयागपट का समानार्थी माना हैँ [१९ 

जिन मू्तियां--मथुरा की कृपाण कला में जिनों को चार प्रकार से अभिव्यक्ति मिली है। ये अंकन आयागपटो 
पर वप्रान-मुद्रा मे, जिन चोमुखी (सर्वतोभद्विका) शूतियों में कायोत्समं-पुद्रा म'* स्वतन्त्र मूतियों के रूप मे, और जीवन-दृष्यों 


सस्‍्ट०्जेणग्आ०, पृ० ९, 

मध्ुरा को जैव मूर्तियों का अधिकाज भाग राज्य सम्रहालय, लखनऊ एवं पुरातत्व स प्रहालय, मथूरा में सुरक्षित है । 

एपि०ट्ृण्डि०, स्रं० २, पृ० ३१८ ४ स्मिथ , बीं० ए०, पु०नि० , ० १५, फलक ८ 

शर्मा, आरज्सी ०, प्रि-कॉनक सुद्धिस्ट आइकानाग्रा्फी ऐट मथरा, आफिअलाजिकल कांग्रेस ऐंण्ड सेमिनार पेपसं, 

नागपुर, १९७२, पृ० १९३--०४ 

६ मथुश से प्राप्त तीन आयागपट क्रमण:ः पटना संग्रहालय, राष्ट्रीय सअ्रहालय, दिल्‍ली एवं बरुडापेस्ट (हंगरी) सग्रहालय 
में सुरक्षित है । अन्य आयागपट पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ मे है । 

७ स्मिथ, वी०ए०, पु०्नि०, पृु० १९, २६ 

पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा-क्यू २; राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे २५५ 

९ ल्यूज-डे-ल्यू, ज०ई० वान, वि सोथियन पिरियड, लिडेन, १९८९, प० १४७. स्मिथ, वी०ए०, पु०्नि०, पृ० २१, 
फरूक १४, एपि०इ्ृण्डिल, खं० २, एृ० १९९, लेख सं० २ 

१० स्टन्जैन्जा०, प्रृू० ७९ ११ कल्पसत्र १६६ १२ भगवतोसत्र ३.१.१३४ 

१३ हरिवंशपुराण २२.६१-६६ १४ ल्यूजे-डेल्यू, जे०ई०वान, पु०नि०, पृ० १४७ 

१५ जिन चौमुखी के १० से अधिक उदाहरण राज्य संग्रहालय, लखनऊ और प्ररातत्व संग्रहालय, मथुरा में हैं । 


नी ना 0 हल 


। 


४८ [ जैन प्रतिमाविलाम 


के अंकन के रूप में है । आयागपटों की जिन मृतियों का उल्लेख आयागपटों के अध्ययन में किया जा चुका है। अब शोथ 
तीन प्रकार के जिन अंकनों का उल्लेख किया जायगा 


प्रतिमा-सर्वतोभव्रिका था जिन चोमुखी--मधथुरा मे जिन चौमुखी मूर्तियों का उत्को्णन पहुली-दूसरी शती ई० मे 
विशेष लोकप्रिय था (चित्र ६६) | छेखा में ऐसी मूतिया को प्रतिमा स्वंतोभद्विक्रा,,* 'धर्वतोमद्र प्रतिमा, शिवदोभद्विक 
एवं चतृबिम्व * कहा गया हे । प्रतिमा-सर्वतोमद्विका या स्वेतोभद्र-प्रतिमा ऐसी मूरति है जो सभी ओर से शुभ या मंगल- 
कारी है ।" इन मतियों मे चारो दिशाओं में का्ोत्सगं-पुद्रा मे चार जिन आक्ृतियां उत्कीर्ण रहती हैं। इन चार में से 
केवल दो ही जिनां को पहचान सम्गव है। य जिन छटकती केंशावलियों एवं सप्त सपपंफशों के छलत्न से यक्त ऋषम और 
पाश्वे है | गुप्त थग में जिन चौथुखी का लोकप्रियता कम हो गई थो । 


स्वतन्त्र जिन सुतियां--मथुरा को कृपाणकार्लान जिन स॒तिया सबत्‌ ५ से स० “५ (८२-१७३ ६०) के मध्य 
की है (चित्र १६, ३०, ३४) | श्रीबत्स मे यक्त जिन या तो कायोस्सम॑-सुद्रा में ले है या ध्यानपुद्रा मे आसीन है । इनके 
साथ अष्ट-प्रातिहा्यों में से केवल $ प्रातिहाय-सिहासन४, भामण्डल , चेत्य वक्ष, चामरघर सेवक, उड्डीयमान मालाधर एवं 
छत्र उत्कीणं 8। दनमे भी सिहासन, भामण्टक एबं चेत्यवृद्धा का ही चित्रण नियमित हैं। सभी आठ प्रातिहाय॑ ग्रुप्त युग 


के अन्त में निरूषित हुए ।* 


ध्यानमुद्रा मे जासीन मूतिया मे पादवंवतां चामरघर सेवक सामान्यत. नहा उत्करीर्ण हैं। कुछ उदाहरणी मे 
चामरधरों के स्थान पर दानकर्ताओं (राज्य सम्रहालथ, ऊसतऊ-ज ८, १०) था जन साधुओं की आऊतिया बनी है । जिनो 


के केश गुच्छकों के रूप में है या पीछे की ओर राबारे है, या पिर साण्टत ४ । सिंटारन के मब्य में हाथ जी? या पुष्य छिप 


हुए साधु-साध्वियों, श्रावक-क्राविकाओं एवं बारछूका की आक्षतितों से बेडित सर्मचक्र उत्कीर्ण ह। जिनो की ह्थलियों, सलुआ 
एवं उगछियों पर बिस्त्तन, धममंचक्र, स्वग्लिक और ख्रीवत्स जैसे मसल चिह्न तने / । समी जिन मूर्तियां निव॑स्त्र हैं।। 

इन मृत्ियों में लटकती जटाओं और राप्त सर्पफणा के छत्र के आधार पर क्रमत ऋषभ आर पार्व की पहचान 
सम्मव है (चित्र ३०)। मथुरा मे इन्ही दो जिनो की सर्वाधिक कुपाणकार्लान शिया मिली है। बल गम- ऋण की पाइबवर्ती 
आकृतिया के आधार पर कुछ भूतियों (राज्य सम्रहालय, लरानऊज ४७, ६०, ११७) का पहचान नेमि से की गई है ।१९ 


१ एपिन्द्रण्टिण, खं० १, पर० १२८२, लेंस स> 7 ख॑+ २, प्र० २०३, लेख सम» १६ 

२ वही, लण० २, पूृ० १०८, छेख सं० १२ ३ वही, लं० २, पृ० २०९१-१०, लेस स० ३७ 

ड वही, ल० २, पृ० २११, छेरा यं० ४१ 

५ वही, रा० २, प्‌ू० २०२०-०२, २१०, भटाचाय, बीव्सी०, दि जैन आइकानोप्राफो, ठाहोर, १९३०९, पू० ४८, 


अग्रवाल, वी०एस०, भध्रा म्यूजियम केटलाग, भाग ३, वाराणसी १०६३, प्‌० २७ 

स्यानमद्रा मे आसीन जिन सुन्िया न॒लनात्मक दुर्ट से अधिक है । ह 

कुछ कायोत्सर्म मूतियों (राज्य संग्रटालय, ऊलनऊ-ज २, ८) मे सिहासन नहीं उत्कीणं £ । 

मामण्ठल हस्तिसख (या अर॑चन्द्रावलि) एवं पूर्ण विकसित पक्म के अलकरण से युक्त है । 

शाह, शु०पी०, 'बिगिनिस्स आँव जेन आइकानोग्राफी, संण्पु०्प०, जं० ९, पु० ६ 

१० महावीर के गर्मापहरण का टण्याकत जिसबा उल्लेस केवल ब्वेतास्वर परम्परा में ही हुआ हे (राज्य संग्रहारूय, 
लखनऊ-जे ६६५), एवं कुछ नान साधु आकनियों (राज्य संग्रहालय, लखनकऊ-जे १७५) वी भुजा में वस्त्र का 
प्रदर्शन मथुरा की कुषाणकला में स्वेताम्बरों और दिगम्बरों के सहअस्तित्व के सूचक है । 

११ लटकती जटा से यक्त दो मूत्तियी (राज्य संग्रहालय, लखनऊ जे २६, ६०) में ऋषम का नाम भी उत्कीर्ण है । 

१२ श्रीवास्तव, वी० एन०, पु०नि०, पृ ४९-५२ 


नि ७ &छ री 


उलर भारत के जेत मृति अबशोषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ४९ 


एक मूर्ति (राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे ८) में 'अरिश्नेमि' का नाम भी उत्की्ण है। संभव," मुनिसूत्रत" एवं महावीर 
की पहचान पीठिका लेखों में उत्कीर्ण नामों से हुई है (चित्र ३४) । इस प्रकार मथुरा की कुषाण कला भे ऋषभ, समव, 
मुनिसुव्रत, नेमि, पाश्यं एवं महावीर को मूर्तियां नि्भित हुईं । 

जिनों के जोबनदृद्य--कुषाण काल में जिनो के जीवनदृश्य भी उत्कीर्ण हुए । राज्य संग्रहालय, लखनऊ मे 
सुरक्षित एक पट्ट (जे ६२६) पर महावीर के गर्मापहरण का हृदय है (चित्र ३९) ।* राज्य सम्रहालय, लूखनऊ के एक अन्य 
पट्ट (जे ३५४) पर इन्द्र सभा की नतंकी नोलांजना ऋषम के समक्ष नृत्य कर रही है (चित्र १२)। ज्ञातव्य है कि 
नीलाजना के नृत्य के कारण ही ऋषम को वेराग्य उत्पन्न हुआ था ।* राज्य संग्रहालय, ऊखनऊ के एक और पद (बी २०७) 
पर स्तृूप और जिन मूर्ति के पुजन का दृश्य उत्कीर्ण है ९ 

सरस्वत्ती एवं नेगमेषो मुतियां--सरस्वती की प्राचीनतम मृति (१३२ ६०) जैन परम्परा की है और मथुरा 
(राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे २४) से मिली है ।४ द्विभुज देवी की वाम भरुजा भे पुस्तक है और अमयम॒द्रा प्रदर्शित करतो 
दक्षिण भ्रुजा में क्षमाला है। अजमुख नैगमेपी एवं उसकी शक्ति की ६ से अधिक मू्िया मिली ६। हुम्बे हार से 
सज्जित देवता की गोद में या कन्धों पर बालक प्रदर्शित है। एक पट्ट (राज्य संगहालय, लखनऊ-जे ६०३) पर सम्मवतः 
कृष्ण बासुदेव के जीवन का कोई हृदय उत्कीर्ण है ।* पट्टु पर ऊपर की ओर एक स्तृप और चार ध्यानस्थ जिन मूर्तिया उत्कीर्ण 
हे । इनमे एक जिन मूर्ति पादइबनाथ की है । नीचे, दाहिनी भ्रुजा से अमयमुद्रा व्यक्त करती एक स्त्री आकृति खड़ी है जिसे 
लेख मे 'अनघश्रेष्टी विद्या' कहा गया है । बायी ओर की साधु आक्ृति को लेख में 'कणप्ह श्रमण' कहा सया है जिसके समीप 
नमस्कार मुद्रा मे सात सपफणो के छत्र से युक्त एक पुरुष आक्रृति चित्रित है। अंतगड्ढसाओ में कृष्ण का 'कण्ह वासुदेव' 
के नाम से उल्लेख है । साथ ही यह भी उल्लेख है कि कण्ह वासुदेद ने दीक्षा ली थी ।१” पट्ट की कप्ह श्रमण की आकृति 
दीक्षा ग्रहण करने के बाद कृष्ण का अकन है । समीप की सात सर्पफणों के छत्र वाली आक्ृति बलराम को हो सकती है । 

गुजरात की जुनागढ़ गुफा (छ० दूमरी शती ई०) में मंगलकलश, श्रीवत्स, स्वस्तिक, भद्रासन, मत्स्ययुगल 
आदि मागलिक चिह्न उत्कीर्ण हे ।?! 
गमकाल 

गुप्तकाल में जैन मूर्तियों की प्राप्ति का क्षेत्र कुछ विस्तृत हो गया । कृषाणकालीन कलावशेष जहां केवल मथुरा 
एबं चोसा से ही मिले है, वहो ग्रुप्तकार की जैन मूर्तिया मथुरा एवं चौसा के अतिरिक्त राजगिर, विदिशा, उदयगिरि, 
अकोटा, कहौम और माराणसी से भी मिली है । कुपाणकाल की तुलना में मथुरा में गुधकाल में कम जैन मूर्तियां उत्कीणं 


१ १२६ ४० को एक मृत्ति (राज्य संग्रहालय, ऊखनऊ-जे १९) में संमवनाथ का नाम उत्कीर्ण है । 

२ १५७ ई० की एक मूर्ति (राज्य संग्रहालय, लखतऊ-जे २०) अहंत नव्यावनं' को समपित है । के० डी० वाजपेयी 
ने इसकी पहचान मुनिसुत्रत से की है । फ्यूरर ने नन्द्यावर्त को प्रतीक का सूचक मानकर जिन को पहचान अरनाथ 
से की है--शाह, यू० पी०, पु०्नि०, ५० ७; स्मिथ, बी० ए०, पूृ०नि०, पू० १२-१३ 

३ छ' उदाहरणो में 'ब्धंभान” का नाम उत्की्ण है। एक उदाहरण (राज्य संग्रहालय, लखनऊ-ज २ ) से महाबीर' 
का नाम भी उत्कोर्ण है । 


४ ब्यूहूलर, जी०, 'स्पेसिमेनूस ऑँव जन स्कल्पचसे फ्राम मथुरा, एपि०इण्डि०, खं० २, पू० ३१४-१८ 

५ पउसचरिय्र ३.१२२-२६ ६ श्रीवास्तव, वी० एन०, पू०नि०, पु० ४८-४९ 

७ वाजपेयी के० डी०,'जंस इमेज आँव सरस्वती इन दि लखनऊ म्यूजियम', जेन एण्टि०, खें० ११, अं० २, प० १-४ 
८ अक्षमाला के बेवजऊ़ आठ ही मनके सम्प्रति अवृश्िष्ट है 

९ स्मिथ, वी० ए०, प्‌०ति०, पू० २४, फलक १७, चित्र २ 
१० अंतगड्दसाओं (अनु० एल० डी० बर्नेट), पू० ६१ और आगे ११ स्ट०्जेंगआ०, पु० १३ 


े 


५० [ जैन प्रतिसाधिशान 


हुईं । इनमें कृधाणकालीन विषय वैविध्य का भी अभाव है। गुप्तकाल में मथुरा में केवल जिनों की स्वतस्त् एवं कुछ जिन 
चौमुखी मूतिया ही निर्मित हुई । जिनों के साथ लांछतो" एग यक्ष-यक्षी युगलों' के निरूपण की परम्परा मो गुप्तयुग मे 
ही प्रारम्भ हुई । 


मसथरां 
मथरा में गुप्तकाल में पाइवे की अपेक्षा ऋषम की अधिक मूर्तियां उत्कीर्ण हुईं । ऋषमभ एवं पाइ्वे की पहचान 
पहले ही की तरह छट्कती जटाओं एवं सात स्पफणों के छन्न के आधार पर की गर् है। ऋषम की जटाएं पहले से अधिक 
लम्बी हो गईं (चित्र ४)। एक खण्डित मूर्ति (राज्य संग्रहालय, छूखनऊ-जे ८९) में दाहिनी ओर की वनमाला, तथा सर्पफणों 
एवं हल से यकत्ता बलराम की पूतवि के आधार पर जिन की पहचान नेमि से की गई है । एक दूसरी नेमि मूर्ति मे भी 
(सज्य संप्रतालस, छखनऊ-जे १२१) बलराम एबं कृष्ण आमूतित है. (वित्र २५) ।? इस प्रकार ग्रुप्काल मे मथुरा में 
केवल ऋषभ, नेमि और पाश्वं की ही मूतिया उत्की्ण हुई । पीठिका छेखों में जिनो के नामोल्लेख की कुृपाणकालीन 
परम्परा मुप्तकाल मे समाप्त हो गई । जिन मूर्तियां निवेस्त्र है । जिनो की ध्यानस्थ सूर्तियाँ तुलनात्मक दृष्टि से संख्या में 
अधिक है। गुपवा डे मे पाश्चंवर्ती चामसधर सेवकों एवं उड्डीयमान माछाधरों के चित्रण में नियमितता आ गर्ड। अ९-प्रातिहायों 
मे त्रिछश्न। एन दिव्यर््वान के अतिरिक्त अन्य का नियशित चित्रण होन लगा | प्रभामण्डद के अलंऋरण पर विशेष ध्यान 
दिया गया ।* पुरात-व संग्रहालय, गधुरा (बी ६८) में एक जिन चौमुखी भी सुरक्षित है। गुप्कालीन जिन चौमुखों का यह 
अकेला उदाहरण है | कुधाणकालीन चौमुखी मूति के समान ही यहा भी केवल क्रषभ एवं पारश्च की ही पहचान सम्भव है । 
राजगिर 
राजगिर (बिहार) रे छ० चोथी शर्ती ई० की चार जिन मूर्तियां मिली ह। एक मूर्ति की पीठिका पर गुप्त 
लिपि में छिले एक लेल में चन्द्रगुप्त (द्वितीय) का नाम है।* ध्यानमृद्रा मे सिहासन पर विराजमान जिन की परीछिका के 
मध्य में चक्रपुरुण और उसके दोनों ओर शख उत्कीर्ण है । शंख नमि का छाछन है । अत. सति नामि वी है । जिन रांछन 
का प्रदर्शन करने वाी यह प्राचीनतम ज्ञात सूर्ति है । शख लाछन के समीप ही स्यानस्थ जिनो की दो छूघ मतियां भी 
उत्कीर्ण है ।। राजगिर की तीन अन्य भूतियों भें जिन कायोत्सगं में निर्वेस्त्त खड़ हे । 
विदिशा 
विदिया (म> प्र०) से तीन गुप्कालीन जिन सूतिया मिली के, जा सम्प्रति विदिणा सहाय भें है ।* उस 
धुरतियों के पीडटिका-लेखों मे महाराजापिराज रामग्रुप्त क' >हलख है जो सम्मवत ग्रुप्त शासक था। स॒तियों की निर्माण 
गली, लेख की लिपि एवम्‌ महाराजाधिराज' उपाधि के साथ रामगुप्त का लामीहलेख मूतियों क चोथी शर्ती '० में निर्मित 
हाने के समर्थक प्रमाण हैं। ध्यानमुद्रा गे खिहासन पर आसीन जिन आक्रतियां पाश्म॑बर्ता चामस्घरा से बश्ति है। दा 
मूतियों के पीटिका-लेखा में उनके नाम (पुए्पदल्त एवं चदद्रप्रम) उत्कीण #। इन सूति लेखों से स्पष्ट छ॒ कि पीठिका छेखों 
१ राजशिर की नेमिनाथ एवं भारत कला भवन, वाराणसी (१६१) की महावीर मूर्तियां 
२ अकोटा की क्रपभनाथ मूर्ति ३ श्रीवास्तव, वी० एन०, पू०नि०, पुृ० ४९-०२ 
४ केवल राजगिर को एक जिन सूति में जिछल्न उन्‍्कीर्ण है---स्ट०्जै०आ०, चित्र ३३ 
५ इसमें हरितनल की पक्ति, विकसिल पष्म, पृष्यलता, पदह्मकलिकाएं, सनके एवं रज्जु आदि अमिप्राय प्रदर्शित है । 
६ चर्दा, आर० पी०, “जैन स्मैस्स ऐट राजगिर', आल्सल्‍्ट्टं०एऐ०रि>, १९२५-२६, प्ृ८ १२५-२६, फलूक ५६, 
चित्र ६ 
७ सिंहासन छोरों या सर्मचक्र के दोनों ओर दो स्यानस्थ जिनो के चित्रण ग्रुतकालोन मूत्तियों मे लोकप्रिय थे । 
८ चबन्दा, आरणए पीए, पुलनि०, गृ० १२६; स्टज्जेण्आ>, पु १४ 
अग्रवाल, आर० सो, सुली टिस्कवढ स्कल्पव्स फ्राम विदिशा, ज०्ओ०इं०, ख॑ १८, अं० ३, पृ० २५२-५३ 


नि 


उत्तर भारत के जन मूति अवशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ५१ 


में जिनो के नामोल्लेख की कुषाणकालीन परम्परा गुप्त युग में मथुरा में तो नही, पर विदिशा में अवश्य छोकप्रिय थी । 
मध्य प्रदेश के सिरा पहाड़ी (पन्ना जिला)" एवं बेसनगर (ग्वालियर)* से मी कुछ गुप्कालीन जिन मूतिया मिली है । 
कहीम 

कहौम (देवस्यि, 3० प्र०) के ४६१ ई० के एक स्तम्भ लेख मे पांच जिन मृतिियों के स्थापित किये जाने का 
उल्लेख है ।* स्तम्म की पांच कायोत्सगं एवं दिगम्बर जिन मूर्तियों की पहचान ऋषम, शान्ति, नेमि, पाश्चे एवं महावीर से 
की गई है ।* सीतापुर (उ० प्र०) से भी एक जिन सूरति मिली है ।४ 
वाराणसी 

वाराणसी से मिलो ल० छटठों शती ई० की एक ध्यानस्थ महावोर मूति भारत कला मवन, वाराणसी (१६१) मे 
संगृहीत है (चित्र ३५) ।* राजगिर को नेमि मूर्ति के समान ही इसमें भी धर्मचक्र के दोनो ओर महावीर के सिंह लाछन 
उत्की्ण है । वाराणसी से मिली और राज्य संग्रहालय, लखनऊ (४९-१००) म॑ सुरक्षित लण० छठी-सातवी शती ई० की 
एक अजितनाथ की सृति में मी पीठिका पर गज लाछन की दो आक्ृतियां उत्की्ण है ॥? 
अकोटा 

अकोटा (बडौढा, गुजरात) से चार ग्रुप्तकालीन कांस्य मूतियां मिली हैं।” पांचवी-छठो दाती ई० की इन श्रवेतोबर 
मूतियों मे दो ऋषभ की ओर दो जीवस्तस्वामी महावीर की हैं (चित्र ५, ३६) । सभी में मुलनायक कायोत्सगं में खडे है । 
एक ऋषम मसूति में धंचक्र के दोनों ओर दो म्ृग और पोठिका छोरो पर यक्ष-यक्षी निरूपित हे । यक्ष-यक्षी के निरूपण 
का यह प्राचीनतम ज्ञात उदाहरण ह#ं। द्विभ्रुज यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका है ।!” खेडब्द्मा एवं बलमों से भी छठी 
जती ई० की कुछ जंन मूर्तिया मिली है ।१४ 
चौसा 

चोसा से ६ गुधकालीन जिन मूरतिया मिली हैं, जो सम्प्रति पटना सम्रहालय मे £ ।४* दो उदाहरणों भे (पटना 
संग्रहाउडय ६५५३, ६५५४) लटकती केण वल्लगि्यों से युक्त जिन ऋपम है । दो जन्‍्य जिनो (पटना संग्रहालथ ६५५१, 


१ वाजपेयी, के० डी०, “मध्यप्रदेश की प्राचीन जैन कला”, अनेकान्त, वर्ष १७, अं० ३, प्र० ११५-१६ 

२ स्टण्जेग्आा०, पृ० १४ ३ का०इई०६३ं०, खं० ३, पृ० ६५-६८ 

४ शाह, सी० जे०, जेनिज्षम इन नाथ इण्डिया, लन्दन, १९३२, पृ० २०० 

५ निगम, एम० एल०, “ग्लिम्प्सेस जॉव जेनिजम श्र्‌ आकिअलाजी हन उत्तर प्रदेश', म०्जै०्बिण्गो०्जु ०णबा०, बंबई, 
१९६८, १० २१८ 

६ शाह, यू० पी०, 'ए फ्यू जैन ध्मेजेज इन दि मारत कला मबन, वाराणसी, छत्रि, छ० २३४, तिवारी, एम० 
एन० पी०, ऐन अन्पब्लिइड जिन इमेज़ इन दि भारत कला भवन, वाराणसा , बि०३ं ०ज०, ख० १३, अं० १-२, 
पृ० ३७३-७५ 

७ शर्मा, आर० सी०, जैन स्कल्पचस आओँव वि गुप्त एज इन दि स्टेट म्यूजियम, ऊखनऊ, मग्जैण्बिग्गोग्जु०्या०, 
बम्बई, १९६८, छ० १५५ 

८ शाह, यु० पी०, अकोटा ओोन्जेज, बम्बई, १९५०, पृ० २६-२९-अकोटा की जैन मूर्तिया श्वेताम्थर परम्परा की 

प्राचीनतम जैन मूर्तियां है । 

वही, ए० २८-२९, फलक १० ए, बी०, ११ 

१० देवताओं के आयुधो की गणना यहां एवं अन्यत्र निचली दाहिनी भुजा से प्रारम्म कर घड़ी की सुई की गति के 
अनुसार की गई है। ११ स्टण्जैग्आा०, पृ० १६-१७ 

१९ प्रसाद, एच० के०, पू०नि०, ए० २८२-८३ 


नि 


प्र [ ज्लेन प्रतिमाविज्ञान 


६५५२) की पहचान एच० के० प्रसाद ने मामण्डल के ऊपर अंकित अधं॑चन्द्र के आधार पर चन्द्रप्रभ से की है" जो दो 
कारणों से ठीक नहीं प्रतीत होती । प्रथम, शीर्षमाग मे जिन-छांछन के अंकन की परम्परा अन्यत्र कही नहीं प्राप्त होती । 
दूसरे, जिनों के साथ छटकती जटाएं प्रदर्शित हे जो उनके ऋषभ होने की सूचक है । 


गप्तोत्तर काल 

राजघाट (वाराणसी) से छ० सातवी शती ० की एक ध्यानस्थ जिन मूरति मिली है, जो भारत कला भवन, 
वाराणसी (२१२) मे समरहीत है (चित्र २६) ।* मूत्ति के सिहासन के नीचे एक वृक्ष (कल्पवृक्ष) उत्की्णं है जिसके दोनो 
ओर दिशभुज यक्ष-यक्षी की मूतिया हैं। बाम भरुजा में बालक से यक्त यक्षी अम्बरिका है ।* यक्षी अभ्विका की उपस्थिति के 
आधार पर जिन की सम्मावित पहचान तेमि से की जा सकती है। देवगढ़ के मन्दिर २० के समीप से ० सातवी 
हती ई० की एक जिन मूर्ति मिली है ।* राजरथान के सिरोही जिले के वसंतगढ़, नंदिय मन्दिर (महावीर मन्दिर) एवं 
भटेवा (पाश्व मूर्ति) से मी सातवी शती ० की जैन मूतिया मिली है। रोहतक (दिल्ली के समीप) से मिली पारश्य की 
इबेताम्तर मूति मो रू० सातवी जत्ती ई० की है ।* 


(रे 
मध्य-युग (० ८वों शतो ई० से १२वीं शती ई० तक) 

द्वितोय अध्याय के समान प्रस्तुत अध्याय में मी जेन मति अवशेषों का अध्ययन आधुनिक राज्यों के अनुसार 
किया गया है । 
गूजरात 

गुजरात के समी क्षेत्रों से जैन स्थापत्य एवं सू्तिविज्ञान के अवर्शप प्राप्त हाते है। कुम्मारिया एवं तारगा के 
जैन मन्दिरों की शिल्प सामग्री प्रस्तुत अध्ययन की हृष्टि रो विशेष महत्व की है । गुजरात को ज॑न शित्प सामग्री इब्ेतास्वर 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित है । दिगम्बर सूलिया केवठ शाक से हो मिली है। गुजरात को जैन मत्तियों में जिन मृतियों को 
सख्या सबसे अधिक है । ऋषभ एवं पाश्य की सूतिया सर्वाधिक टे। सन्दिरों मे २४ देवकुलिकाजा को संयक्त करने 
की परम्परा थी जो निश्चित ही २८ जिनो की अवधारणा से प्रमावित थी । जितो के जीवनदृश्यों गाव समवसरणो का 
चित्रण वि्णेप छोकप्रिय था । जिनो के बाद लोकप्रियता ने; क्रम मे मझावियाओं का दूसरा स्थान हे । यक्ष-यक्षी यगलछो में 
सर्वानुभूति एव अम्बिका सर्वाधिक लोकप्रिय थ। अधिकाश जिनो के साथ यही यक्ष-यक्षी यगल निरूपित हैं। गोमुख- 
चक्रे श्री एवं धरणेनदद्र पद्मावती यक्ष-सक्षी यगछों की मी कुछ मूतिया मिली है। सरस्वती, शाल्तिदेवी, ब्रह्मशान्सि यक्ष, 
गणेश (चित्र ७७) अष्ट-दिक्गाल, क्षेत्रपा एवं २४ जिनो के माला पिता की भी सृ्तिया प्राप्त हुई है । 

धांक (सौराष्ट्र) की जैन गुफाओं में ० आठग्री शती ई० की ऋषम, शान्ति, पार एवं महावीर जिनो को 
दिगम्बर मूर्तियां उत्कीर्ण है ।* पाएवं के साथ यक्ष-यक्षी कुबेर एवं अम्बिका है ।» अकोटा की जैन कांस्य मूर्तियों (ल० छठी 





१ बही, पृ० २८३ 

२ तिवारी, एम० एन० पी०, 'ए नोट आन दि आइडेन्टिफिकेशन आंव ए तीर्थंकर इमेज ऐट भारत कला मवन, 
बाराणसी , जेन जनंल, खं० ६, अ० १, प१ृ० ४१-४३ 

३ अम्बिका की भुजा मे आम्रलुस्त्रि नहीं प्रदर्शित है। ज्ञातव्य है कि अम्बिका की भुजा में आम्रछुम्बि ८ वी-९ वी 
शती ई० की कुछ अन्य मूतियों मे भी नहीं प्रदर्शित है । ४ जिन्‍न्दण्दे०, पृ० ५२ हे 

५ स्ट०्जेण्आ०, पृ० १६-१७, ढाको, एम० ए०, पु०नि०, पृ० २९३ 

संकलिया, एच०डी०,'दि अलिएस्ट जैन स्कल्पचर्स इन काठियाघाड़ ,ज०रा०ए०्सो० जुलाई १९३८, पृ० ४२६-३० 

७ स्टण्जेग्आा०, पृ० १७ 


की 


उच्चर भारत के जेन मुति अबशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ५३ 


से ११ वी शती ई०) में ऋषभ एवं पाइव की सर्वाधिक मूर्तियां है। अकोटा से अम्बिका, सर्वानुभूति, सरस्वती एवं अच्छछा 
विद्या की भी मृतिया मिली है । थान (सौराष्ट्र) में दसवी-स्यारहवी शती ई० के दो जै॑स मन्दिर एवं जिन और अम्बिका की 
मूर्तियां हैं। घोघा (मावनगर) से ग्यारहवी-बारहवी शती ई० की कई जेन मूर्तियां मिली है ।” अहमदाबाद से भी कुछ जैन 
मूर्तियां मिली है जिनमें थराद (थारापद्र) की १०५३ ई० की अजित मूर्ति मुख्य हे ।। वड्नगर और सेजकपुर मे दसवो- 
ग्यारहवी शती ई० के जैन मन्दिर है। कुंमारिया एवं तारंगा मे ग्यारहवी से तेरहवी शती ई० के जैय मन्दिर है, जिनकी 
शिल्प सामग्री का यहां कुछ विस्तार से उल्लेख किया जायणशा । गिरनार एव शात्रुजय पहाडियों पर कुमारपार के काल के 
नेमिनाथ एवं आदिनाथ मन्दिर है। भद्रेश्वर (कच्छ) मे जगदू शाह के काछ का बारहवी शती ई० का एक जैन मन्दिर है । 
कभारिया | है 
म कुभारिया गुजरात के बनासकांठा जिले म स्थित है । यहां चौलुक्य शासकों के काल के ५ इ्वेताम्बर जेन मंदिर 

है । ये मन्दिर (११ वी-१३ वीं शती ई०) सम्भव, शान्ति, नेमि, पाश्च एवं महावीर को समपित है ।* यहा महाबिद्याओ, 
सरर वती, महालूदमी एवं शान्तिदेवी का चित्रण सर्वाधिक लोकप्रिय था | महाविद्याओं में रोहिणी, अप्रतिचक्रा, अच्छ॒प्ता एवं 
बैेरोट्या सर्वाधिक, और मानवी, गान्धारी, काली, सर्वास्त्रमहाज्वाला एवं मानसी अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय थी । सर्वानुभूति- 
अम्बिका सर्वाधिक लोकप्रिय यक्ष-यक्षी युगल था । गोमुख-चक्रेश्वरी एवं धरणेन्द्र-पत्मावती की भी कुछ मूर्तिया है। इनके 
अतिरिक्त ब्रह्मशान्ति यक्ष, गणेश, जिनों के जीवनहृश्य और २४ जिनो के माता-पिता भी निरूपित हुए ।“ प्रत्यक मन्दिर की 
शिल्प सामग्री सक्षेप भे उस प्रकार है : 

शान्तिनाथ सच्विर--देवकुलिका ५ की जिन मूर्ति के वि० सं० १११० (७१०५३ ई०) के लेख से शातिनाथ 
मन्दिर कुभारिया का सबसे प्राचीन मन्दिर सिद्ध होता हें । पर इस मन्दिर की चार जिन मूर्तियों के वि० सं० ११३३ के 
लेख के आधार पर इसे १०७७ ई० मे निर्मित माना गया है ।* १६ देवकुलिकाओं और ८ रथिकाओं सहित मन्दिर 
चनुविद्यति जिनारूय हे । अधिकाश देवकुलिकाओं की जिन गूर्तियों मे मुखडनायक की सूति खण्डित है। जिन समूलियों में परि- 
कर की आक्ृतियों एवं यदषा-सक्षी के चित्रण में विविधता का अमाव और एकरसत्ता दृश्गित होती है । 

मूलनाथक के पाइ्यों मे चामरघर सेवक या कायोत्सर्ग में दो जिन आमूर्तित है । पाश्य॑वर्ती जिन आक्ृतिया 
या तो छांछन रहित हैं, या फिर पांच और सात सर्पफणों के छत्र से यक्त सुपाश्च और पाश्चव की है। परिकर में भी कुछ 
लघु जिन आक्रतिया उत्कीर्ण है | पाश्वंवर्ती आकृतियों के ऊपर वेणु और वीणा वादव करती दो आक्ृतिया है। मूलनायक 
के शीर्ष भाग में त्रिछत्र, कलश ओर नमस्कार-मुद्रा में एक मानव आकृति है। मानव आकृति के दोनों ओर वाद्य-वादन 
करती (मुख्यत' दुन्दुभि) और गोमुख आक्रतिया निरूपित है | परिकर में दो गज भी उत्की्ण है जिनके शुण्ड में कभी-कमी 
अभिषेक हेतु कलश प्रदर्शित हैं । सिंहासन के मध्य में चतुभुंज शान्तिदेवी निरूपित है” जिसके दोनों ओर दो गज और 
सिहासन की सूचक दो सिंह आक्ृतिया उत्कीर्ण है । शान्तिदेवी को आकृति के नीचे दो मृगों से वेध्िित धर्मंचक्र उत्कोर्ण है ।* 





शाह, यू० पी०, अकोटा ब्रोन्जेज, पृ० ३०-३१, ३३-३४, ३६-३७, ४३, ४६, ४८, ४९, ५२ 

इण्डियन आकिअलछाजी-ए रिव्यू, १९६१-६२, पृ० ९७ 

मेहता, एन० सी०, 'ए मेडिबल जन इमेज आऑव अजितनाथ-१०५३ ए० डी०  ,इण्डि०एन्टि०, खं०५६, पृ०७२-७४ 
तिवारी, एम०एन०पो०, 'ए ब्रीफ सर्वे ऑव दि आइकानोग्राफिक डेटा एट कुंभारिया, नाथे गुजरात', संबोधि, 
ख २, अ० १, पृ० ७-१४ 

जिनों के जीवनदृश्यों एवं माता-पिता के सामृहिक अकन के प्राचीनतम उदाहरण कुंमारिया मन्दिर मे है । 
सोमपुरा, कान्तिलारू फूलचन्द, दि स्टूक्जरल टेम्पलस आँब गुजरात, अहमदाबाद, १९६८, पृ० १२९ 

शाल्तिदेवी वरदमुद्रा, पद्म, पद्म (या पुस्तक) और फल (या कमण्डछु) से यक्त है 

खजुराहो की दो जिन मूर्तियों (मन्दिर १ और २) में भी सिंहासन के मध्य में शान्तिदेवी निरूपित है । 


सिहासन पर दो गजो, मृगो एवं शान्तिदेवी, तथा परिकर में वाद्य-वादन करती और गोमुख आक्ृतियों के चित्रण 
गुजरात-राजस्थान की श्वेताम्बर जिन मूत्तियों में ही प्राप्ठ होते हैं । 


न बट छ >ए 
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५४ [ जैन प्रतिसाणिशान 


मूर्तियों में सामान्यतः जिनों के छांछन नहीं प्रदर्शित है । केवऊ छटकती जटाओं एवं पांच और सात सर्पफणों के छत्रों के 
आधार पर क्रमशः ऋषम, सुपादव एवं पार्वें की पहचान सम्मव है। छांछनों के चित्रण के स्थान पर पीठिफा लेखों में 
जिनों के नामोल्लेख की परम्परा लोकप्रिय थी ।* भिहासन छोरों पर अधिकांशतः यक्ष-यक्षी के रूप में सर्वानुभूति एवं अस्बिका 
आमूर्तित है। कुछ उदाहरणी में ऋषम एव पारदर्व के साथ पारम्परिक यक्ष-यक्षी भी निरूपित है। ग्रुजरात-राजस्थान के 
अन्य क्षेत्रों की स्वेताम्बर जिन मूर्तियों में भी यही सामान्य विशेषताएं प्रदर्शित है। मन्दिर की भ्रमिका के वितानों पर 
जिनों के जीवनह॒सश्यो,मुख्यतः प॑वकल्याणको के विशद्‌ चित्रग है। इनमें ऋषम, अर (?)*, शान्ति,नेमि,पाश्वं एवं महावीर 
के जीवनहश्य हैं. (चित्र १४, २९, ४१) । दक्षिण-पूर्वी कोने की दवकुलिका मं १२०९५ ई० का एक जिन समकसरण 
है । पश्चिमी श्रसिका के वितान पर २४ जिनो के माता-पिता भी आमुलित है । आक्ृतियों के नीचे उनके नाम खुदे है । 
माता की गोद में एक बालक (जिन) आकृति बेटी है । कुंमारिया के महावीर मन्दिर के वितान पर भी जिनों के माता- 
पिता चित्रित है । 

मन्दिर के विभिन्न भागों पर रोहिणी, बज्ञकुशा, वद्र्मयखछा, अप्रतिचक्रा, पुरुषदता, बेरोट्या, अच्छुपा, 
मानसी और महामानसी महाविद्याओं की अनेक मूर्तियां है । महाविद्या मानवी की एक भी सूर्ति नहीं है । पूर्वी भ्रमिका के 
बिलान पर १६ महाविद्याओं का सामूहिक चित्रण है (चित्र ७८)। १६ महाविद्याओं के सामूहिक चित्रण का यह प्राचीनतम, 
और गुजरात के सन्दर्भ में एकमात्र उदाहरण है ।* छलितमुद्रा मे आसीन इन महाविद्याओं के साथ वाहन तही प्रदर्शित हैं । 
उनके निरूपण में पारम्परिक क्रम का भी निर्वाह नहीं किया गया ह। सानसी एवं महामानसी की अतिरिक्त मह्ाविद्या 
समूह की अन्य समी आकृनियों की पहचान सम्भव ह । ; 

महाविद्याओ के अतिरिक्त सरस्वती” एवं शात्तिदेवी' की भी कई सू्तियां है । पश्चिमी शिखर के समीप ह्विभुज 
अग्बिका की एक मूतति है । त्रिकमण्डप के वितान पर बरह्माशान्ति यक्ष, क्षेत्रपाझ और अग्नि निरूपित है । थव्रिकमण्डप के 
सोपान की दीवार पर मी बह्ाशान्ति यक्ष को एक मृति है ।* मन्दिर मे ऐसी भी दो देविया हे जिनकी पहचान समव नहीं 
है । एक देवी की भुजाओं में अकुण एवं पाश है ओर वाहन गज या सिद्द हूँ । देबी सर्वानुभूति सक्ष की सुर्तिवज्ञानिक 
विशेषताओं से प्रभावित प्रतीत्त होतो है । दूमरी देवी को भ्रुजाओं भे विशुल एव सर्प ह ओर वाहन वृषत्र है ।* देवा हिन्दू 
शिवा के छाक्षणिक स्वरूप से प्रभावित है। से देवियों न कैब कुमारिया वरनू गुजरात-राजस्थान के अस्य टवेताम्बर स्थलों 
पर भी लोकप्रिय थी । 

महावोर मंविर-- १०६२४० का महावीर सन्दिर भी चनुविंशति जिनालय है ।£ देवकुलिकाआ की जिन मूर्तिया 
१०८३ ई० से ११२९ ६० के मध्य की है । देवकुलिका ७ और १५ की पाच और सात सर्पफणों के छत्रों से युक्त सुपाइव 





१ पीठिका लेखों के आधार पर जान्ति (दिवकुलिका १) और पद्मप्रम (देवकुलिका ७) की पहचान सम्भव है । 

२ अर के जीवलदृइ्य की सम्भावित पहचान केबल लेख के सुदर्शन एवं दवी/ नामों के आधार पर की जा सकती 
है जिनका जैन परम्परा में अर के पिता और माता के रूप में उल्लेख है । 

है तिवारी, एम ०एन०पी०, दि आइकानोग्राफी आव दि सक्‍सटीन ज॑न महाविद्याज ऐज रिप्रेजेन्टेट इन दि सीलिंग 
आँव दि शान्तिनाथ टेम्पल, कुम्रारिया', संबोधि, ख० २, जं० ३, पृ० १५-२२ ह 

४ पद्म, पुस्तक, वीणा एवं खुक में से कोई दो सामग्री ऊपरी भुजाओं मे, और अमय-(या वरद-) मुद्रा एवं कमण्डलु 
निचली भ्रुजाओं में है । 5 

५ शान्तिदेवी की ऊपरी दो भुजाओं मे पद्म है । 

६ बद्राज्मान्ति यक्ष के करो में वरदाक्ष, छत्र, पुस्तक एवं कमण्डल प्रदर्शित है । 

७ तिशूल, सर्प एवं वृषभ वाहन से यक्त देवी की एक सूलि पाइ्वंचाथ मन्दिर के मूलप्रासाद की भित्ति पर मी है । 

८ सोमपुरा, कान्तिलाछ फूलचन्द, पूृ०नि०, पृ० १२७ 


उत्तर मारत के जैन म॒ति अबद्दोषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ५५ 


एवं पादव की मूर्तियों में यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अस्बिका है। पश्चिमी श्रमिका के बितानों पर ऋषम, शांति, नेमि, पाश्चे 
और महावीर के जीवनदृश्य उत्कीणं है (चित्र १३, २२, ४०) । एक वितान पर २४ जिनों के माता-पिता की मूतलियां 
अंकित है| मन्दिर के पश्चिमी और उत्तरी प्रवेश-द्वारों के समीप २४ जिनो की मात्ताओं का चित्रण करने वाले दो पट्ट भी 
सुरक्षित हैं। प्रत्येक स्त्री आकृति की दाहिनी भरुजा मे फल और बायी म बालक स्थित है। १२८१६० के एक पट्ट पर मुनि- 
सुब्रत के जीवन की शकुनिका विह्मर की कथा उत्कीर्ण है ।" शान्तिनाथ मन्दिर के समान ही यहां भी महाधिद्याओं, शान्ति- 
देवी, सरस्वती, अम्विका, सर्वानुभूति एवं ब्रद्मशान्लि की अनेक सूत्तियां है (चित्र 2९) | यहा मानवी महाविद्या की भी 
मूर्तियां मिली हैं । 

पाइर्बनाथ मसन्दिर--पाइवनाथ मन्दिर का निर्माण बारहवी शती 5० में हुआ ।* देवकुलिकाओं मे ११७९ ई० 
से १२०२६० के मध्य की २४ जिन सू्तियां सुरक्षित हैं । गृढ्मण्डप को दा पा्वे सूतियों मे यक्ष और यक्षी सर्वानुभूति एवं 
अम्विका है, पर यहा उनके सिरो पर सर्पफणों के छत्र प्रदर्शित हैँ । गूहमण्डप ही में अजित और शान्ति (१११९-२० ई०) 
की भी दो मृतिया है (चित्र २०)। महाविद्याओं में ज्वालापात्र से यक्त ज्वालामालिनी विज्वेष लोकप्रिय थी। मानवी, 
गान्धारी' एवं मानसी* की केवल एक-एक सूति है। सरस्वती, अम्बिका एवं शान्तिदवी की भी कई सूर्तियां है। मन्दिर में 
चार ऐसी भी च/भ्रुंज देवियां है जिनकी पहलान सम्भव नहीं है ।४ देवकुलिका ५ की ऐसी ०क मयूरबाहना दवा की भरुजाओो 
में बर्दमुद्रा, त्रिण ठ, खुक एवं फल है । दूसरी वृषभवाहना देवी के करो में बरदमुद्रा, पाश, ध्वज एवं फू है। तीसरी 
देवी की ऊपरी श्रुत्ाओं में त्रिश छ, एवं चोथी देवों की ऊपरी भ्रुजाओं में शूल एवं अंकुश प्रदर्शित है । 

नेसिनाथ सन्दिर--नेमिनाथ मन्दिर भी वारहबी शती »० में बना । यह भी चलविशति जिनालूय है । यह 
कृभारिया का विशालतम जेन मन्दिर है। गृद्मण्टप के एक पट्ट (१२५३ £०) पर १७२ जिनो की मूत्तिया उत्कीर्ण है । 
गृहमणठुप में पराच और सात सर्पफणों के छठ्रों वाली सुपाश्य (स्वस्तिक छाछन सहित) एवं पाए्व (११५७ ई०) की दो 
मृतियां है । दोनों उदाहरणों में यक्ष-यक्षी सर्वानुभूलि एवं अस्विका है । जटाओ से शामिल गुढमण्डय की दो ऋषम मूलियों 
(१२५७ ०) म यक्षी चक्रेश्वरी है पर यक्ष सर्वानुभूनि ही हें । त्रिकमण्डप की रथिका मे १२६५ ४० का एक नन्दीश्वर 
पटट है । 

सन्दिर की भीति पर महाविद्याओं, यक्षियों, चतुभुंज दिकपालों एवं गणेश की आकृतियां उत्कीर्ण है। महा- 
विद्याओं में केबल राहिणी, प्रज्ञति, गाधारी, मानसी एवं सहामानसी की मू्िया नहीं उत्कीर्ण हे । ऊपरो भ्रुजाओं में त्रिशुलू 
या पाश धारण करने वाली मन्दिर की कुछ देवियों का पहचान सम्मय नी है । कुछ गूतियों में दवी की दा भ्रुजाओं से धन 
का थैला प्रदर्शित £ । देवी का स्वरूप सर्वानुभूति यक्ष से प्रभावित प्रतीत होता है । आविष्टान पर चलुभ्ुंज गणेश की भी एक 
मूति हैं । कुंमारिया में गणेश की सूति का यह अक्रेछा उदाहरण हे (वित ७७) । सूपकारूड गणेश के करा में स्वदंत, परशु, 
सनालपद्य और मोदकपात्र है । मुख्यमण्उप की पूर्वा मिति पर चा्भुज मढाठदमों की त्यानमुद्रा म आसीन मूर्ति है। सूर्ति- 
लेख में देवी को महालक्ष्मी कहा गया है । देखकुलिकाओं की प्चिमी वध. पर गयुरवाहना सरस्वती” और पद्मावती 
यक्षी (२) निरूफ्ति है (चित्र ५६, ७६) । 





१ दो पूवंवर्ती उदाहरण जालोर के पाइवंनाथ मन्दिर और लूणवसही मे है । 

२ मन्दिर का प्राचीवतम लेख ११०४ ई० का है । हे देवकुलिका १८-सुसठ और बज्य से युक्त । 

४ देवकुलिका ५-हंसवाहना एवं बज और पाश से यक्त । 

५ इन चतुभ्रुंज मूतियों मे देवियों की निचली भ्रुजाओं में अमय-(या वरद-) सुद्रा और फल (या कलश) प्रदर्शित है। 
ध्‌ 


मन्दिर का प्राचीनत्म लेख विण्सं० ११९१ (८११३४ ई०) का है-सोमपुरा, कान्तिलाल फूलचन्द, पु०नि०, 
१० १५८ 


सरस्वती के साथ मयुर वाहन का उल्लेख केवल दिगम्बर परम्पश मे है । 
कोष्ठ की संख्या यहां और अन्यत्र मूर्ति-संझ्या की सूचक है । 


6 


५६ [ जेन प्रतिमाजिशान 


सम्भवनाथ मन्दिर--सम्भवनाथ मन्दिर का सिर्माण तेरहवी शती ई० में हुआ ।” मन्दिर की भिति पर महा- 
विद्याओं, सरस्वती एवं शान्तिदेवी की मूर्तियां है ।* महाविद्याओ में केवल रोहिणी, चक्रेश्वरी(२), वज्ञांकुश(३), महाकाली 
एवं सर्वास्त्रमहाज्वाला (मेषबाहना) ही आमूर्तित है । जंघा और अधिष्ठान की दो देवियों को पहचान सम्भव नहीं है। एक 
की ऊपरी भरुजाओं में गदा और वज्ज, तथा दूसरी की भुजाओं में धन का थला और अंकुश प्रदर्शित है । 


तारंगा 

अजितताथ मन्दिर--मेहसाणा जिले की तारंगा पहाड़ी पर चोल॒क्य शासक कुमारपाल (११४३-७२ ई०) के 
शासनकाल मे निर्मित अजितनाथ का विद्याल दवेताम्थर जैन मन्दिर है (चित्र ७९) ।* गर्भगृह एवं गृढमण्डप में तेरहवी- 
चौदहवी शती ई० की जिन सूर्तिया है। मन्दिर की सूतिया चार से दस भ्रुजाओं वाछी है । मन्दिर में महाविद्याओं की 
सर्वाधिक सू्तिया है । महाविद्याओं के साथ वाहनों का नियमित प्रदर्शन नही हुआ है । मद्ाविद्याओं के निरूपण में सामान्यतः 
निर्वाणकलिका एव आचारदिनकर के निर्दशों का पालन किया गया है । मन्दिर की महाविद्या भूतियों की संख्या के आधार 
पर उनकी लोकप्रियता का क्रम इस प्रकार है-अप्रतिचक्रा (१७), राहिणी (८), बझअश्वक्चला (८), महाकाली (६), वज्ा- 
कुशा (४), प्रज्ञप्ति(३), गौरी(३), नरदक्ता( ३), महामानसी (३), काठी (२), वेरीटया (२) एवं सर्वास्त्रमहाज्वाला (१) । 
अन्यत्न विशेष लोकप्रिय गाधारी, मानवी, 3च्छुघा एव मानसी की एक मी सू्ति नहीं टत्कीर्ण है । सरस्वती (१४) और 
शान्तिदेवी (२१। को भी मूर्तिया हैं । 

अन्य रवेताग्बर स्थलों के समान यहां भी यक्षी चत्रें.श्वरी और महाविद्या अप्रतिलक्रा के मत्य रबरूपगत भद 
कर पाना कठिन है ।* अम्विका यक्षी की केवल दो सूतिया है । सिहवाहला अग्विका के करो मे बरदमंद्रा, जाम्रलुस्थि, 
पाण एवं बालक हूं | मन्दिर में गोमुब (१) एवं सवनभूति (३) यक्षों और क्षेत्रपाल (१) की थी सतिया है । व्मश्रु यक्त 
क्षेत्रपाल की दी भरुजाओं में गंदा ओर सर्प हैं। भिचि पर अ-दिक्पाल सूर्तियों के तीन समूह उत्की्ण है । मब्दिर पर ऐसे 
कई दंवों को भी सूलिया है जिनकी पहचान सग्मब नहीं ८ । ऐसों एक मह्िपारूढ देवता(३) की भ्त्ति भें अवशिष्ट शुजाओं में 
वर्दमुद्रा, पाश जोर फू है । देवियों में दो ऊपर भ्रुजाओ मे त्रिणुछ एव सर्प,या अंकुश एवं पाश्ष घारण करने वाली देविया 
जिशेष लोकप्रिय पी । इनकी निचली मुजाली मे वरदमुद्रा एव फल (या कलश) है । स्मरणीय है कि ये देंक्या ग्रुजसत 
एवं राजस्थान के जन्य मन्दिरों के भी छोकप्रिय थी । एक कुक्कुट्वाहना दवी (दछ्षिणी मिक्ति) का उबशिष्ट भ्रुजाओ से 
वरदपुद्रा, पत्र एव दण्ड है | सिटबाहुना एक देवी (पश्चि्ती जघा) की थ्ुजाजं भें वरदमुद्रा, परश, पाज्य ओर फल हे । एक 
मयु रवाहना देवी (उत्तरी मित्ति) का सुरक्षित भुजा में जि+रू-धण्ट 2 | वृपमवाहना एक देवी (पत्चिमी मित्ति) की अवशिष्ट 
भ्रुजाओं में वृद्ध आर जलछपात्र हैं। उत्तरी भित्ति को एक हंसवाहता (*) देवी के हाथों में वस्दमुद्रा, अभयमुद्रा, पद्म, सर्प, 
जिशलछ और कमण्डलु है । मन्दिर के अधिष्ठान पर भी एसो तोन दिया उत्की्ण ह जिनकी पहचान सग्भव नही है । पहली 
देवी (उत्तरी) की भुजाओं में वरदमुद्रा, अकुश, सनाऊपद्म, कमण्डलु, दूसरों देवी (दक्षिण] का श्रुजाओं से वरदसुद्रा, पा, 
वच्च एवं फल, ओर तीसरी देवी (उत्तरी) की भ्रुजाओं मे वरदमुद्रा, परश, घरण्ट एवं फल ह । 


राजस्थान 


ल० आठवी से बारहवी शती ई० के मध्य राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों मं विपुरू संख्या में जन मन्दिरों एवं 


१ सोमपुरा, कान्तिलाल फ़छचन्द, घु०ण्नि०, पृ० १५८ 

२ तिवारी, एमल्‍एनल्‍पी०, कुमारिया के सम्मवनाथ मन्दिर की जन देविया', अनेकान्त,ब्रपं २५,अं०३, पृ० १० १-०३ 

३ सोमपुरा, कान्तिलाल फूलचन्द, "दि आकिटेक्चरल ट्रीटमेन्ट आंव दि अजितनाथ टेम्पलू ऐट तारंगा', विद्या, 
खए १४, अं० २, ए० ५०-५७ 

४ गरूडवाहना देवी के करों में वरद-(या अमय-)मुद्रा, शख, चक़ एवं गदा प्रदर्शित है । 


उल्लर भारत के जैन मति अबधेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ५७ 


मूर्तियों का निर्माण हुआ ।" राजस्थान में मी महाविद्याओं का चित्रण ही सर्वाधिक लोकप्रिय था। महाविद्याओं की प्राचीनतम 
मूर्तियां इसी क्षेत्र में उत्कोण हुईं ।* इस क्षेत्र के मी सर्वाधिक लोकप्रिय यक्ष-यक्षी युगल सर्वानुभूति एवं अभ्बिका ही थे । 
जिनों के जीवनदृश्यो, सर्वानुभूति एवं ब्रह्मशान्ति यक्षों, चक्रेश्वरी, अस्बिका, पद्मावतो, सिद्धायिका यक्षियों ओर सरस्वती, 
दान्तिदेवी, जीवन्तस्वामी महावीर, ग्रणेश एवं क्रष्ण को भी इस क्षेत्र में प्रचुर संख्या में मूर्तियां उत्कीर्ण हुईं । जिनो के 
लांछनों के चित्रण के स्थान पर पीठिका लेखों में जिनों के नामोल्लेख की परम्परा दी लछोकप्रिय थी | केवल ऋषम एवं पाश्चे 
के साथ क्रमश, जटाओ एवं सर्पफणों का प्रदर्शन हुआ है । राजस्थान मे इन्ही दो जिनो की सर्वाधिक मृ्तियां उत्कीर्ण हुईं । 
इस क्षेत्र मे श्वेताम्बर स्थलों का प्राधान्य है। केवल मरतपुर, कोटा, बासवाड़ा, अलबर एवं बिजौलिया आदि स्थलों से 
दिगम्बर मूर्तियां मिली है। 
ओसिया 
महावीर मन्दिर--ओसिया (जोधयूर) का महावीर मन्दिर (्वेंताबर) राजस्थान का प्राचीनतम सुरक्षित जैन 

मन्दिर हैं |? महावीर मन्दिर के समक्ष एक तोरण और वलानक (या नालुमण्टप) है । वलानक के पूर्वी भाग मे एक देव- 
कुलिका संयुक्त है। महावीर मन्दिर के पूर्व और पश्चिम मे चार अन्य देवकुलिकाएं भी है। बलानक मे ९५६ ६० 
(वि०सं०१०१३) का एक लेख है ।* लेख, स्थापत्य एवं शिल्प के आधार पर विद्वानों ने महाबीर मन्दिर को आठवी * और 
नवीई शती ई० का निर्माण माना है। ९५६ ई० के कुछ बाद ही बछानक से जुड़ी पूर्वी देवकुलिका (१० वी शती ई०) 
निर्मित हुई । महावीर मन्दिर के समीप की पूर्वी और पश्चिमी देवकुलिकाएं एवं तोरण (१०१८ ई०) ग्यारहवी शती ई० 
में ढ्ले ।४ जैन प्रतिमाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से महावीर मन्दिर की महाविद्या मूतिया विशेष महत्व की है । ये महा- 
विद्या की आरम्मिक म॒तिया है । महाविद्याओं ते अतिरिक्त सर्वानुभूति एवं पा््ब यक्षों, और अम्बिका एवं पद्मावती यक्षियो 
की भी मूतिया उत्कीर्ण है । साथ ही हिभ्रुन अष्ट-दिक्पालों, सरस्वती, महालक्ष्मी और जैन युगलों की भी मूतिया मिली है । 
महावीर मन्दिर के समान ही देवकुलिकाओं पर भी महाविद्याओ, सर्वानुभूनि यक्ष, अम्बिका यक्षी, गणेश और जीवन्तस्वामो 
महावीर की सूतिया है । 

महावीर मन्दिर की द्विथुज एवं चतृभ्ुंज महाविद्याएं बाहुनों से युक्त है । यहां प्रश्न, नरदत्ता, गांधारी, महाज्वाला, 
पानवी एवं मानसी महाविद्याओं के अतिरिक्त अन्य सभो महाविद्याओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। महाविद्याओं के निसल्यण में 
सामान्यतः दष्पभट्टि की चतुविशतिका के निर्देशों का पाछन किया गया हे । मन्दिर में महालक्ष्मी (१), पह्मावती (१), 


१ जैन, के० सी०, जैनिज्ञम इन राजस्थान, शोलापुर, १०६३, प्ृ० १६११ : हमने अपने अध्ययन मे छृणवसही 
(१२३००) की शिल्प सामग्री का भी उल्लेख किया है क्योकि विषयवस्तु एवम्‌ लाक्षणिक विशेषताओं की दूर से 
लूणबसही की सामग्री पूर्ववर्ती विमलवसही (१०३१ ई०) की अनुगामिनी है । 
ये मृतियां ओसिया के महावीर मन्दिर पर है । 
ढाकी, एम० ए०, सम अर्ली जैन टेम्पल्स इन वेरटर्च इण्डिया, सण्जे०विण्गोग्जुण्वा०, बंबई, १९६८, पृ० ३१२ 
नाहर, पी० सी०, जैन इन्स्क्रिप्शन्स, माय १, कलकत्ता, १९१८, पृ० ११९२-१४, लेख सं० ७८८ 
भण्डारकर, डी० आर०, दि टेम्पल्स आँव ओमिया', आन्स०३ं०ऐ०रि०, १९०८-०९, पृ० १०८, प्रोणरि.आ०- 
सजह॥ं०,बेण्स०, १९०७, पृ० ३६-३७; ब्राउन, पर्सो, इण्डियन आर्किटेक्चर, बम्बर, १९७१ (पु० गु०), ह०१३५, 
कृष्ण देव, टेम्पल्स आँब नाथ इण्डिया, दिल्ली, १९६९, पृ० ३१; ढाकी, एम० ए०, पू०नि०, १० ३२४-२५ 
६ त्रिपाठी, एल० के०, एवोल्यूजन ओऑज टेस्पलू आर्किटेक्चर इस ना्दनं इण्डिया, पीएच्‌० डी० की अप्रकाशित 
थीसिस, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, १९६८, प्ृ० १५४, १९९-२०३ 
७ भण्डारकर, डी० आर, पु०नि०, प्रू० १०८; ढाकी, एम० ए०, पू०नि०, पृ० ३२५-२६ 
८ पर गौरी गोधा के स्थान पर वृषमवाहना है| गजारूढ़ वज्ञाकुशी की म्रुजाओ मे ग्रन्थ के निर्देशों! के विरुद्ध जलपात्र 
एवं मुद्रा प्रदशित हैं। ग्रन्थ मे वष्छ एवं अंकुश के प्रदर्शन का निर्देश है । 
८ 


नर ६ शा 0 


५८ [ जैन प्रतिभाजिशञान 


सरस्वती (४), सर्पंफणों के छन्न से युक्त पाइव यक्ष, तथा अद्धमण्डप के पूर्वी छज्जे पर मुनिसुत्रत के वरुण यक्ष की भी मूर्तियां 
दृष्टिगत होती हैं ।" मन्दिर पर तीन ऐसी मो मूर्तिया हे जिनकी पहचान सम्मव नही है । अद्धंमण्डप के उत्तरी छज्जे पर 
सर्वानुभूति एवं अम्बिका से यक्त ऋषमभ की एक मूर्ति है ।* गूहमण्डप के प्रवेश-दवार के दहलीज पर भी सर्वानुभूति और 
अभ्विका निरूपित है। सर्वानुभूति की दो अन्य मूर्तिया यूढ़मण्डप की पदिचमी भित्ति पर है। मन्दिर को भित्ति पर जिमंग 
में खड़ी द्विभुज अष्ट-दिक्पालों की सवाहन मूर्तियां भी हे ।? गूढ़मण्डप में सुपाश्व॑ एवं पाश्व की दो मूर्तियां है । 


देवकुलिकाओ” की सवाहन महाविद्या मूर्तिया हिभ्रुज, चसुर्मुज एवं पडभुज" है । इनमे मानवी और महाज्वाला 
महाविद्याओं की एक मो मूर्ति नहीं है । हंसवाहना मानसी की केवल एक ही मूर्ति (देवकुलिका ४) है । देवकुलिकाओं की 
महाविद्या मूतियों के निरूपण मे महावीर मन्दिर की पूर्वबर्ता मूतियों एवं चतुरत्रिशतिका के प्रभाव स्पष्ट हे । देवकुलिकाओ 
पर सम्स्वती (६), अम्बिका यक्षी (२),' सर्वानुभूति यक्ष, अष्ट-नदिक्यालो, गणेश (३। एवं जीवस्तस्वासी महावीर की सूतिया 
है । सरस्वत्ती की भुजाओं में पद्म और प्ुरतक प्रदर्शित है। एक मृ ते (देवकुलिका १) में सररवती के दोनों हाथों मे बीणा 
है । देवकुलिका वो को गणेज मुतिया ज॑न शिल्प मे गणेश की प्राचीनतम ज्ञात मुतिया है । इनमे चनुर्भमुज एव गजमुख गणेश 
परणु [या शुलू), स्वर्दत (या अंकुश), पद्म एवं मोदकपात्र से यक्त हे ।” पाश ओर शंख से युक्त एक द्विभुुज देवी की 
पहचान सम्मव नहीं है । देवकुलिका १ के दक्षिणी अधिष्ठान पर इमश्रु एवं जटामुकुट से श्योभित और छूलितमुद्रा में 
आसीन ब्रह्मशान्ति यक्षा की एक चतुर्मुज मूर्ति उत्की्ण हूं। क्रद्ाशान्ति की भ्रुजाओं में वरदमुद्रा, खुक, पुस्तक एवं जलपात्र 
है । वछानक मे १०१०९ ई० की एक विशाल पाश्व॑नाथ मूर्ति रखी है । 


देवकुलिकाओ और तोरणद्वार पर जीवन्तरवामी महावीर की कुल आठ मूतियां ह (चित्र ३७) । इनमे मुकुट 
एवं हार आदि आमूषणों स सज्जित जीवन्तस्वामी महावीर कायोत्सगं में खरे हे। जीवन्तस्वामी की तीन स्व॒तन्त्र 
मूतिया (११वीं शती ई०) वछानक में भी सुरक्षित है । इन मूत्तियों मे जीवन्तस्वामी के साथ अध्ञप्रातिहाय॑ं,* यक्ष-यक्षी 
युगल, मद्दाविद्याएं एवं ऊघु जिन आक्ृतिया भी निर्रपत है। देवकुलिका १ और ३ के वेदिकाबन्धों पर जिनो के 
जीवनटदइय उत्की्ण है । ये जीवनदृध्य सम्मवतः ऋषम और पाद्व से सम्बन्धित ह। देवकुलिका २ के वेदिकाबन्ध पर 
किसी जिन के जन्म अभिषेक का द्वव्य हैं। वछानक के एक पट्ट (१२०२ 5०) पर २२ जिनों की माताओं की मूलिया 
उत्कीर्ण है जिनकी गोद में एकनावा बालक बेंठा है । ओखिया के हिन्दू मन्दिरों पर भी दो जिन मूलियां उत्कीर्ण है जो 
उस स्थछ पर हिन्दुओं एवं जैसों के मध्य की साॉमनस्यला को साक्षी है। एक मूर्ति (पादबंनाथ) सय॑ मन्दिर की पूर्वी मित्ति 
पर है और दूसरी पूर्वा समूढ के पंचरथ मन्दिर पर है । 

१ हा, एज 7१०, पुएनिए, १०७० ३१५ 

२ सर्वोनुभात परत के थेले जौर अम्बिका आमखलछम्वि एवं वालक से यक्त है । 

३ दो शुजओं में शल्त एवं सर्प से यक्त ईयानु चनभुंज 7, और कबेर एवं यम को दो-दो मतनिया # । 

है पूर्वी और पक्षिमी ससूटो की उत्तरा (प्रथम) दवकुलिकाओं को क्रमशः १ और २ एवं :सी क्रम में दूसरी देवकुलिकाओं 
की ३ आर ४ की खख्यात देकर अभिव्यक्त किया गया है । वलानक की पूर्वी देवकूलिका की संख्या ५ है । 
कल महामानसी ही परदभुज है । 
देवकुलिकाओं (१ और २) पर अम्बिका का छाक्षणिक विशेषनाओं स प्रमावित ५ द्विभुज स्त्री मूर्तियां है जो 
सम्भवत: सातृदेवियों की मूलिसा है । इन जाकृतियों की एक भ्ुजा मे बारूक ओर दूसरी में फल या जलपाज है । 
देवकुलिका १ का दद्षिण जंघा की एक मूरति में बालक के स्थान पर आम्रलम्त्रि मी प्रदर्शित है । 
७ एक उदाहरण में बादन गज £ 


री 


८ तिवारी, एम० एनर पा०, चोसिया से प्राप्त जीवन्तस्वामी की अप्रकाशित सूर्तिया', विश्वभारतो, खं० १४, 
ज० हे, पृ० २१५-१८ ९ यहां अष्ट-प्रातिहायों में सिहासन नहीं उत्कीर्ण है । 


उत्तर भारत के जैन म॒ति अवशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण | ५९९ 


मण्डोर में नाहदराओ गुफा के समीप दसवी छाती 5० का एक जैन मन्दिर है ।* नदसर (सुरुर) में भी प्राचीन 
जैन मन्दिर हैं /* नाणा (बाली) में ९६० ई० का एक महावीर मन्दिर है ।* आहाड (उदयपुर) मे रू० दसवी शती ई० 
का आदिनाथ मन्दिर है। मन्दिर की भित्तियों पर भरत, सरस्वती, चक्रेश्वरी एवं अन्य जैन देवियों की सुत्तियां है। भद्देसर 
एवं उथमण में ग्यारहवी शती (० के जैन मन्दिर है ।* बीकानेर, तारानगर (९५२ ई०), राणी, नोहर एवं पाल में दसवी- 
ग्यारहवी थती ई० के कर्ई जैन मन्दिर है । पल्‍्ल से कई चतृभ्ुुंज सरस्यती मूतिया मिली है जो कलात्मक अभिव्यक्ति एवं 
मूर्तिवैज्ञानिक दृष्टि से मध्यकाल की सर्वोत्कृष्ट सरस्वती घूलिया है। इनमें हसबाहना सरस्वती सामान्यतः बरदाक्ष, पद्म, 
पुस्तक एव कमण्डलु से युक्त है ।* 

तागदा (मेवाड़) में ९१४६ ई० का एक पद्मावती मन्दिर (दिगंबर) है ।४ प्रताबगढ़ के समीप वीरपुर स नवी- 
दसवी जती ई० के जैन मन्दिरों के अवशेप मिले है। रामगढ़ (कोटा) के समीप आठबी-नवी शती ई० की जैन गुफाएं है । 
कृष्णविलास या विलास (कोटा) में आठवी से दसवी शती ई० के मध्य के जल मन्दिरों (दिगंबर) ने। अवश्ञेप है । जयपुर 
(चात्सु) एवं अलवर के आसपास के क्षेत्रों में दसवी ज्यारहवी शती ई० के कुछ जैन मन्दिर है । जगत (उद्ययपुर) भें भी 
दसथी शती ई० का एक अम्बिका मन्दिर है ।" पाछी में ग्यारहवी शत्ती “० का नवऊखा पाश्वततथ मन्दिर हे ।! 


घाणेराव 

महावीर मन्दिर--घाणेराव (पाली) का महावीर मन्दिर दसबी शती ० का श्वेताम्बर जैन मन्दिर है ।* 
११५६ ० में सन्दिर से २४ देवकुलिकाओं का निर्माण किया गया । मन्दिर में १४ महाविद्याओं, दिवपालों, गोमुख (१) 
सर्वानु्भात (५), ब्रद्गाभान्ति (१), चक्रेश्वरी (२), अम्बिका (२), गणेश और नवग्रह्ों की मूतिया है। मन्दिर की जंघा पर 
द्विभुज दिकगालों की मूर्तियां उत्कीर्ण हे । दिक्यालो के अतिगिक्त मन्दिर को अन्य सभी मूलिया चतनुभुंज है । जेन परम्परा 
के अनुरूप यहा दस दिक्पाछों की पूतिया है। नवें और दसवें दिकपार ब्रमश्ष, ब्रह्मा एवं अनन्त है । त्रिमुख ब्रद्मा जटामुकुट 
एवं इमथु, ओर अनन्‍्त पाच सर्पफणों के छत्र से युक्त है । जटामुबुट से युक्त चनुभुंज बद्मण्ान्ति (अधिष्ठान) को श्रुजाओं मे 
वरदाक्ष, प्र, छत्र एवं जलूपात्र है। अधिष्ठान पर महालक्ष्मी और वेरोट्या की भी सूतियां है । 

अधमण्डप की सीढियों के समीप ऐसी दो देविया उत्की्ण 6 जिनकी पहचान सम्मव नहीं है । एक देंबी की 
भुजञाजा में पथ्न, अंकुश, पाश एवं फल है ।"* दूसरी देवी के पाश्व में एक घट (वाहन) और भुजाओं में फल, पद्म, 
दण्ड (?) एवं जलपात्र है। गृढमण्डप की द्वारशाखा की कूमंबाहना देवी की पहचान भी सम्मव नही है । देवी के करों में 
अमयमुद्रा, पाश्च, दण्ड (?) एवं कमर है | गूढ़मण्डप एवं गर्भंगृह के प्रवेश-द्वारों पर द्विथ्ुज एवं चतुभुंज महात्रिद्याओ की 
सवाहन मूर्तिया उत्कीर्ण हैं । इनमे मानवी एवं सर्वास्त्रमहाज्वाला के अतिरिक्त अन्य सभी महाविद्याओं की मूर्तिया है । इनके 


१ प्रोग्रिण्आग्स>ह8ं ०, वेण्स०, १९०६-०७, प्र ३१ 

२ बही, १९११-१२, पृ० ५३ ३ बही, १९०७-०८, प्र० ४८-४९ 

४ जैन, के० सी०, पु०नि०, पृ० ११३ 

५ बही, पृ० ११३-१४; गोयरज, एच०,दि आर्ट ऐण्ड आर्किटिेक्चर आंब बीकानेर स्टेट, आक्सफोर्ड , १९५०, पृ० ५८ 
६ शर्मा, बजेन्द्रनाथ, जैन प्रतिमाएं, दिल्‍ली, १९७९, पृ० १०-१९ 

७ ब्रोग्शिण्आाण्स०इं ०, बेन्स०, १९०४-०५, पृ० ६१ 

८ जैन, के० सी०, प्‌०नि०, पृ० ११५४-१५ ९ ढाकी, एम० ए०, पु०नि०, पु० ३०५ 

१० प्रो०रिण्मा ०सण्डं०,बेण्स०, १९०७-०८, पृ० ४३, ढाकी, एम० ए०, प्‌०नि०, पृ० ३३३-३४ 
११ प्रो०रिण्आण्स०हं ०,वे०्स०, १९०७-०८, पृ०५९; क्रष्ण देव, पु०नि०, पूृ० ३६; ढाकी, एम० ए०, पूृ०नि०, 

पृ० ३२१८-३२ 

१२ मन्दिर के गूढ़मण्डप की द्वारशाखा पर भी इस देवी की एक मूर्ति है । 


६० [ जैन प्रतिसाधिशान 


चित्रण में निर्वाणकलिका के निर्देशों का पालन किया गया है । गूढमण्ठप के उत्तरंग पर रथानक मुद्रा में द्विभुज नवग्रहों 
की पूर्तिया उत्कीर्ण है ।* गृढमण्डप के एक स्तम्भ पर चतुभ्चुंज गणेश एवं ललाट-बिस्ब पर सुपादवनाथ की सूर्तियां है। 
देवकुलिकाओं की मित्तियों पर वैरोदया, चक्रेश्वरी, वद्धाकुग एवं सरस्वती की मूर्तियां उत्कीणं है। 


सादरी 

पाश्चंलाथ मन्दिर--सादरी (पाली) का पार्श्चनाथ मन्दिर ग्यारहवी शती £० का है ।* मन्दिर पर चतुभुंज 
महाविद्याआ, सरस्वती, दिक्पालों, अप्सराओं एवं जैन ग्रन्थो मे अर्वाणत देवियों की मूर्तियां है। सर्वानुभूति एवं अम्बिका 
या किसी अन्य यक्ष-यक्षी की एक भी सूति नहीं उत्कीर्ण है । मन्दिर पर केंव ११ महाविद्याएं निरूपित हुईं | ये रोहिणी, 
वजाकुशी, वजन खणा, अप्रतिचक्रा, गौरी, पुरुषदत्ता, काली, महाका ली, महाज्वाछा, वेगोट्या एवं महामानसी हैं ।* 


पूर्वी घरण्ड पर एक चनुर्भुज देवता की सूति है । देवता के हाथों में छलका, पद्म, प्र और कमण्डल्ल है । देवता 
की पहचान सम्भव नहीं है । महाविद्याओ के बाद सर्वाधिक मूतिया शान्तिदेवी की है। शान्तिदेवी के दो हाथो में पश्म है । 
मन्दिर पर जैन परस्परा में अनुल्लिखित नौ चतुर्मुज देवियां भी उत्को्ण है । इनकी निचली भुजाओ में सबंदा अमय- 
(या वरद-) गुंद्रा एव फल (या जलपात्र) हैं । पहली गजवाहना देवी की ऊपरी भरुजाओं मे त्रिशूल एवं शूल, दूसरी देवी की 
भुजाओं में सनाछुपद्म एवं खेटक, तीसरी देवो की भ्रुजाओं मे जिशू छल, चोथी देवी को भुजाओं मे खडग एवं अभयमुद्रा, 
पाचवी देवी की भ्रुजाओं में पाह् एवं पद्म, छठी सिहवाहना देवी की भ्रुजाओ में अकुश एवं धनुष, सातवी ग्जवाहना देवी की 
भरुजाओ में शूछ एवं पाण, आठवी देवी की भुजाओं में गंदा एवं पाश, जौर नर्वी सिहवाहना देवी की भ्रुजाओं मे अकुश एवं 
पाश प्रदोशत है । ल० ग्यारहवी शती ई० का एक नन्‍्दीश्वर द्वीप पट्ट मन्दिर की चहारदीवारी के समीप की दीवार' पर 
उत्कीर्ण हे । नन्दीश्वर द्वीप पट्ढ का सम्मवतः यह प्राचीनतम जात उदाहरण है ।* 


चर्माण 

सहाथीर मन्विर--वर्माण (पाली) मे परवर्ती नवी शती ई० का एक महावीर मन्दिर है ।5 इस श्वेताम्बर 
मदर मे २४ देववुलिकाएणु सयक्त है । मन्दिर मे महावीर, अम्बिका एवं महारूध्मो की मू्तिया है । 
सेबड़ी 

सहातोर मस्विर--सेवडी (पाली) का महावीर मन्दिर (इ्वेताम्वर) ग्याग्हवी शत्ती ई० क्रा चतुविद्वति जिनारूय 
है ।* मन्दिर की भीत्तियों पर ६भ्रुज अप्रतिचक्रा एवं बेरोट्या महाबिद्याओं, जीवन्तस्वामी महावीर, क्षेत्रपाल , अह्मशान्ति 
यक्ष एवं महावीर की भूतिया है । दिश्रुज क्षेत्रपाठ निव॑स्त 6 और गदा एवं सर्प से यक्त है । इमश्रु एवं पादुका से यृक्त 
ब्रद्मशान्ति के हाथो मे णक्षमाठदा एवं जलूपात्र है। गृढ्मएएप के द्वारशाखाओं पर चअक्रेश्वरी, |नर्वाणी एवं पश्चावत्ती 
यक्षियों की मूतियां है। गर्मप्ुह् के प्रवेश-द्वार पर यक्षियों एवं महाविद्याओं की मूर्तिया है। महाविद्याओं मे रोहिणी, 
कच्चांकुशा, गाधारी, वेरोट्या, अच्छुप्ता, प्रशध्ति एव महामानसी की पहचान सम्भव हैं । उत्तरंग को जिन आकृति के पाश्यों 
में पुरुषदत्ता, चक्रेश्वरी एवं कालो महात्रिद्याओं की मूतिया है। तीन देकियों की पहचान सम्मव नही है। पहली नरवाहना 


१ श्रेतास्बर मन्दिरों मे नवग्रहों का चित्रण अन्यत्र दलम हैं । 

२ ढाकी, एम० ए०, पुणत्ति०, पु० ३२४५-४६ 

३ अन्यन्न विद्येष लोकप्रिय प्रश्नप्ति, अच्छुछा एवं मानसी महाविद्याओ की एक मी मूर्ति नहीं है । 

४ (३ेनो-१४वी शती ई० के दो अन्य उदाहरण कुभारिया के नेमिनाथ एवं राणकपुर के आदिनाथ (चौमुखी) मंदिरों 
में है--स्ड ० जै०्भा०, पृ० ११९-२१ 

५ ढाकी, एम०ए०, पू०नि०, 9० ३२७-२८ 

६ प्रोरि०्आण्स०४०,बे०्स०, १९०७-०८, पृ० ५३ , ढाकी, एम० ए०, पु०्नि०, पृ० ३३७-४० 


उत्तर भारत के जैन मूति अबशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण | ६१ 


देवी की दो सुजाओं में पुस्तक, दूसरी नागवाहता देवी की भरुजाओ में पात्र एवं दण्ड, और तीसरी अजवाहना देवी की 
* भुजाओं में खड्ग एवं फलक है । 
नाहोल 
नाडोल या नइइडुर (पाली) म पद्मप्रभ, सेमिनाथ एवं शान्तिनाथ को समर्पित स्यारहबी शती ई० के तीन 
दवेताम्बर जैन मन्दिर है ।* 
नेसिनाथ मन्दिर---तेमिनाथ मन्दिर के शिखर पर चक्रेश्वरी एवं झान्तिदेवी की चतुर्मुज मूर्तियां है । दक्षिणो 
शिखर पर किसी जिन के जन्म-कल्याणक का हृश्य है जिसमें एक बालक (जिन) चतर्भज इन्द्र की गोद में बेठा है। इन्द्र 
ध्यानमुद्रा में विराजमान है और उनकी निचली भुजायें गोद में हैं तथा ऊपरी में अंकुश एवं वज् है। जगती की एक 
वृधषभवाहना (?) देवी की भुजाओ में गदा प्रदर्शित है । देवी की पहचान सम्मव नहीं हैं। भृढमण्डप की पश्चिमी भित्ति पर 
चतुर्भज कृष्ण निरूपित हे । कृष्ण समभंग में खडे है और किरीटमुकुट, छन्नवीर और वनमाला से अलरूकृत है। उनकी 
ऊपरी भुजाओं में गदा और चक्र है। सम्मवत:ः नेमिनाथ मन्दिर होने के कारण ही कृष्ण को यहां आमूतित किया गया । 
शान्तिनाथ मन्दिर--मन्दिर की मित्ति पर स्त्री दिक्‍्यालों की आक्ृतियां है ।* जंघा की मूर्तियों मे केवल गौरी 
महाविद्या की ही पहचान सम्सव है । भित्ति की गजवाहना जौर भरुजाओं में वरदमुद्रा, परशु, मुदूगर एवं जलपात्र, तथा 
वरदाक्ष, त्रिशुल, नाग एवं फल से ग्रक्त दो देवियों को पहचान सम्भव नहीं है । 
पद्मप्रभ सन्दिर--पद्यप्रम मन्दिर नाडोल का विशालतम जैन मन्दिर है। मन्दिर की भित्तियों पर अप्रतिचक्रा, 
बेरोट्या एवं वजश्यबऊा महाविद्याओं एवं अष्ट-दिक्पालों की मूर्तिया है। अधिष्ठान पर सर्वातुभूति यक्ष एवं अम्बिका यक्षी 
की भी मूर्तियां हे । अधिष्ठान की पद्म, खदग आर जलपात्र से युक्त एक यक्ष की पहचान सम्भव नहीं है । यहां शान्तिदेवी 
की सर्वाधिक स्वतन्त्र मूतिया (११) है । शान्तिदवी की ऊपरी भ्रुजाओं मे सनाल पद्म और निचली में वरदमुद्रा एवं फल 
(या जलपात्र) प्रदर्शित है । वीणा और पस्तक धारिणी सरस्वती की भी चार मूर्तिया हे । अधिष्ठान पर वज्ञंकुशा (१), 
वज्य०खला (१), अप्रतिचक्रा (३), महाकालीः (१), काछी (१)" महाविद्याओ एवं महालध्मी की भी मूतिया है । त्रिशुल, 
सप, फल; दो ऊपरी भ्रुजाओं मे खुक, ऑर गदा एवं धनुष घारण करने वाली तीन देवियों की पहचान सम्भव नही है । 
नाइलाई 
नाडलाई (पाली) में दसवी-ग्यारहवी शती ० के श्वेताम्बर जैन सन्दिर है ।* यहां के मुख्य मन्दिर आदिनाथ, 
शान्तिनाथ, नेमिनाथ एव पाश्चनाथ को समपित हैं। इनमे आदिताथ मन्दिर विशालतम एबं प्राचीन है। मन्दिर के लेख 
से ज्ञात होता हे कि मन्दिर मूलतः महावीर को समपित था । इसका निर्माण दसदी शती ई० के अन्त में हुआ ।६ मन्दिर 
के गर्ंगृह की दहलीज पर सर्वानुभूति एवं अम्बिका की ह्विश्ुतत मूतिया है। नेमिनाथ एवं पाश्चवनाथ मन्दिरों का निर्माण 
ग्यारहवी शर्ता ई० मे हुआ । इन पर मृतियां नही उत्कीर्ण है। केवल द्ान्तिनाथ मन्दिर (११वीं शती ई०) पर ही जन 
देबो की मूतियां है । 
१ ढाकी, एम० ए०, पुृ०नि०, प्र० ३४३-४५ २ बही, पृ० ३४३ 
३ देवी बरदमुद्रा, अंकुश, त्रिशुलू-घण्टा एवं कुण्डिका से यक्त है । 
४ काली की ऊपरी भुजाओं में गदा एवं सनाऊू पद्म हैं। विभलबसही के रंगमण्डप की भू्ति मे मी काझो की भ्ुजाओं 
में गदा एवं सनाल पद्म प्र्दाशत है । 
५ ढाकी, एम० ए०, पु०न्ि०, पृ० ३२४१-४२ । शान्तिनाथ मन्दिर के अतिरिक्त अन्य मन्दिरों पर मूर्तियां नहीं 
उल्कीर्णं है । 
६ साहित्यिक परम्पण में इस मन्दिर के निर्माण की तिथि ९०८ ई० है--ढाकी, एम०ए०, पू०मि०,पृ० ३४१ 





२ [ जैन प्रतिमाविज्ञास 


शान्तिनाथ मन्दिर की मूर्तिया केबल अधिष्ठान पर उत्की्ण है । इनमें चनुभ्रृंज महाविद्याओं, शान्तिदेवी 
सरस्वती एवं यक्षों की मूतिया टे । वरदम॒द्रा, जिशुल, सर्प एव जरूपात्र, ओर वरदमुद्रा, दण्ड, पद्म एवं जलपात्न से युक्त 
दो देवताओं की सम्मभाधित पहचान क्मण: >घ्वर और ब्रद्मणान्ति यक्षो से की जा सकती है । गहाविद्याओ में केवछ रोहिणी 
वज्ञांकुशी" एवं अप्रतिचक्रा' की ही भ्रतिया हे । दो 7दाहरणो में दवियों की पहचान सम्मव नहीं है । पहली देवी बरदम॒द्रा 
अंकुश एवं जलूपात्र, ओर दूसरी वरदमुद्रा, पा, पद्म एवं धनुष (?) से यक्त है। वेदिकावन्ध पर काम क्रिया मे रत ५० 
युगलो की मूर्तिया भी उत्काणं हैं ।* 


आबू 

विमलवसही--जावू (सिरोही) स्थित विमलवसही शादिनाथ को समपित है । यह स्वेतास्थर मन्दिर अपने शिल्प 
बैमव के छिए विश्व प्रसिद्ध है। विमलवसही हक मूलप्रासाद और गृदमण्टप चौलुक्य शासक भीमदेव प्रथम के दण्डनायक 
बिमल द्वारा स्यारहवी शती ० के प्रारम्भ (१०३१०) में वनवारे गये । रंगमण्डप, अ्रमिका और ५४ देवकुलिकाओं का 
निर्माण कुमारपाऊ के मन्यी एृथ्वीपाल एवं एश्वीपाछ के पूत्न घनपाछ के का (११४५-८९ $०) में दुआ ।* 


वुभारिया के जन मन्दिरों को भांति विमरवसद्भी की जिन सूतिया भी मूलप्रासाद, गृढमण्डप एवं देवकुलिकाओं 
मे स्थापित ४ । देवकुलिका ता की जिन गृतियों पर १०६२ / ८ से ११८८ ० के लेख है। प्रिमलवसही की जिन मूतियों 
की सामान्य विशेपताश व्रभारिया की जिन सूतत्तियों के समान 2॥7 जधिकाशनः जिन ध्यानणद्रा मे जासीन है। सिह्ासन 
के मध्य की जास्तिदेवी की भुजाओं मे वरदा।द्रा, पद, पद्म (या हरलक) एवं कमण्डछु 2। सुपार्थ जोर पर्व के साथ 
क्रमश' पाच और सात भर्पफणी के छल प्र्दातत ह। हर जितना को गरचाव के आधार भीटिका लेखा भे उल्कीर्ण उनके 
नाम है । पाय्बंवर्ती चामरधरा को एक थ्रुजा मे चामर ह बोर उसरी में घह है या जानु पर स्थित है। मठतायक के पाश्चों 
में जिन मूतिया के उत्काण होने १र चामस्थरों की मतियां क्वॉन छोरा पर चनी है। मूलगाथक के पार्श्बवों म सामान्यन., 
सुपाइब या पाठ्य निर्न्पपत हैं । ऊपर दा व्यानरत जिन भी आमतित हैँ। सिहासन छोरी पर यक्ष-यक्षी साल निरेषित 
है ऋषम, सुपराण्ज एबं पाब्व की कुछ मतियों के अतिरिक्त जर्प्र उदाहरणों मे सभी जिनो के साथ यक्ष-्यक्षी रुप मे 
स्वानूभूति एवं अम्बिका निरूधित है। देवकुलिकाओं एवं गड़मए ण के दहलीजा पर मी सर्वानुभूति एवं अस्किका ही हू ।४ 
गर्मगरृह एव दबकुलिका २६ की दा कपम मूलिया में यक्षन्यक्षी सोमेस एवं अक्रेश्वरी है । देवकुलिका १० की सुपाइ्ये मूरति 
में गजारढ यक्ष सर्वानुभूति टे पर यक्षी पारापर्कि है । दखबु,छिव। ४ की पार्श्व मुति (११८८ ४०) में यक्ष-सक्षी धरणेन्द्र 
एवं एद्मावती ८॑ ! 


देवकुलिका १७ म एक जिन चो एूखी ह । प|ठिका लेखा के आधार पर चोमुखी के तीन जिनो की पहचान क्रमश: 
ऋषमभ, चन्द्रप्म एवं महावीर से सम्भव है । लोन जिने। के साथ यक्ष-यक्षी सर्वानुमति एवं अम्बिका है, पर ऋषम के साथ 


१ गजारूढ एवं बरदमुद्रा, अंकुश (?), पाश और जलपात्र स युक्त । 

२ वरदमुद्रा, चक्र, चक्र एवं जलपात्र से यक्त । 

३ पूथ्-मध्यकालीन कुछ जैन ग्रन्थों मे भी ऐसे उल्लेख है जिनसे कलाकारों ने काम-क्रिया से सम्बन्धित मृतियों के जैन 
मन्दिरा पर अकन की पेरणा प्राप्त की होगी-हरिबंशपुराण (जिनसेन कृत) २९.१-५ । 

४ जयस्तविजय, मुनिश्री, होली आबू (अनु यु० पा० शाह), भावनगर, १९५८ पृ० २८-२९; ढाकी, एम० ए्‌० 
विमलवसही की डेट क। समस्या' (गुजराती), स्वाध्याय, ख० ९, अं० ३, पू० ३४०-६४ 

५ मूलनायक की सूतिया अधिकांश उदाहरण! में गायब है 

एक जिन चौमुखों (देवकुलिका १७) मे बज्ञांकुशी भी उत्कीर्ण है । 

७ गूढ़मण्डप के दक्षिणी प्रवेश-ढ्वार पर चक्रेश्वरी उत्कीर्ण है। 


हा 





इसलर भारत के जैन सूति अवदेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] द््हु 


गोमुख एवं चक्रेश्वरी निरूपित है। देवकुलिका २० में एक जिन समवसरण भी सुरक्षित है। अमिका के वितानों पर जिनों 
के जीवनहृश्य उत्कीर्ण है । देवकुलिका १ और १६ के विताना पर जिनो के पंचकल्याणको के अंकन है । पर इनमे जिनो 
की पहचान सम्भव नही है । देवकुलिका १० के वितान पर नेमि और दवकुलिका १२ के वितान पर शान्ति के जीवनदृश्य 
उत्की्ण हैं। बारहवी शतों ई० के एक पट़ु पर १७० जिन आक्रतिया «नो है । 


अन्य श्वेतास्बर स्थलों के समान ही विमलूवसही में भी महाविद्याओं का चित्रण ही सर्वाधिक लोकप्रिय था। 
यहां १६ महाविद्याओं के सामूहिक अकन के दो उदाहरण है । एक उदाहरण रंगमण्टप मे और दूसरा देवकुलिका ४१ के 
वितान पर हैं । रंगमण्डप के १६ महाविद्याओं के निरूषण में पारम्परिक वहन एवं जायध प्रदर्शित है ।' महाविद्याएं दोनों 
उदाहरणो में त्रिमंग मे खडी है। रंभ्मण्टप के उदाहरण मे महाविद्याएं च]ुभुंग और देवकुलिका ४१ के उदाहरण में 
पडइभुज है । र॒गभण्डप की कुछ महाविद्याओं के निरूपण भे हिन्दू दवकुछ के मूति-वैज्ञानिक-तत्वा का अनुकरण किया गया 
प्रज्नप्ति की भुजा में शक्ति के स्थान पर कुक्कूट का प्रदर्शन हिन्दू कॉमारी का प्रभाव है ।* गोर। का वाहन गोधा के 
स्थान पर वृषभ है जो हिन्दू शिवा का प्रभाव है डाप्रतिसक्रा को कब दो भुजा ता से चक्र, महाकाली के वाहन के रूप मे 
नर के स्थान पर हंस, महाज्वाला के साथ विशछ या झकर के स्थान पर सिट्वाहन, काली की भ्रुजा में पुस्तक, गांधारी 
की भ्रुजा भें पाश, और मानसी के वाहन के रूप में हंस के स्थान पर गेष के चित्रण कुछ एसी विद्येपताए हैं जिनका जैन 
ग्रस्थो में उल्लेख नहीं सिल़ता । अच्छा की भुजाअ। मे खद्ग और पलक भी नहीं प्रदधित 


देखकूलिका ४१ की पड्भ्रुज महाविद्याओो की मब्य की दी श्रुजाओं से सामान्यत जझञानमुद्रा व्यक्त है, और उनकी 
निचली भुजाओं भे वरदम॒द्रा और फल (या वामण्टलू) हे । >स प्रकार महाविद्याओं के विश्िश जाथुघ कैबऊ दो ऊपरी भ्रुजाओं 
मेही प्रदरशित 2ै। इनमे वाहन भी नहीं उत्कोर्ण 2 ॥ रथम टेप की महाविद्या ओ जोर दवकुलछिका ४१ की महाविद्याओं के मूर्ति 
लक्षणों भें पर्याप्त अच्तर /ड्िंगत होता है । यहा अध्रतिचक्रा को दो सूतियां हूै। एक में कपरी सुआओों में चक्र, एवं दूसरे 
गदा आर चत्र है। अंकृश-पाश, निशरू-चक्र, वीणा-पुस्तक एवं खुक-]स्तक धारण करन बाली चार महा विद्याओं की पह- 
चान सरभव नटी है । केवल राहिणी, वज्ञाकुशा, अप्रतिचक्रा, प्रशप्ति, वद्श्रुखला, पुरुषदन्ता, गौरी, मानवी एवं महाकाली 
वियाओं की ही पहचान सम्भव ह । मह्ाविद्याओं के सामूहिक अंकनों के अतिरिक्त उनकी अनेक स्वतन्त्र मूतिया भी है। 
नम मुख्यत, रोहिणी, अप्रतिवक्रा,व आ्राकुता, बज टब्वेठा, बेराट्या, पृ*ुपदत्ता, अच्छुघ्ता " एवं महामानसी की सूर्तिया हू । 
मानवी, गौरी, गाधारी एवं मानसो का केवल कुछ ही मूतिया है। पोठ्णभुज रोहिणी (दबकुलिका ११), अच्छुछा (दव- 
कु ठिका ४३), तराटया (दवकुओिका ४») एब विशतिभुज महामानसी (देवकुलिका ३९%) की मृतिया लाक्षणिक हीष्ट से 
विशेष महत्वपूर्ण £ । 
महाविद्याओ के अतिरिक्त -॒म्बिका, सरस्वती, शान्तिदेवी एवं महालध्मी की भी अनेक मृतिया है | सिहवाहना 
अस्थ्रिका की द्विभुज और चनस्ुंत्र सतिया है (चित्र ५४) | हंसवाहना सरस्वती की भ्रुजाओं में बरदाक्ष (कमण्डल), सनाल- 
पद्म, पुस्तक और वीणा (या खुक) 6 । सरस्वती की एक पोडजशुज गति दवकुलिका ४४ के बिताने पर हे । महालरूढ्ष्मी 
स्वदा ध्यानमुद्रा म विराजमान है और उसके और्प भाग में दो गजा की मूतिया। उत्कीण्ण है । देवी की निचली भरुजाएं गोद 
में है और ऊपरी ब्रुजाओं में पद्म प्रदर्शित 2। वी के पप्मागस पर कभी-क्शी सलवनिधि के सूचक ना घट उत्कीणं है । 
१ रंगमण्डप को महाविद्याआ के निरूपण में मुख्यलः निर्वाणकलिका क॑ निर्देशं। का पालन झिया गया है | 
२ बिमलवसही की ही कुछ मूर्तिया में प्रशपध्ति के दोनो हाथा में शल भी प्र्दाभत है । 
है रंगमण्डप से सटे वितान पर बैराट्या को गक विविंट सूलि &। सहसफण पाश्य मूत्ति के समान ही इसमें भी 
वैरोट्या चारो ओर सर्प की कुण्डलियों स वेश्ित है । उसके हाथों में खडग, सपे, खेटक और सर्प है । 
४ अच्छुछा की भ्रुजाओं में खड़॒ग ओर बेटक के स्थान पर धनुष और बाण है । 
५ शान्तिदेवी की सर्वाधिक मूर्तिया है । 


६४ [ जेन प्रतिमाविशान 


सर्वानुभूति" एवं ब्रह्मशान्ति यक्षों और अष्ट-दिक्‍्पालों की भी कई भूतिया है। एक षडभ्चुज मूर्ति मे ब्रह्मशान्ति यक्ष का वाहन 
हंस है और उसकी भरुजाओं में बरदमुद्रा, अभयमुद्रा, छत्न, सनालपद्म, पुस्तक एवं कमण्डलु हु । रंग्रमण्डप से सटे वितान पर 
इन्द्र को दशभुज मूतिया है । रंग्रमण्डप के उत्तर और दक्षिण के छज्जों पर १० ऐसी मृतिया है जिनकी पहचान सम्मव 
नहीं है । देवकुलिका ४० के बिलान पर महालक्ष्मी की एक मूृति है जिसके चारो ओर पड्थुज अष'्ट-दिक्पालों की स्थानक 
आकृतियां बनो है। 

विमलबसही में १६ ऐसी देवियां हे जिनकी पहचान सम्भव नहीं & । प्रारम्भ की तीन देवियां विमक्वसही के 
अतिरिक्त कुमारिया, तारगा एवं अन्य श्रेताम्बर स्थलों पर भी लोकप्रिय थी ।* अधिकाश दवियां चतुभुंज हैं और उनकी 
निचली भुुजाओं में कोई मुद्रा (अमय या वरद, एवं कमण्डल (या फल) प्रदर्शित है। अतः यहा हम केवल ऊपरी भुजाओ की 
ही सामग्री का उल्लेख करेंग । पहली वृषमवाहना देवी की भुजाओं में त्रिशुछ एवं सर्प है। दूसरी देवों की भुजाओं में त्रिशुल 
है । दोना दवियों पर हिन्दू शिवा का प्रभाव 6 । तीसरी सिंहवाहना देवों की भुजाओं मे अंकुश एवं पाश है । चोथी देवा ने 
पद्चकलिका एवं पाश धारण किया है । पांचवीं देवी गदा एवं पुस्तक*, और छठी देवी पुस्तक एवं त्रिशूलू से युक्त हैं । 
सातवी गजवाहना दवी की भ्रुजाओं मे अंकुश हैं । आठवी देवी के हाथा मे गदा और पाश, और नवी देवी के हाथो मे कछश 
है। दसवी गोवाहना देवी की भुजाओं में ध्वज हूं । ग्य-रहवी दंवी वी भुजाओं में निगुल-घंट, ओर थारहवी देवा की भ्रुजाओं 
में घन का थेंला है । तेरहवी सिहवाहना देवों की भुजाओं में पाश है | चोदह़॒वी सिहलाहना देवी वज्य एवं मुसल से यक्त है । 
पन्द्रहवी पदुभुज देवी का बाहत मृग है, और उसके करो में शस्य एवं श्रनुष है । सोलहवी गजवाहना देवी ने शख एवं चक्र 
धारण किया हैं । 

/ ग़मण्दप के समीप के अर्धमण-प के विदान पर भरत एवं बाहुबली के युद्ध, और आहुबली की तपदचर्या के 
अंकन दे । समीप ही आद्रकुमार की कथा मी उत्की्ण ह ।* देवकुलिका २१ के बियान पर कृष्ण के जीवच की कृछ प्रमुख 
घटनाओं, जेरे कालियदमन, चाणरयद्ध, वर्दुकक्राडा के दृश्य भी उनकी है । देवकूलिका ८, के विनतान पर पोडशमुज 
नरसिंह की मूर्ति है। नरसिह को हिसण्यक्यए का उदर विदीर्ण करते हुए दिगवाया गया है । 

लणबसही--जआाबु (सिरोही) स्थित शंबसदी का निर्माण चोलुक्‍्य शासक वीरघवर के महामन्त्री तेजपाल ने 
१२३० 7० (वि० स० १२८७) में कशया ॥* यह खझ्तास्तर मन्दिर नेमिताथ को समपित है । छुणबसही की भ्रमन्तिका में 
कुड ४ट दरत्वुलिकराएं है, जिनमे १२३० ४० थे १२३६ #० के मध्य की जैन मूर्तिया सुरक्षित हू । कुछ रथिकाओं में 
१२४० ३० की भी मूतियां है। विमलवगही के समान ही उणवसटी गे भी जिनों, महाविद्याना, अम्बिका यक्षी प्बं 
शाक्तिदेवी की मुतिया और जिना एवं क़रष्ण के जीवनटद्य है । 

जिन मूर्तियों की सामान्य विशेषताएं विमवसही और वुःमारिया की जिन मूतियों के समान हे । मूलनायक के 
पार्थों में कायोस्सर्ग में जियो के उल्कीणंस की परम्परा यहा छोकप्रिय नही थो । गर्भगृह की नेमि-मूलि के अतिरिक्त अन्य किसी 
उदाहरण में छाछन नहीं उत्कीणं है। केबल शुगाख एवं पाश्वे के साथ सर्पफणों के छत्र प्रदर्शित ठे । अन्य जिना की पहचान 
केबल पीठिका लेखों में उत्कीण नामों के आधार पर की गई है। सभी जिनो के साथ यक्ष-सक्षी रूप मे सर्वानुभूति एवं 
अम्बिका निरूपित है । रगसण्दप के बितान पर ध्यानस्थ जिनो की ७२ मूर्तियां उल्कीर्ण है। यह वर्तमान, भूत्त एवं मविष्य 
के जिनो का सामूहिक अंकन प्रनीत्त होता है । ऐसा ही एक पट्ट दवकुलिका ४९ में भी सुरक्षित है। हस्तिश्ञाल्ा में टोन 
मंजिली नेमि की एक जिन चौमुखी सुरक्षित है । देवकुलिकाओं के बितानों पर जिना के जीवनहृद्य है । देवकुलिका ९ और 


१ सर्वानुभूति यक्ष की सर्वाधिक म॒तिया है । 

२ प्रथम दो देवियों के अतिरिक्त अन्य देवियों की मू्तियां केबल प्रवेश-द्वारो पर ही है । 

३ रंगभण्डप की काली-पूर्ति से तुछता के आधार पर इसे काली से पहचाना जा सकता है । 

.॥ जयन्तविजय, मुनिश्री, पू०नि०, १० ५६-६३ ५ वही, प० ९१-९२ 


उत्तर भारत के भैन मृति अवद्दोथों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ६५ 


११ के वितानों पर नेमि के जीवनदृश्य उत्कीणं हैं। देवकुलिका १६ के बितान पर पाद्य॑ के जीवनदृश्य हैं। देवकुलिका 
१९ में एक पट्ट है जिस पर मुनिसुब्रत के जीवन से सम्बन्धित अश्वावबोध एवं शकुनिका बिहार की कथाएं उत्कीर्ण है । 

रंगमण्डप के बितान पर १६ मह्दाविद्याओं की चतुभुंज मूर्तियां उत्कीर्ण है। ब्रजांकुशी, काली, पुरुषदत्ता, मानवी, 
वैरोटथा, अच्छुछा, मानसी एवं महामानसी महाविद्याओं के अतिरिक्त अन्य सभी महाविद्याओ को मूर्तियां नवीन है । महा- 
विद्याओं की लाक्षणिक विशेषताएं विमलवसही के रंगमण्डप की १६ महाविद्या मूतियों के समान है । विमलवबसही से भिन्न 
यहा मानवी की ऊपरी भ्रुजाओं में अंकुश और पाश प्रदर्शित है। रोहिणी, पुरुषदत्ता, गौरी, काली, वज्नश्यंखला एवं अच्छा 
महाविद्याओ की कई स्वतन्त्र मूर्तियां भी उत्कीर्ण है । 

अम्बिका (७), महालकमी (५) और शान्तिदेवी की भा कई मूर्तियां है। देवकुलिका २४ की अम्बिका मूर्ति के 
परिकर में रोहिणी, मात्तवी, पुरुषदत्ता, अप्रतिचक्रा आदि महाविद्याओं एवं ब्रह्माशान्ति यक्ष की ऊघु आक्ृत्तिया उत्कीर्ण है । 
रंगमण्डप के समीप के वितान पर अष्टभुज महालक्ष्मी की चार मृ्तियां है। इनमे देवी की पान भुजाओं भे पद्म और 
शोंष मे पाश, अभयमुद्रा और कलश है। हंसवाहना सरस्वती की कई चनभ्ुंज एबं षड्भुज मूर्तियां हैं। इनमें देवी वीणा, 
पद्म एवं पुरतक से युक्त है। चक्रेश्वरी यक्षी की केवल एक मूर्ति (देवकुलिका १०) है। गरुडबाहना यक्षी अष्टभुज है और 
उसके करो में वरदमुद्रा, चक्र, व्याख्यानमुद्रा, छल्‍ला, छल्ला, पद्मकलिका, चक्र एवं फल हैं । गूढ़मण्डप के प्रवेश-द्वार पर 
पद्मावती की दो मूर्तियां है। चतुभुंजा पत्मावती वरदाक्ष, सपं, पाश एवं फल से युक्त है और उसका वाहन सम्भवत: नक्र 
है । ब्रद्माशान्ति यक्ष की एक पडभ्रुज मूति रंगभण्डप से सटे वितान पर है। इ्मश्रु एवं जटामुकुट से शोभित ब्रह्मशान्ति का 
बाहन हंस है और उसकी भुजाओं में वरदाक्ष, अभयमुद्रा, पदश्च, खुक, वज्त और कमण्डलु प्रदर्शित हैं । धरणेन्द्र यक्ष की 
एक चलुभुंज मूति गृड्मण्टप के प्रवेश-द्वार (दक्षिणी) के चौखट पर है । धरणेन्द्र की तीन अवशिष्ट भरुजाओआ में वरदाक्ष, सर्प 
एव सप॑ है । 

छणवसद्दी मे चार ऐसी मी देविया है जिनकी पहचान सम्मव नहीं है । पहली देवी की ऊपरी भ्रुजाओं भें पाश 
एवं अंकुश, दूसरी की भुजाओं में धन का थैला, ताोसरी की भुजाओ में गदा एवं अंकुश, और चौथी की मुजाओं में दण्द 
है । रंगमण्डप से सटे वितान पर त्रिशु ल एवं शूल से युक्त एक पड्भ्रुज देवता निरूपित है । देवता के दोनो पाश्वों मे सिह 
और शुकर की आक्रृतिया है । यह सम्मब. कर्पाहिं यक्ष है। गूढमण्डप के पश्चिमी प्रवेश-द्वार की चौखट पर सपंबाहन स 
यक्त एक चनूभुंज देवता की मूर्ति है। देवता की भ्रुजाओं भे बाण, गंदा एव शंख है । देवता की पहचान सम्भव नहीं है । 
सर्वानुभूति यक्ष की एक भी स्वतन्त्र मूति नहीं है । अजमुख नैगसषी की कई मूर्तियां है । नैगमेषी की एक भरुजा में सर्देव एक 
बालक प्रदर्शित है | रंगमण्डप के सप्रीप के वितान पर कृष्ण-जन्म एवं उनकी बाछू-क्लीड़ा के कुछ हृदय उत्की्ण है । 
जालोर 

जालोर की पहाड़ियों पर बारह॒वी-तेरहवी शती ई० के तीन श्वेतांबर जेत मन्दिर हैं, जो आदिनाथ, पाण्वंनाथ 
एवं महावीर को समर्पित है ।* महावीर मन्दिर नौलुक्य शासक कुमारपाल के शामनकाल का है ।* महावीर मन्दिर 
जालोर के जैन मन्दिरों मे विशालतम और शिल्प सामग्री की दृष्टि से समृद्ध मी है। आदिनाथ और पाश्व॑नाथ मन्दिर 
तेरहवी शती ई० के है । सभी मन्दिरों की मूतिया खण्डित है। पाश्व॑नाथ मन्दिर के गूढ़मण्डप की दीवार में बारहवी 
शती ई० का एक पट्ट है जिस पर मुनिसुत्नत के जीवन की अश्वावत्रोध एवं शकुनिका विहार की कथाएं उत्कीर्ण है | यहा 
केवल महावीर मन्दिर की मतिवैज्ञानिक सामग्री का ही उल्लेख किग्रा जायगा । 


१ प्रोल्श्ग्आन्सल्इं०,वेण्स०, १९०८-०८, पृ० ३४-३५; जैन, के० सी०, पू०नि०, पृ० १२० 
२ जालोर लेख (११६४ ई०) से ज्ञात होता है कि महावीर मन्दिर मुरूत: पाश्वनाथ को समपित था। मन्दिर के 
गर्मगृह भें आजाज १७ वी शती ई० की महावीर मूति है--नाहर, पी० सी०, जैन इन्स्क्रिफान्स, भाग १, कलकत्ता, 
१९१८, पृ० २३९, लेख स० ८९९ 
९, 


न [ लेन प्रतिमाविज्ञान 


न्द्िर पर क्षान्तिदेवी (४०), महालक्ष्मी (७), महाविद्याओ, अम्बिका, सरस्वती एवं दिकपालों की चतुभ्रुंज 
मियां हैं। शान्तिदेवी की भुजाओं में वरदमुद्ा, पद्म, पश्षन और जलपात्र है। दो गजो से अभिषिक्त महालक्ष्मी के करो में 
अमयाक्ष (या बरदाक्ष ), पद्च, पद्म एवं जरूपात्र हें। पद्मासत में विराजमान महालक्ष्मी के आसन के नीचे नौ घट 
(नवनिधि के सूचक) उत्कीर्ण है । जंघा पर महाविद्याओ की सवाहन सूर्तिया है। इनमे कैब गेहिणी (३), वज्ञाकुशी (७) 
अप्रतिचक्रा (३), महाकाली (२), गोरा (३), मानवी (२), अच्छुछा (६) एवं मानसी (५) की हो मृ्तिया है। महाकाली 
का वाहन मानव के स्थात पर पद्म  । गोरी के साथ वाहन रूप में गाधा और ठप दोनों ही प्रदर्शित है । हंसवाहना 
मानसी की ऊपरी भ्रुजाओं में बच्ध के स्थान पर खड़ग एवं पुस्तक प्रदर्शित है 
म/न्दर पर अप्ट-दिक्पालो के दो समृह उत्की्ण है। इनमें सामान्य पारम्परिक विद्येपताएं प्रदर्शित है । गूढ़मण्डप 
की दक्षिणी भित्ति पर जटामुकुट एवं मपवाइन (?) से यक्‍त ब्रह्ममान्ति यक्ष (7) की एक मूर्ति हैं । यक्ष की तीन अवशिष्ट 
भरुजाओं में खुक, पस्तक एवं पद्म हैं। अम्बिका को दो सूत्तियां है। अधिष्ठान की एक मूति में सिहबाहना अम्बिका की 
निचली भ्रुजाआं भ आस्लुंबि एवं बालक और उपरो भ्रुजाओं म दो चक्र प्रदाधित ६ । गढमण्डप की पूर्वी देवकुलिका के 
प्रवेश-वर की अप्रतिचक्रा एवं वच्चाकुशी महाविद्याओ की मूर्तियों में तीन और पांच सर्पफर्णा के रूत्र भी प्रदर्शित है । 
सम्भव है देवकुलिकाओं की सुपाइ्व या पाद्व की मूत्तियों के कारण महाविद्याओं के मम्तक पर सर्पफणों के छत प्र्दाशित 
हुए हा । सम्प्राति इस देवकुलिकाजं। में सत्रहवी शत्ती 4० की जिन मूत्तिया है । 


मब्दिर में कुछ ऐसी भी देवियां है जिनकी पहचान सम्मव नी है । गृढमण्डप की पश्चिमी मित्ति की सृपभ- 
वाहना (?) देवों की ऊपरी भ्रुजाओं से दो वद्ध है। गूढमण्डप की दक्षिणी जा की दूसरी वृषभवाहना दर्वी बर्दाक्ष, शुरू, 
पदाकलिका एवं जलपात्र से यक्त है। गृढमण्डप एबं मूलप्रासाद की पश्चिमी मिसियों पर ऊपरी भ्रुजाओं मे ब्राण और 
खेटक धारण करनवाली दा दविया उत्की् हैं । एक उदाहरण में बाहन पद्म हैं और दूसरे में नर । गढुमण्डप की पूर्वी जघा 
की सिंहदाएना देवी को तीन अन्गिष्ट भुजाओं में वरदाक्ष, घण्टा ओर घण्टा प्रदर्शित है । शृढ़मण्डप की पूर्वी देवकुलिका बते 
गजवाहना देंबी बरदभुद्रा, अंकुश, पाश एव जरूपात्र से यक्त है । 

आधु रोः स्टेशन से उगभग ६ किलोमीटर दूर स्थित चन्द्रावती (मिराही) से ग्यारहवी-वारहबी शती ६० की 
दस जैने मुतिया मिली 2 । इनसे द्विभुज अस्बिका एव जिसो की शूत्तिया है ।! सिरोही जिले के आसपास के अन्य कई क्षेत्रो 
से भी जन सतिवा मिद्ठी 2॥ शराजा का शान्तिताथ मच्दचिर, नश्टियाद का महावीर मन्दिर एवं आडोली और मंगधला के 
मन मस्दिंग सवा रइबी-आार ठसी जती >> के हैं | नौड़ जिले का सम्मिधश्वर मन्दिर बारहवी शंती ई० का ह | इस मईन्दर 
पर पप्रतितक, व खाकुनी जोर बज्शाखला महाविद्याओं एवं दिकपालों की मतिया है। कोज२), बाधिण, पाला, फलोदी, 
सुखर, सागानर, पालरापादल, रू, छोद्रवा, कृणविलास, चागोर, बंपर एबं मारोठ आदि स्थलों गे भी ग्यागस्हवी- 
बारटबी कली ७ की अन सूतिया सिली हू कं भरतपुर में भरतपुर, करा, सयाना, जब्रीना, कोटा भें शेरग है, बासवांदा 
में लहर एस अर्थणा और अकबर में परानगर एवं वहादुरपुर से स्यास्टवी-शारहवी शती ४० की अनेक दिगठर ऊन 
मुलिस। मिली है । विजालिया में ताटमान झासका के काल मे विभित पाश्यनाश के पाच गब्दिरों के मग्नावशेष है। 
उतर प्रदेश 

दवगढ [छलितार) एवं मधरा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपृर्ण मध्ययगीन जन स्थल है । यहां से आठवी से 
पारहती शी ४७ के मध्य को प्रचुर शिल्प सामंगी मिली है। उत्तर प्रदेश की भेस मूतिया दिगंब्रर सम्प्रदाय से सम्बद्ध 


५ लिवारी 72० एन० पीछ , नन्‍द्रावत। का अन पुरातत्व अनेकान्त वर्ष १५, अं> * 
२ प्रोजरिण्सा 'सन्हूं ० वेण्स> ,१०९०७ 


प्ृ० (१७-१८, १२०-२२९, १३२ 
३ टाड, जम्स, एच्चाल्स ऐण्ड ऐन्टिक्विटीज आज राजस्थान, खं० २ लस्दन, १९५७, पृ० ५९५ 
रू है 7 


५, प्र० १४४५-४७ 
प्र० ६०,१९०१-१०, पृ० ४७,१९११-१२, १०५३; जन, के०सी०, पू०नि० 


उत्तर भारत के जैन मूति अवशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ३७ 


है ।" इस क्षेत्र में जिनों की सर्वाधिक मूर्तियां उत्कीर्ण हुईं । जिनों मे ऋषम और पाइवे सबसे अधिक लोकप्रिय थे । लोक- 
प्रियता के क्रम में ऋषम और पादवे के बाद महावीर एवं नेमि को मूर्तियां हैं। अजित, सम्भव, सुपारवे, विमऊ, चन्द्रप्रम, 
सुविधि, शान्ति, मल्लिय एवं मुनिमुत्रत की भी कई मूतियां मिली है। जिन मूर्तियों में अष्ट-प्रातिहायों, लांछनों एवं यक्ष-यक्षी 
यगलों का नियमित चित्रण हुआ है। ऋषम, नेमि एवं कुछ उदाहरणों मे पाइवं महावीर और शान्ति के साथ बैयक्तिक 
विशिष्टताओं वाले पारम्परिक या अपारम्परिक यक्ष-यक्षी निरूपित है। अन्य जिनो के साथ त्ामान्य लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी 
या सर्वानुभूति एवं अस्बिका आमू्तित है । नेमि के साथ देवग्ढ, मथुरा एवं बठेश्वर की कुछ मूर्तियों में बलराम और कृष्ण 
मी आमूर्तित है (चित्र २७, २८) ।* चक्रेश्वरी, अम्बिका, पद्मावती एवं सिद्धायिका यक्षियों की स्वतन्ध सूतिया भी मिली 
हैं। सर्वानुमूति यक्ष, बाहुबली, मरत चक्रवर्ती, सरस्वती, क्षेत्रमाल, जेन यगल, जिन चौमुखी एवं जिन चोवीसी की भी 
अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। छ० नवी शती ई० तक इस क्षेत्र की सभी जिन सू्तियों मे यक्ष-सक्षी सर्वातुभूति एस अस्वरिका 
है । पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (डी७) की ल० दसवी छाती ० की एक द्विभुज अम्बिका मूति में रलराग, तरण, गणेश एवं 
कुबेर की भी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं । 

राज्य सग्रहालय, ऊलखनऊ की दो ऋषमभ (जे ७८) और मुनिसुत्रत (ज ७०६) मतियों गे बलराम और कृष्ण 
की भी मू्तिया बनी है । इसी संग्रहालय की १००६ £० की एक मुनिसुत्रत मृति (जे ७७६) के परिकर में बसत्राभूषणों से 
सज्जित जीवन्तस्वामी की दो लघु मुतिया चित्रित है। जीवन्तस्वामों की दो आक्ृतिया इस बात का सकेत देती हे कि 
महावीर के अतिरिक्त भी अन्य जिनो के जीवन्तस्वामी स्वरूप की कल्पना की गई थी । इलाहाबाद सप्रहाछय में कोशाम्बी, 
पोसा !वं ऊुच्छगिरि आदि स्थलों में प्राप्त दसवी से बारहवी शती ६० के मध्य की + जैन मृत्तिया सुरक्षित है । इनमें 
चन्द्रप्रम, शान्ति एवं जिन चौमुखी मृतिया है (चित्र १७, १९) ४४ सारनाथ संग्रहालय में बिमछ की एक मूर्ति (२३६) है 
(चित्र १८) । 
देवगढ़ 

देवगढ़ (छलितपुर) में नवी (८६२ ई०) से बाग्हवी शती ई० के मध्य की वंबिध्यपूर्ण एवं प्रचुर जन मूर्ति 
सम्पदा सुरक्षित हे । किसी समय उस स्थल पर ३५ से ४० जैन मन्दिर थ। सम्प्रति यहा ३१ जन मन्दिर है। यहा छगभग 
१०००-११०० ज॑न मृतिया हैं। इनमें स्तम्भो, प्रवेश-द्वारों आदि की लघु आक्रतियां सम्मिलित नहीं है ।* देवगढ़ की जैन 
शिल्प सामग्री दिगवर सम्प्रदाय से सम्बन्धित है । मन्दिर १२ (शान्तिनाथ मन्दिर) एवं मन्दिर १५ नवी छाती ई० के है ।* 

जेन मूर्तिविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से मन्दिर १२ की भित्ति की २४ यक्षियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं 
(चित्र ४८) । २४ यक्षियों के सामूहिक चित्रण का यह प्राचीनततम उदाहरण है। मन्दिर की भित्ति पर कुछ २५ देवियां 
है। इनमें दो देवियों की मूतियां पश्चिम की देवकुलिकाओं की दीवारा के पीछे छिपी है । भित्ति की यक्षियां त्रिमंग 
में हैं और उनके शीपं भाग मे ध्यानस्थ जिन सृत्तियां उत्कोर्ण है। जिनो एवं यक्षियों के नाम उनको आक्ृतियों के नीचे 
लिखे हैं । जिनो के साथ लांछन नही उत्कीर्ण है। यहा तक कि ऋषम की जटाए और सुपाझ्व एवं पाएवं के सर्पंफण भी 
नही प्रदर्शित हैं। २४ जिनो की सूची मे तीन जिनो (१जित, सम्भव, सुमति) के नाम नहीं है । दो 5दाहरणो में नाम स्पष्ट 


१ राज्य संग्रहालय, लखनऊ मे कुछ इवेतांबर मू्तिया भी है-जे १४२, १४३, १४८, १४५, ७७६, ८८५, ९४९ 

२ ऋषम की लोकप्रियता की पुष्टि न केवल मूर्तियों की संख्या वरत्‌ ऋषम के साथ अम्बिका एवं लक्ष्मी जैसी लोकप्रिय 
देवियों के निरूपण से मी होती है । ३ राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे ८८५ 

४ राज्य संग्रहाकय, लूखनऊ-जे ७९३, ६५.५३, पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा ३७.२७३८, देवगढ़ (मन्दिर २) 

५ चंद्र, प्रमोद, स्टोन स्कल्पचर इन वि एलाहाबाद स्यूजियम, बम्बई,१९७०, पु० १३८, १४२-४४, १४७,१५२,१५८ 

६ जि०इन्दे०, पृ० १ ७ कृष्ण देव, पृण्नि०, पृ० २५ ८ जि०दइ०्दे०, पृ० ९८-१०७ 

९ दोनों आक्ृतियां स्तन से युक्त हैँ । अतः उनका देबियां होना निश्चित है । 


६८ [ लत प्रतिमाविशात 


नही हैं और पश्चिमी देवकुलिका के पीछे की जिन म्रति के नाम की जानकारी सम्मव नहीं है । पहले जिन ऋषभ से सातवें 
जिन थुपाइवे की मुलियां पारम्परिक क्रम में भी नहीं उत्कीर्ण है ।' 

यक्षियों मे केवल चक्रेश्वरी, अनन्तवीर्या, ज्वालामालिनी, वहुरूपिणी, अपराजिता, तारादेवी, अम्ब्रिका, पश्चावती 
एवं सिद्धायि के ही नाम दिगम्बर परम्परासम्मत है ।* अन्य यक्षियों के नाम किसी साहित्यिक परम्परा में नही प्राप्त होते । 
यह भी उल्लेखनीय है कि केवल चक्रेध्वरी, अम्विका ७ब पद्मावती ही परम्परा के अनुसार सम्बन्धित जिनों (ऋषभ, नेमि, 
पाइत्रे) के साथ निरूपित है । छाक्षणिक विश्येषताओं के अध्ययन से ज्ञात होता हे कि क्रेवड अम्बिका का ही लाक्षणिक 
स्वरूप नियत हों सका था ।* कुछ यक्षियों के निरूपण मे जैन महाविद्याओं की लाक्षणिक विशेषताओं का अनुकरण किया 
गया है | पर उनके नाम महाविद्याओं से भिन्न है| साहित्यिक साध्य में परिचित कुछ यक्षियों के अंकन करने, मयूरवाहिनी 
एब सररवती नामों से सरस्वती और भिन्न नामों से महाविद्याओं फे स्वरूप का अनुकरण करने के; बाद भी चौबीस की 
संख्या पूरी न होने पर अन्य यक्षिया सादी, समरूप एवं व्यक्तिगत धिशिश्ठाओं से रहित है। इस प्रकार देवगढ़ मे प्रत्येक 
जिन के साथ एक यक्षी की कल्पना तो की गई पर अस्विका के अतिरिक्त अन्य किसी यक्षी की मूर्तिवैज्ञानिक विश्येषताएं 
सुनिश्चित नही हुई । 

देवगढ़ की स्वतन्त्र जिन मू्तिया अष्ट-प्रातिहायों, लांछनो एवं यक्ष-यक्षी युगलों से यक्त है (चित्र 2,१५,३८) ।६ 
जिन मूर्तियों में लघु जिन आकृतियों एवं नवग्रहीं के चित्रण विद्येप छोकप्रिय थे। कमो-कमी परिकर की २३ लघु जिन 
मृतियां मुलनायक के साथ मिलकर जिन चौबीसी का चित्रण करती है। ऋषभ की कुछ मूर्तियों मे स्कन्धों के नीचे तक 
लटकती छग्बी जटाएं प्रदर्शित है। पाशवं की सर्पंकुण्डलिया भी घुटनों या चरणों तक प्रसारित है । एक उदाहरण से 
(मन्दिर ६) पाएवं के दोनों ओर नाग आकृतिया और दूसरे (मन्दिर १२ की पत्चिमी चहारदीवारी) मे पाठ्य के आसन 
पर लाछन रूप मे कुबकुट-सर्प अंकित हैं. (चित्र ३१, ३२)। देवगढ़ में केवल ११ जिनों की सूतिया मिली है। ये जिन 
ऋषपम (७० से अधिक), अजित (६), सम्भव (१०),अभिनन्दन (१),पद्मप्रभ (१),सुपारव (४),चन्द्रत्रम (१०), शान्ति (६), 
नेमि (२६), पायवं (५० से अधिक) एवं महावीर (९१) है (चित्र ८, १५, २७, ३१, ३२, ३८) ।” पारम्परिक यक्ष-यक्षो 
केवल ऋषम,'* तेमि एवं पाश् के साथ निरूषित हैं । चन्द्रप्रभ, शान्ति एवं महावीर के साथ सवतस्त्र किन्तु परम्परा में 
अवशित यक्षन्यक्षी आमृतित है । अन्य जिनो के साथ सामान्य लक्षणा वाले यक्ष-यक्षी उत्कीर्ण है । कुछ उदाहरणो स्तऋपम 
एवं महावीर के साथ भी यक्ष-यक्षी सर्वानिभूति एवं अम्बिका है ।” सर्वानुभूति एवं अम्बिका देवगढ़ के सवाधिक लोकप्रिय 
यक्षन्यर्दी है । छोकप्रियता के क्रम में गामुख-चक्रेश्वरी का दूसरा रथान है । मन्दिर २ की ल० दसवी शती ई० को एक 
तेमि मृत में बलराम और क्ृष्ण भी आमूततित है (चित्र :७)। 

जिनो की स्वतन्त्र मूतियों के अतिरिक्त देवगढ़ में द्वितोर्थी (५०), जितीर्थी (१५), चौमुखी (५०) मूर्तियां एवं 
चौबीसी पट्ट भी है. (चित्र ६२, ६४, ६५, ७५) । द्वितीर्वी एवं तितीर्थों जिन मूर्तियों मे दो या तीन जिन कायोत्सग- 





१ ऋषम के पूर्व अभिनन्दन और बाद में व्धंभान का उल्लेख हुआ है । २ सिलोयपण्णत्ति ४.९३७-३९ 

३ यक्षियों की विस्तुत लाक्षणिक विशेषताएं छठे अध्याय में विवेचित है । 

४ ऋषम एव पादवे की कुछ विशाल सूत्तियों में यक्ष-यक्षी नहीं निरूपित है । पाश्य के साथ लाछन एक ही उदाहरण में 
उत्कीर्ण है । 

५ एक त्रितीर्थी जिन मूर्ति में कुंध्‌ और शोतलू की भी भूत्तियां उल्की्ण है । 

६ मन्दिर ४ की १०वीं शती ई० की एक ऋषम मृर्ति मे यक्ष अनुपस्थित है और सिहासन छोरों पर अम्बिका एवं 
चक्रेदबरी निरूपित है । 

७ मन्दिर ४, ८ और ११ की ऋषम, शान्ति एवं महावीर मूतियों में यक्षी अम्बिका है। एक में अम्बिका के मस्लक 
प्र सर्पफण का छत्र मी प्रदर्शित है । 

< भन्दिर १ की चन्द्रप्रम मूि मे यक्ष गोमुख है । मन्दिर १६ की नेमि मूर्ति में यक्ष-यक्षी गोमुख एवं पक्रेश्वरी हैं । 


उत्तर भारत के जेन मुति अबग्ेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ६९ 


मुद्रा में साधारण पीठिका या सिहासन पर प्रातिहायों एवं लांछनों के साथ खई है । कुछ उदाहरणों में (मन्दिर १,१९,२८ 
ल० ११बी-शरवी शती ई०) में यक्षनयक्षी यगल भी चित्रित है । मन्दिर १ और २ की ल० ग्यारहबी शर्ती ई० की दो 
-वीर्थी मूतियों में जिनो के साथ क्रमशः: सरस्वती और बाहुबली की मूर्तिया भी उनकी हैं (चित्र ६५, ७५) (१ जिन 
चौमुखी मृतियों मे सामान्यतः केवल दो ही जिनो को पहचान क्रमण: ऋषभ एवं पाएवं (या सुपारवे) से सम्भव है । केवल ए 
चौमुखी (मन्दिर २६) में वृषभ, ऋषि, अधंचन्द्र एवं मृग लांछनो के आधार पर सभी जिनो की पहचान सम्भव हे । दो 
उदाहरण (मन्दिर १२ की पश्चिमी चहारदीवारी) मे चारा जिनो के साथ यक्ष-यक्षी भी आमृतित है । स्थानीय साहू जेंन 
संग्रहालय में एक जिन चोबीसी पट मी है। पट की २४ जिन सूरतिया छाछनो, अष्ट-प्रातिहायों एव यक्ष यक्षी यगलों से यक्त 
है । मन्दिर ५ में १००८ जिनो का चित्रण करने वाली एक विशाल प्रतिमा (११वीं शतो ई०) है । 
देवगढ में ऋषभ पुत्र बाहुलली की छह मूतिया (१० वी-१२ वी छाती 5०) है (चित्र ७४, ७५) ।* बाहुबली 
कायोत्सगं-मुद्रा मे खटे है और उनकी भुजाओं, चरणों एवं वक्षस्थल से माध्रवी लिपटो है। शरीर पर वृश्चिक एवं सर्पे 
आदि जन्तु भी उत्कीर्ण है ।? ऋषम पुत्र भरत चक्रवर्ती की भी चार (१० वी-१२ वी शती ई०) मूर्तियां हैं (चित्र ७०)। 
इनमें मरत कायोत्सगग मे खडे है और उनके आसन पर गज एब अदव आक्ृतिया, और पाएवों मे कुबेर, नवनिधि के सूचक 
नवबट एवं चक्रवर्ती के अन्य लक्षण (चक्र, वज्ञ, खड॒ग) चित्रित है ।* 
यक्षियों मे अम्बिका सर्वाधिक छोकप्रिय थी । उसकी ५० से भी अधिक मूलिया मिली है (चित्र ५१) | अम्बिका , 
के बाद सर्वाधिक मूलिया चक्रेश्वरी की है। चक्रेश्वरी की चतृभुंज से विशतिभुज मूर्तिया है (चित्र ४५, ४६) । रोहिणी, 
पद्मावती एवं सिद्धायिका (मन्दिर ५, उत्तरग) यक्षियों और सरस्वती एवं लक्ष्मी की भी कई मृतिया है (चित्र ४७, ६५) | 
मन्दिर १२ के अधंमण्डप के स्तस्म (५वों झती 7०) पर बह्लाशास्ति यक्ष (या ऑग्नि) की एक चत्‌र्भज मृत्ति है । देवता की 
भ्रुजाओं में अमगमुद्रा, खुक, पुस्तक एवं कछश प्रदर्शित है। यहा क्षेत्रपाक्र (६) और कुबेर (? मन्दिर ८) की मी 
मू्ियां है। मन्दिर १२ के प्रवेद-ह्वार पर १६ मांगलिक स्वप्न उत्कीर्ण है। मन्दिर ५, १२ और ३१ के प्रवेश-द्वारो 
स्वतन्ध उत्तरंगों एवं जिन सूतियों पर नवग्रहों की आक्रातिया बनी है । ह्वारशाखाओं पर मकरबाहिनी गगा और कूमे- 
वाहिनी यमुना की मूरतिया हैं। जैन यगली की ४० मूर्तिया हैं, जिनमें पुरुष एव स्त्री दोनों की एक भ्रुजा मे बालक, और 
दुसरे में पुष्ण (या फलछ या कोर मुद्रा) प्रदर्शित है । मन्दिर « और ३० में जिनों की माताओं की दो मूर्तिया (११ वी शली 
ई०) है | देवगढ़ में जैन आचार्यों का चित्रण विशेष लोकप्रिय था | स्थापना के समीप विशजमान जैन आचार्यों की दाहिनी 
भ्रुजा से व्याख्यान-(या ज्ञान-या-अभय-) मुद्रा व्यक्त है और बायी में पुस्तक है । 
देवगढ़ के मन्दिर १८ की द्वारशाखाओ पर जेन-परम्परा-विरुद्ध कुछ चित्रण है। मयूर पीचिका से युक्त एक नग्न 
जैन साधु को एक स्त्री के साथ आालिगन की मुद्रा में दिखाया गया है । 
देबगढ़ के अतिरिक्त मदनपुर, दुदही, चांदपुर एवं सिरोनी खुर्द आदि स्थलों से मो ग्यारह॒वी-बारहवबी शती ई० 
की जैन सूर्तियां मिल है । इन स्थलों से मुख्यतः: ऋषभ, पादव॑, शान्ति, सस्मव, चन्द्र प्रम, चक्रेश्वरी, अभ्थिका, सरस्वल्ी 
एवं क्षेत्रपाल की मृतिया मिली है । 


१ तिवारी, एम० एन० पी०, 'ए यूनोक जि-तीथिक जिन इमेज फ्राम देवगढ़', छूलितकलछा, अं० १७, पृु० ४१-४२; 
ए नोट आन सम बाहुबली इमेजेज फाम नाथे इण्डिया', ईस्ट चे०, ख० २३, अं० ३-४, प्रू० ३५२-५३ 

२ तिवारी, एम०एन०पी०, 'बाहुबछी', पु०नि०, ० ३५२-५३ 

३ जिन मृतियों के समान ही बाहुबली के साथ मी अष्ट-प्रातिहायें और यक्ष-यक्षी युगल (मन्दिर २, ११) प्रदधित हैं । 

४ १०वी-११वीं शती ई० की दो मू्तिया मन्दिर २ और १, एवं एक मूर्ति मन्दिर १२ की चहारदीवारी पर हैं । 

५ शास्त्री, परमानन्द जैन, 'मध्य भारत का जैन पुरातत्व', अनेकास्त, वर्ष १९, अं० १-२, प्र० ५७-५८; बन, ब्लाज 


'जैन तीथंज्ञ इन मध्य देश : दुदही, चांदपुर', लेनयुग, वर्ष ९, नवम्बर १९५८, पृ० २९-३३, बय २, अप्रेंस 
१९५९, पु० ६७-७० 


८ [ ज्ञैन प्रतिमाधिज्ञान 


मध्य प्रदेश 

मध्य प्रदेश मे लगभग समी दोनों मे आठवी से बारहवी जती ई० के मध्य के जैन मन्दिर एवं मूति अवशेष 
मिल्ठे है। ये अवशेष मुख्यतः भ्यार्सपुर, खजुराही, गंघावलू, अद्गाड, पधावली, नरवर, ऊन, नवागढ़, ग्वालियर, सतना 
(पतियानदाई मन्दिर), अजयगढ़, चन्देरी, उज्जद, गुना, शिवपुर, शहडोल, तेरदी दमोह, बानुर आदि स्थलों पर है । 
मध्य प्रदेश का जैन शिल्प दिगंबर सम्प्रदाय से सम्बद्ध हे । 

मध्य प्रदेश में जिन मूतिया सर्वाधिक है। इनमें ऋषभ, पाझ्य एवं महाबीर की सूतिया सबसे अधिक है । अजित, 

सम्मव, सुपादव, पद्मप्रम, शान्ति, मुनिसुत्रत एवं नेमि की भी पर्याप्त मूतियां है। जिन सृतिया में लांछनों, अश्-प्रातिहायों! 
एवं यक्ष-यक्षी युगलों का नियमित अंकन हुआ है । कुछ उदाहरण मे नवग्रह भी उत्कीर्ण हे । पारग्परिक यक्ष-यक्षी केवछ 
ऋषमभ, नेमि, पाद्व एवं कुछ उदाहरणों मे महावीर के साथ निरूपित है । अन्य जिना के साथ सामान्य लक्षणों वाले यक्ष- 
यक्षी हैं। जिनों की द्वितीर्या, त्रितीर्थी, चोमुस्वी एवं वोबोसी मृतिां मो मिली है । ७२ और १०८ जियो का अंकन करने 
वाले पट्ट मी भिले है । 

यक्षियों में केवड चक्रेश्वरी, अस्तिका, पद्मावती एवं सिद्धाय्रिका की ही स्वतच्च सूतिया सिली है। हनमे अम्बिका 
एव चक्रेश्वरी की सर्वाधिक मृनिया है। पतियानदारई् मन्दिर (सतना) की स्थारहवी झ्षती 2० को गक अम्बिका सूर्ति के 
परिकर में ऋग्य २३ यक्षिया भी निरूपित है (चित ५३)। सह गति साम्प्रत्ति एलाहाबाद संग्रहालग (ए०एम० २९.२) में है ।* 
यक्षों में कंवछ गोमुख एच सर्वानुभूति को ही रवतनत] सूरतिया मिली 2। गहाविद्यायों के चियण का एकमाय सम्मावित 
उदाहरण खजुराहो के आदिनाथ मन्दिर के मण्टाबर पर देखा जा सकता है ॥' सरस्वती, लदमे।, जन यगला, बाहुसली, जैन 
आचार्यों, १६ भागलिक स्वप्ना जादि के भी अनेक "दाहरण £ । 


रातना के समीप का पत्तियानदाई मन्दिर छ० सालवी-जआठबी जती ६० का ४ ।" बरद्ाह का गाउस्मल जेन 
मन्ठिर छू० नवी-दसवी शती “० का है। ग्वालियर किले एवं समीत के स्थला से गुप्तकाठ से आधुनिक थग तक की ज॑न 
सू्तियां मिली है | ग्वालियर स्थित तडी के मन्दिर स छ० नेवी शती ई० की "एक क्रपम मूति मिल्ली €।" गगारसपुर एव 
खजुराहो के जैन सूर्ति अवश्येघों का यहां विस्तार से उल्लेख किया गया ६ 


ग्यारसपुर 

ग्यास्सपुर (बिदिशा) का मालछादेवी मन्दिर दियंवर जन सच्दि३ हैं । बुछ जन मूर्तिया ग्यास्सपुर के हिन्दू 
मस्दिर बजरामठ के प्रकोष्ठो मे मी सुरक्षित हैं । 

मारझादेवी सच्चिर--मालादेवी मन्दिर का निर्माण नवी छाती ई० के उत्तराधर था दसवी शती ४० के प्रारम्भ मे 
हुआ । कुछ समय पूर्व तक इसे हिन्दू मन्दिर समझा जाता था ।* गर्भगृह एवं गिति की जिन एवं चक्रेश्चरी और अम्बिका 





१ अष्ट-प्रातिहायों मे सामान्यतः: अशोक वक्ष नहीं उत्कीर्ण है 

२ कनिंघम,ए०,आल्सं०इं०रि०, खं० ९,प्र० ३१-३३, प्रोगरि०्शा०्स>्हं ०, बे०स० 
स्टण्जैेग्आण्, छए० १८ 

३ द्रष्टब्य, तिवारी, एम० एन० पी०, ए नोट ऑन दि फिगर॒स आँव सिकसटीन जैन गडेसेस आन दि आदिनाथ 

टेम्पल्‌ ऐट खजुराहो ', ईस्ट बे० (स्वीकृत) 

कनिधम, ए०, पु०नि०, पृ० ३१-३३ 

कनिषम, ए०, आन्स>्हूं ०रि०, ६८६४-६५, खं० २, पृ० ३६२०-६५; स्ट०जै०आ० ४० २३-२४ 

कृष्ण देव, 'मालादेवी टेम्पल ऐट ग्यारसपुर', मण्जे०वि०्गों०्जु०वा, बम्बई, १९६८, पृ० २६० 

ब्राउन, पर्सी, पू०्नि०्, पृ० ११५ < कृष्ण देव, पू०नि०, पृ० २६९ 


/ +5१९-२०, पृ० १००८-०९; 
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उच्तर भारत के जेन सूरति अवशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] - ७१ 


मूर्तियाँ के वाधार पर इसका जैन मन्दिर होना निविवाद है ।* गर्भग्ृह में ग्यारहबी-बारहवीं शती ई० की पांच जिन मूतियां 
हैं । गर्मगृह की दक्षिणी भित्ति पर सिंह-लांछन से युक्त महाबीर की एक ध्यानस्थ मूर्ति (१० वी शतो ई०) है । शान्ति 
एवं नेमि की दसवीं शती ई० की दो मूर्तियां मण्डप की उत्तरी और दक्षिणी रधिकाओं में सुरक्षित है| मन्दिर की जंघा की 
रथिकाओं में दिक्पाल" एवं जैन यक्ष और यक्षियों की मूत्तियां है । 

मन्दिर के मण्डोवर की रथिकाओं में द्विभुज से द्वाइशभुज देबियो की मू्तिय। है । अधिकांश देवियों की निश्चित 
पहचान सम्भव नही है ।? केवल चक्रेश्वरी (३),अग्बिका (३),पद्मावती (४) यक्षियो, पाद्व॑ यक्ष (१) और सरस्वती की ही 
पहचान संभव है । उत्तरी अधिष्ठान की एक चतुभुंज देवी की तीन अवशिष्ट भुजाओ में अमयमुद्रा, पद्म और पद्म प्रदर्शित है । 
देवी लक्ष्मी या द्ान्तिदेवी है । गर्भ£गूट की भित्ति पर मी पद्म धारण करनेवाली द्विभुज देवी की आठ मूर्तियां है। जघा की 
बहुभुजी देवियां हिपक्लासन पर लसिनमुद्रा मे विराजमान हे । 

पूर्वां सित्ति की अश्भुजा देवी के आसन के नीचे दो मुखों वाला मयूर असा कोई पक्षी (सम्मबत, कुक्कुट-सप) 
है । देवी की अवशिष्ट भुजाओं में तुणीर, पद्म, चामर, चामर, ध्वज, सपं और घनुप प्रर्दाशत है। क्ृप्णदव ने बाहुन को 
कुक्कुट-सपंं माना है और उसी आधार पर देवी को सम्मावित पहचान पद्मावती से की हे ५ पर उसी रथल की अभ्य 
पद्मावती मूर्तियों के जीष॑माग में सर्पफणों का प्रदर्शन, जो इस मूतति मे अनुपस्थित हू, इस पहचान में बाधक है । यह देवी 
दूसरी यक्षी प्रजप्ति, या तेगहवी यक्षी वेरोट्या भी हो सकती हैं । 

दक्षिणी जंघा की गजबाहना एवं चतृभ्ुजा देवी के करो में खड्ग, चक्र, खेटक और शंख है । गजवाहन एवं चक्र 
के आधार पर देवी की संभावित पहचान पाचत्री यक्ष। पुस्पदत्ता से की झा सकती है | दक्षिण जंघा की दूसरी देवी 
अ्भुज € और उसका बाहन अब्व है । देवी की अवशि८ भुजाओं में खदग, पद्म (जिसका निचछा भाग 52खला के समान 
है', बलश, घण्टा, फलक, आम्रलुम्नि और फल प्रदर्शित हैं। अश्ववाहन और खड्ग के आधार पर देवी की सम्भावित 
पहचान छठी यक्षी सनोवेगा से की जा सकती है | द्षिणों जधा की तोसरी सृगवाहूना देवी चतुभुंजा हे । देवी की भरुजाओं 
में बरदमुद्रा, अभममुद्रा, नीकोत्पलछ एवं फठ है। ग्ृगवाहन ओर पद्म एवं वरदसुद्रा के आधार पर देवी को सम्भावित 
पहचान ग्यारहत्री यक्षी मालवी से को जा सकती है । 

पश्चिमी जंघा की चनुर्भजा 3वी के पद्मयासन के समीप मकर मृख (वाहन) उत्की्ण हे । आसन के नीचे एक पंक्ति 
में नवनिधि के सूचक नो घट ४ । देवी की जवर्शिष्ट भुजाजीं में पद्म एवं दर्पण है । मकरबाह्न और पद्म के आधार पर देची 
की सम्मावित पहचान गारहवी यथा गाघारी से को जा सकती है । पर नो घंटों का चित्रण रस पहचान में दाधक हैँ । 

उत्तरी अधिष्ठान की एक द्वाद"भुज देवी लछोहासन पर विराजमान है। लछोहासन के नीच सम्भवत: गजमस्तक 
उत्कीर्ण है। देवी की सुरक्षित भ्रुजाओं में पद्म, वज्त, चक्र, शस, पुष्प और पद्म है। लोहासन और शख एवं चक्र के 
आधार पर देवी की पहचान दूसरी यक्षी रोटिणी से को जा सकती है। उत्तरो जंघा पर सपबाहना चनुर्भू जा देवी निरूपित 
है । देवी के करो में वरदमु॒द्रा, अमयमुद्रा, पद्म ओर पल है। वाहन के जापार पर देवी की पहचान किसी दिगबर यक्षी से 
सम्मव नही है । व्वेतांबर परम्परा में अपवाह्नन ओर पद्म पन्द्रहवी यक्षी कन्दर्पा से सम्बन्धित हैं । 

पूर्वों जंघा पर अश्ववाहना चनुर्भुजा देवी आमूर्तित है । देवी के करो भें बज्ञ,दंड (णीषं माग पर पंखयुक्त मानव 
आकृति), चामर और छत्र है। कृष्णदेव ने देवी की पहचान हिन्दू देव रेबन्त की शक्ति से की है ।* जैन मूर्तियों के सन्दम 
में यह पहचान उचित नहीं प्रतीत होती है । राम्मवतः रे सातवीं यक्षी मनोवेगा है । गरंगृह की जंघा पर ट्विभुज सरस्वती 





१ मूलियों के शीर्ष भाग में लघु जिन आकृतियां भी उत्कीर्ण है । 

२ उत्तरी जंघा पर कुब्रेर एवं इन्द्र दिक्‍्पालों की द्विभुज मूर्तियां है । कुबेर का वाहन गज के स्थान पर मेष है । 
३ हमने दिगंबर ग्रन्थो के आधार पर' देवियों की सम्मावित पहचान के प्रयास किये हैं । 

४ कृष्ण देव, पृ०नि०, छ्ू० २६२-६३ ५ कृष्ण देव, पु०ण्नि०, पृ० २६५ 


की तीन स्थानक मूर्तियां है। दो उदाहरणों मे सरस्वती की भ्रुजाओं में पुस्तक एवं पद्म (या व्याख्यान-मुद्रा) हैं। उत्तरी 
जंघा की तीसरी मूत्ति में दोनों श्रुजाओं मे वीणा है । 


बजरामठ--यह दसवी शती ई० के प्रारम्म का हिन्दू मन्दिर है।" पर इसके प्रकोष्ठों मे ग्यारहवी-बारहवी शती 
ई० की जैन सूर्तियां रखी है । मन्दिर के मण्डोवर पर यूय॑, विष्णु, नरसिहं, गणेश, वराह आदि हिन्दू देवो की मूर्तियां है । 
बायी ओर के पहले प्रकोष्ठ में छाछनरहित किन्तु जटाओं से शोभित ऋषम की एक विश्वाल मूति (बी १२) है। मध्य के 
प्रकोष्ठ मे मी छाछन, जटाओ एवं पारम्परिक यक्ष-यक्षी से वक्त ऋषभ की एक मूति है। अन्तिम प्रकोष्ठ में ऋषम, नेमि, 
सुपाइव एवं पाछझृय॑ की चार कायोत्मर्ग मृतिया है । 


खजुराहो 


खजुराहो (छतरपुर) के मन्दिर अपनी वारटुकला एक शिल्प वैभव के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हिन्दू मन्दिरो के 
साथ ही यहां चन्देछ शासकों के काल के कर्ट जैन मन्दिर भी है ।* सम्प्रति यहा तीन प्राचीन (पाइवंनाथ, आदिनाथ, घंटई) 
और ३२ नवीन जैन मन्दिर है।” अर्थभान में पाइवंताथ और आदिनाथ मन्दिर ही पूर्णतः सुरक्षित है । खजुराहो की जैन 
शिल्प सामग्री दिगबर सम्प्रदाय से सम्बद्ध 2४ और उसका समस-सीमा छ० ९५० ई० से ११५० ई० है। 


पाइबनाथ सन्दिर--पाश्वंनाथ मन्दिर जग मन्दिरो में प्राचीनतम और स्थापत्यगनत योजना एवं मृत अलंकरणों की 
दृष्टि से सवन्क्िष्ट एवं विशाऊतम है । कृष्णदेव ने पाश्वनाथ मच्दिर को धर्म के शासनकाल के प्रारश्मिक दिनों (१५५०- 
७० ६०) में निर्मित माना है ।* पासवनाथ सच्दिर मूलतः प्रथम तीथंकर ऋषभ को समपित था। मसमंगुह में स्थापित 
१८६० $० को काले प्रस्तर वी पाश्वंनाथ मूर्ति के कारण ही कालान्तर गे इसे पाश्व॑नाव मन्दिर के नाम मे जाना जाने 
लगा । गर्भगृह में मूल प्रतिमा के सिहासन ओर परिकर युरक्षित है । मछ प्रतिमा को पीठिका पर ऋपभ के छाछन (वृषभ) 
ओर यक्ष-यक्षी (गामुख एव चक्रेश्वरी) उत्कीर्ण है । साथ ही मूछनायक के पार््थों की सुपाइब जोर पास्व॑ मूतिया भी सुरक्षित 
है । मण्डप्‌ के छलाट-बिम्ब पर मा चक्रेश्वरी की ही मूर्ति है । 


मन्दिर की बाह्य मसित्ियों पर तीन ' क्षियों मे दव मूतिया उत्कीर्ण है ।* मूतिविज्ञान की दृष्टि भ कवल निचली 
दो पर््तियों की मूर्तिया ही महत्वपूर्ण ह। ऊपरी पंक्ति में केवल प्रुप्पमाल से युक्त विद्याधर य्रगल, गन्धंव एवं किन्नर- 
किक्ष स्यों की उर्ड प्रातिया उनन्‍्कीणित थ्य रब क्तभ् स्ि न गला, ल दे रो 
कन्नरियों की उद्लीपमान आक्रतिया उत्वीणित है । सथ्य की पक्ति में विभिन्न देव युगलो, लब्मी एवं जिनो (दाछन रहित) 
आदि की मूतिया है । निचला प॒क्ति से जिनो, अश-दिकाला, दवयंगछा (शक्ति के साथ आलिगन-परद्रा मे ), अम्बिका यक्षी 
न] पा पे हर हे | 
शिव, विष्णु, ब्रह्मा एवं विश्वप्रसिद्ध अप्सराशी” की मतिया है । 


१ ब्लाउन, पर्सी, पूृ०नि०, पूृ० ११५ 

२ कर्निंघम, ए०, आल्स०हं ०रि०, १८६८-६५, ख० २, ४० ४३१०-३५, ब्राउन, पर्मी, पु०नि०, प्रृ० ११२-१३ 

ह नवीन जैन मन्दिरों मे भी चन्दरलकालीन जैन मूतियां रखी हे । नवान जैन मन्दिरों की सख्या का उल्लेख हमने 
१९७० में उन मन्दिर पर अकित स्थानीय राख्या के अनुसार किया हे । 

४ जिनो की निर्वस्त्र मूतियां और १६ मागलिक स्वप्तों के चित्रण दिगबर संप्रदाय की विशेषताए 
इंवेतांबर सम्प्रदाय में मा्गालक स्वप्नो की सख्या १४ है । हु 

५ कृष्ण देव, (दि टेम्परस अब खजुराहो इन सन्ट्रन्ल इण्डिया, ऐ्‌ न्झिल्हूंः पर ओ० १५, पृ० ५५ 

६ बन, कलाज, दि फिगर आँव हू लोभर रिडीफ्स आन दि पाश्व॑नाथ टेम्पल्‌ ऐट खजुराहो', आच्षार्प क्रो बिजय- 
बलल्‍लभसूरि स्मारक ग्रन्य, बंबई, १९५६, पृ० छ-३७५ 


है । ज्ञातव्य है कि 


७ पाश्वनाथ मन्दिर की दपंण देखती, पत्र लछिखती, पैर से काटा निकालती, पैर में पायजेब बाधती कुछ अप्सरा 
मूर्तियां अपनी भावभंगिमाओ एवम्‌ शिल्पगत विद्येपताओं के कारण विश्वप्नसिद्ध हैं । 


उत्तर भारत के जैन मृति अवदोषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ७३ 


निचली दोनों पंक्तियों की देव युगल" एवं स्वतन्त्र मूर्तियों मे देवता सदैव चतुर्मुज हैं। पर देवताओं की शक्तियां 
द्विश्रुजा हैं। सभी मूर्तियां त्रिमंग में खड़ी हैं। इन मूर्तियों में शक्ति की एक भ्रुजा आलिगन-मुद्रा में है और दूसरी में दर्पण 
या पद्म है।* तात्यये यह कि विभिन्न देवों के साथ पारम्परिक शक्तियों, यथा विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्म के साथ ब्रह्माणी, 
के स्थान पर सामान्य एवं व्यक्तिगत विश्येषताओं से रहित देवियां निरूपित हैं। स्वतन्त्र देव मूर्तियों में शिव (१९), विष्णु 
(१०) एवं ब्रह्मा (१) की मूर्तियां है । देवयुगलों में शिव (९), विष्णु (७), ब्रह्मा (१), अग्नि (१) कुबेर (१), राम 
(१)१ एवं बलराम (१) की मूर्तियां है। अम्बिका (२), चक्रघ्ररी (१),सरस्वती (६),लक्ष्मी (५) एवं त्रिमुख बद्गाणणी (३) 
की भी मूतियां उत्कीर्ण है। जिन, अम्बिका एवं चक्रेश्वरी की मृतियों के अतिरिक्त मण्डोबर की अन्य सभी मूर्तियां हिन्दू 
देवकुल से सम्बन्धित और प्रमावित है । उत्तरी एवं दक्षिणी शिखर पर काम-क्रिया मे रत दो युगल बित्रित है ।६ उल्लेखनीय 
है कि खजुराहो के दुलादेव, लक्ष्मण, कन्दरिया महादेव, देवी जगदम्बी एवं विश्वनाथ मन्दिरों पर उत्की्ण काम-क्रिया से 
सम्बन्धित विभिन्न मूतियों मे अनेकश: मुण्डित-मस्तक, निवंस्त्र एव मगूरपीचिका लिए जैन साधुओं को रतिक्रिया की विभिन्न 
मुद्राओ में दरशाया गया है। लक्ष्मण मन्दिर की उत्तरी मित्ति की एसी एक दिगम्बर मृतति मे जैन साथु के वक्ष:स्थल में 
श्रीवत्स चिह्न भी उत्कीर्ण है । हरिवंशपुराण (२९.१-५) मे एक स्थान पर जिन मन्दिर में सम्पूर्ण प्रजा के कौतुक के लिए 
कामदेव और रति की मति बनवाने और मन्दिर के कामदेव मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध होने के उल्लेख है । ये बातें जैन धर्म 
मे आये शिथिलन का संकेत दती है । 

गरंगृहू की मीत्ति पर अष्ट-दिक्पाल, जिनो, बाहुबली एवं शिव (८) की मूत्तियां है। उत्तरंगों पर द्विभुज 
नवग्रहों (३ समृह) और द्वार-शाखाओं पर मकरथाहिनी गगा और कूर्पवाहिनों यमुना की मूर्तियां हैं । 

मण्डप की भित्ति की जिन मूर्तियों मे छांछन और यक्ष-यक्षी नहीं उत्की्ण है । पर गर्भगृह की भित्ति की जिन 
मृत्ियों (१) में लाछन*, अष्ट-प्रातिहायं एवं यक्ष-यक्षी आमूर्तित है। यक्ष-यक्ष। सामान्यतः अमयमुद्रा एवं फल (या जड 
पात्र) से युक्त है । लांछनों के आधार पर अभिननन्‍्दन, सुमति (?), चन्द्रभम एवं महावीर की पहचान सम्भव हे । मन्दिर 
की जिन मूर्तिया सूर्तिवैज्ञानिक दृष्टि से प्रारम्मिक कोटि की हे । जिनो के स्वतन्त्र यक्ष-यक्षी युगलों के स्वरूप का निर्धारण 
अमी नहीं हो पाया था । गर्भह की दक्षिणी भित्ति पर बाहुबली की एक मूर्ति है ।* सिंहासन पर कायोत्सगं मे निवंस्त्र 
खडे बाहुबली के साथ जिन मूत्तियों की विशेषताएं (सिंहासन, चामरघर, उड्डायमान गन्धवे) प्रदर्शित हें। बाहुबछी के 
पा््वों में विद्याधरियों की दो आकृतियां मी उत्कीर्ण है ।९ 

घण्टई मन्दिर--क्ृष्ण देव ने स्थापत्य, मूतिकका और लिपि सम्बन्धी साक्ष्यों के आधार पर घण्टई मन्दिर को 
दसवी शनी ई० के अन्त का निर्माण माना है । मन्दिर के अधंमण्डप के उत्तरंग पर छलाट-बिम्ब के रूप में अध्भुज 
चक्रेश्वरी की मृ्ति उत्की्णं है जो मन्दिर के ऋषमदेव को समर्पित होने की सूचक है। उत्तरंग पर द्विश्रुन नवग्रहों एवं 


१ देवयुगलो की कुछ मूर्तियां मन्दिर के अन्य भागो पर भी है । 

२ विभिन्न देवताओं का शक्तियों के साथ आ लिगन-पमुंद्रा से अंकन जैन परम्पण के विरुद्ध हैं। जैन परम्परा मे कोई 
भी देवता अपनी बक्ति के साथ नहीं निरूषित हे, फिर शक्ति के साथ और वह भी आलिगन-पुद्रा मे चित्रण का 
प्रशन ही नही उठता । 

हे मन्दिर के दक्षिणी शिखर पर रामकथा से सम्बन्धित एक दृश्य भी उत्कीर्ण है । क्लांतमुख सीता अशोक वाटिका 
में बंठी हैं और हनुमान उन्हे राम की अंगूठी दे रहे है --तिवारी, एम०एन०पी०, 'ए नोट आन ऐन इमेज आाँव 
राम ऐण्ड सीता आन दि पाष्वेनाथ टेम्पल, खजुगहो', जैन जर्नल, खं० ८, अ० १, पृ० ३०-३२ 

४ द्रश्व्य, त्रिपाठी,एल ० के ०, दि एराटिक स्कल्पचस ऑब खजुराहो ऐण्ड देयर प्राबेबल एक्सप्लानेशन', भारती, अं०३, 
पूृ० ८२-१ ०४ ७५ केबल चार उदाहरणों में लांछन स्पष्ट है । 

६ प्रानरीनतम मृति जूनागढ़ संग्रहालय में है।. ७ हरिषंशपुराण ११.१०१ ८ कृष्ण देव, पू ०, पृ० ६० 
१० 


[ जेन प्रतिसाविक्तान 


जड़ 


गोमुख (८) की भी मूर्तियां हैं। गोमुख आकृतियों की भुजाओं में पश्चन और घट है। प्रवेश-द्वार पर १६ मांगलिक स्वप्ल 
और गंगा-यमुना की मृर्तियां भी अंकित्त हैं। छत्तों और स्तम्भों पर जिनों एवं जैनाचार्यों की लघु मूर्तियां है । 

आविताथ मन्विर--योजना, निर्माण शैली एवं मूतिकला की दृष्टि से आदिताथ मन्दिर खजुराहो के बामन 
सन्दिर (छ० १०५०-७५ ई०) के निकट है। कृष्णदेव ने इसी आधार पर मन्दिर को ग्यारहवी शतों ई० के उत्तराध॑ में 
निर्मित माना हे ।" गर्भंगृह में ११८८ ४० की काले प्रस्तर की एक आदिनाथ मूति है। ललाठ-ब्रिम्ब पर चक्रेश्वरी 
आमृतित है । मन्दिर के मण्दोतर पर मूर्तियों की तीन समानान्तर पंक्तियां है। ऊपर की परक्ति में गन्धवं, किन्नर एव 
विद्याघर मतियां हैं| मध्य की परक्ति में चार कोनों पर त्रिमंग मे आठ चतभुंज गोमुख आक्ृतिया उत्की्ण है । आठ गोमुख 
आकृतिया सम्मवलः अए्-बासुकिया का चित्रण है ।* इनके करो में वरदमुद्रा, चक्राकार सनाल पद्म (या परशु), चक्राकार 
सनाल पद्म एवं जलपात्र है। निचली पतित में अष्ट-दिकपालों की चतुसुंज मुलिया है । दक्षिणी। अधिष्ठान पर छलितमुद्रा में 
आसीन चनुभुंज क्षेत्रपाक की मति है। क्षेजपाल का वाहन श्वानरु है और करो मे गंदा, नकुलक, सर्भ एवं फल प्रदर्शित है । 
सिहवाहना अम्बिका की तीन और गरुटवाहना चक्रेश्वरी की दो मृतिया है । 

आदिनाथ मन्दिर के मण्डोबर की १६ रथिकाओं में १६ देवियों की सूर्तिया उत्तीर्ण है। ये मूर्तियां मूतति- 
वैज्ञानिक वृष्टि से ब्रिशेष महत्व की है। भिन्न आयुधों एवं वाहनों वाली स्वतन्त्र देवियों की सम्मावित पहचान १६ 
महाविद्याओं से की जा सकती है । रूलितमुद्रा मे आमीस या त्रिभंग में लड़ी देविया स्वर से जाठ भुजाली बाली है । 
उत्तर और दक्षिण को मित्तियों पर '५-७ और पश्चिम की मित्ति पर दो दविया उत्की्ण ह ।" सभी उदाहर णी मे रशिका-थस्त 
काफी विरूप हैं, जिसको वजह ही उनकी पहचान कॉटिन हो गई है| कैंवछ कुछ ही देविया के निरूपण मे पश्चिम भारत वे 
लाक्षाणक ग्रन्या के निर्देशा का आशिक अनुकरण किया गया है। सभी दरिया वाहुन से यक्त ४ आर उनके शीर्ष मांग में 
लघु जिन आकृतियां :स्की्णं हे । देवियों के स्कन्धों के ऊपर सामान्यतः अभयमुद्रा, पद्म, पद्म एवं जलूपान्र से युक्त दकषियों 
की दो छोटी सतिया उल्कीर्ण ह। दिगवर ग्रन्थे। से तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कुछ देवियों की सम्माविल पहचान 
के प्रयास किय गये हैं। वाहनों या वुछ विशिष्ट आायधा या फिर दोनों के आधार पर जावुनदा, गोरी, काली, महाकाली, 
गांधारी, 'उछछ्ता एवं वैरोट्या महाविद्याओं की पहचान की गई हे । 

मन्दिर के प्रवेश-द्वार पर वाहन से यक्त चत॑सुंज देविया निरूपित हे । इतम केवल लथ्ष्मों, चत्रे श्री, अम्बिका 
एवं पद्मावती की हो लिखित पट्चान संग्मव / ।" दहलीज पर दो चतृभुंज पुरुष आकृतियां छलितमप्ुद्दा म उत्कीर्ण है । 
इनकी तीले अवसिष्ट भुजाओ भे जमयमुद्रा, परण एवं चक्राकार पद्म हैं । देवता की पहचान यम्भव नहीं ह । दहलीज के 
बारें छोर पर महाछध्मी की सूति है। दाहिने छोर पर अिमसर्पफणा। आर पद्मासना देबी का मति है ) देवा की पहचान 
सम्भव नहीं ८ । प्रवेश-हार पर सकरवारिनती गंगा एवं रु्मंबाहिनी यमुना आर १६ मागलिक स्वप्न उत्कीर्ण हू । 


शान्तिनाथ सन्दिर--शास्तिनाथ मन्दिर (मन्दिर १) मे शान्ति की एक विशारू कायोन्सर्गं प्रतिमा £। कनिघम 
ने इस मति पर १०२० ई० का लछेख देखा था, जो सम्प्रति प्लास्टर के अन्दर छिप गया है ।६ 


१ चही, पएृ० ५८ 

२ लजुराटी के कार्भूज एव दुलाइत हिन्दु मस्दिरों पर भी समान विवरणों बाढी आठ गोमुख आक्ृतियां उत्कीर्ण है। 
एसकी भ्रुजाओं में वरदगद्रा (सा वरदाक्ष), त्रिशल (या खुक), पुस्तक-पद्य एवं जरूफाञ्र प्रदर्शित है | 

३ मध्य भारत में १६ महाविद्याआ के सामूहिक चित्रण का यह एकमात्र सम्भावित उदाहरण हे । 5 

डे उत्तरी भित्ति की दो रिकाओं के बिस्‍्त्र सम्प्रति गायब है । 

५ तिबारी, एम० एच पी०, सजुगहों के आदिनाथ मन्दिर के प्रवेश-द्वार की म्तियां', अनेकान्त, वर्ष २४, अं० ५, 
8० २१५८-२१ 

६ कनिघम, ए०, आण्स०हं ०रि०, १८६४-६५, खें० २, पृ० ४३५ 


उत्तर भारत के जैन सृति अबशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ७५ 


प्राचीन जैन मन्दिरों के अतिरिक्त रथानीय संग्रहालयो" एवं नवीन जैन मन्दिरों मे मी जैन मूर्तियां सुरक्षित हैं । 
उनका भी संक्षेप में उल्लेख अपेक्षित है । खजुराहो की प्राचीनतम जिन मूर्तियां पाश्वंताथ मन्दिर की है। खजुराहो से दसवी 
से बारहवी शतीई० के मध्य की लगभग २५०जिन मूर्तियां मिली है (चित्र४२) ।* ये मू्तियां श्रीवत्स एवं लांछनो से युक्त है। 
यहां जिनों की ध्यानस्थ मूत्तियां अपक्षाक्ृत अधिक है | गुपाद एवं पाइव अधिकांशतः कायोत्सर्ग में निरूषपित है । अश्नप्राति- 
ह्रर्यों एवं यक्ष-एक्षी यूगलों से युक्त जिन मूर्तियों के परिकर में नवग्रहों एवं जिने। की छोटी मतिया भी उत्कोर्ण है। सभी 
जिनो के साथ ख्वतन्त्र यक्ष-यक्षी नही निरूपित है ॥ केवठ ऋषभ (गोमुल-चक्रेश्वरी), नेमि (सर्वानुभूति-अस्बिका),पाश्वे (धर- 
णेन्द्र-पत्मावती) एवं महावीर (मातंग-सिद्धायिका) के साथ ही पारम्परिक या स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-पक्षी निरूपषित हैं । 
अन्य जिनो के साथ वैर्याक्तक विशिष्टताओं से रहित सामान्य लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी आमूनित है । खजुराहों मे केवल ऋषम 
(६०), अजित, सम्मव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रम, सुपाश्व, चन्द्रप्रभ, शान्ति, मुनिसुत्रत, नेमि, पाश्वं (११) एवं महावीर 
(९) की ही म॒तियां है। यहा ट्वितीर्था (५), जितीर्थो (१, मन्दिर ८) ओर चौमुखी (१, पुरातात्विक संप्रह्वा लय, खजुराहो 
१५८८) जिन मतियां भी है (चित्र ६१, ६३) । मन्दिर १८ के उत्तरंग पर किसी जिन के दीक्षा-कल्याणक का हृदय है । 
जैन यूगलो (७) एवं आचारयों की भी कई मूर्तिया है। ज॑न यूगलो के शीप॑ भाग में वृक्ष एवं छूपु जिन मूति उनकी है । 
स्‍त्री की बायी भुजा मे सर्देव एक बालक प्रदर्शित हे | 

अम्बिका (११) एवं चक्रेश्वरी (१३) खजुराहो की सर्वाधिक्र लोकप्रिय यक्षिया है (चित्र५७)। पाध्वंन!थ मन्दिर 
की दक्षिणी जघा की एक ब्विभुज मूति वो अतिरिक्त अम्बिका सर्देव चतुर्भूज हे । चक्रश्वरो चार से दस भ्रुजाओं वाली है । 
पद्मावती की भी तोन मूतियां है । मन्दिर २४ के उत्तरंग पर सिद्धायिका की भी एक मूति हे । अश्ववाहना मनोवेगा की एक 
मूर्ति पुरातात्विक सम्रहालय, खजुराहो (५८०) में है । यक्षों में केवल कुबर की ही रबरतन्त्र मुतिया (४) मिछी है । 
अन्य ग्थल 

जबलपुस-में टराघाट मार्ग के समीप जिपूरी के अवशेष है जिसमे चक्रेश्वरी, पद्मावती, ऋषभ एवं नेमि की मूर्तिया 

हे । विल्हारी (जबलपुर) में ल० दसवी शती ई० का जैन मन्दिर एवं मूति अवशेप हैं । मन्दिर के प्रवेश-द्वार पर पाश्वे 
और बाहुबली की मूर्तिया है । यहा से चत्रोश्वरी एवं बाहुबली की भी मूतिसा मिली है । जब [रु से अर की एक मूति मिलो 
है । शहडोड से ऋपम, पाछ्व, पद्मावती, जैन युगल एवं जिन चौमु्खा मूतिया (६ १बी शती ई०) प्राप्त हुई ह (चित्र५५) । 
ऊन (इन्दौर) और अहाड (टीकमगढ़) से ग्यारहबी-बारहवी शती ई० की जेन मूर्तियां मिली 6 (चित्र ६७) | अहाड से 
शान्ति (११८० ई०), कुंथु, अर एवं महावीर की मूर्तियां उपलब्ध हुई है । अहाइ से कुछ दूर बानपुर एबं जतरा से भी 
जैन मृतिया (१२ बो-१३ वी शती ई०) मिली है । टीकमगढ़ स्थित नवागढ़ से बारहवी शतो ६० के ज॑न मन्दिर एवं मुत्ति 
अवशेष मिले है। यहा से अर (११४५ ई०) और पाइव॑ की भू्तिया मिली हैं ।* विदिशा के बडोह एवं पठारी में दसवी- 
ग्यारहवी शती ई० के जैन मन्दिर एवं मूर्तियां प्राप्त हुई है। पठारी से अम्बिका एवं महाबीर की मृतियां मिली है। रीवां 
एवं गुर्गी से जिनो एवं जैन युगलों की मूलिया (११ वी शती ई०) मिली हैं। देवास और गंधावरछ से प्रा जैन सूर्तियो 
(११ बी-१२ वी झती ई०) में पाइवं एवं विशतिभुज चक्रेश्वरो की मूर्तिया 3लल्‍्लेखनीय है ।* 


१ जैन मूर्तियां आदिनाथ मन्दिर के पीछे (शान्तिनाथ संग्रहालय , पुरातात्विक सग्रहालय एवं जाडिन संग्रहालय में 
सुरक्षित हैं । 

२ इस सख्या में उत्तरंगों, प्रवेश-द्वारो एवं सन्दिरों के अन्य भागों की लघु जिन आकृतिया नहीं सम्मिलित है ।॥ 

३ कुछ उदाहरणों में ऋषम, अजित, सुपाहर्य, पाइवं, मुनिसुत्रत एवं महावीर के साथ यक्ष-यक्षी नहीं निरूपित है । 

४ शास्त्री, अजयमित्र, 'त्रिपुरी का जैन पुरातत्व, जैन मिलन, वर्ष १२, अं० २, प१ृ० ६९-७२ 

५ स्टण्जे०्आ०, प० २३; जैन, नीरज, अतिशय क्षेत्र अहार', अनेकान्स, वर्ष १८, अं० ४, पु० १७७-७९ 

६ जैन, नीरज, “नवागढ़ : एक महत्वपूर्ण मच्ययुगीन जैन तीर्थ, अनेकान्त, वर्ष १५, अं० ६, प्र० २७७-७८ 

७ गुप्ता, एस०पी० तथा धार्मा, बी०एन०, 'गन्धावरू और जैन मूर्तिया', अनेकान्त, खं० १९, अ० १-२, ४०१२९-३० 


७६ [ जैन प्रतिसाविज्ञान 


बिहार 

बिहार में मुख्यत, राजमिर (वैभार, सोनभण्डार, भनियार मठ), मानभूम एवं बक्सर के विभिन्न स्थलों से जैन 
शिल्प सामग्री मिली ड्लै । उस क्षेत्र की मूर्तियां दिगंबर सम्प्रदाय से सम्बन्धित है । जिन म्‌तियों की संख्या सबसे अधिक है। 
इलमें ऋषश और वाइवे की सर्वाधिक सतिया है । साथ ही अजित, राम्भव, अभिनन्दन, मेमि एवं महावीर की मी मूत्तियां 
मिली है | जित मूलियों पे छांछन सदेव प्रदर्शित है पर श्रीवत्म, सिहासन एवं धर्मंचक्र के चित्रण भे नियमितता नहीं प्राप्त 
होती है । जिन म॒तियों में दुस्दुभिवादक, गजों और यक्षनयक्षी" की आक्ृतिया नहीं अ्रदर्शित है। शीष॑ भाग मे अशोक वृक्ष 
का चित्रण विशेष लोकप्रिय था। अम्बिका, पद्मावतो (?), जिन चोमुखी और जैन युगलो की मो कुछ मर्तियां मिली है । 

राजगिर की सभी पांच पहाड़ियों से प्राचीन जैन मरतियां मिली है । इनमें वैभार पहाड़ी पर सर्वाधिक मियां 
है । उदयगिरि पहाड़ी के आधुनिक जैन मन्दिर में पाइबवं की एक मृति (०९वीं शतीई०) सुरक्षित है । बेमार पहाड़ी के आधुनिक 
जैन मन्दिर मे ऋपम, सम्भव,पाए्वं, महावीर एवं जैन यगछो की मतिया हैं ।/ मनियार मठ से भी जैन म॒तिया मिली है।* 
बैभार पहाड़ी की सोतभण्डार गुफाओं मे मी नवी-दसवी शी ई० की जिन मतिया है । 

भानभूम जिले के विभिन्न स्थछों से दसवी-बारहवी णती ई० की जैन मूतिया मिली है । अलुआरा ग्राम से २९ 
जन कास्य मूतिया मिली हे ।४ बोरभ ग्राम के जैन मन्दिर और चन्दनक्यारी से ५ मीछ दूर कुम्हारी और क्ुमर्दंग ग्रामो 
में ग्यारहवी-बारहवी शती ई० की जन मनियों हैं। बुधपुर, दारिका, पत्रनपुर, मानगढ, दुलभी, बेगलर, अनई, कतरासगढ़ 
एवं अरगा से भी जैन समृतियां मिली है ।* चौसा (शाह्ाबाद) से नवी शतीई० तक की जैन मूत्ियां मिली है | चौसा ग्राम के 
समीप मसाढ़ (आरा से ६मील) से भी कुछ जेन अवणेप मिले है। आरा के आसपास कई जैन मन्दिर है जिनमें से कुछ 
प्राचीन है ।” सिंहभूम मे वेणुसागर में प्राचीन जैन मन्दिर एवं सूलियां है । वेशाली से काले प्रस्तर की एक पालयगीन 
महावीर मूति मिछी है ।* चम्पा (भागलपुर) से भी कुछ प्राचीन जैन अवशेष मिले है ।१* 
उड़ीमा 

जड़ीसा में पुरी जिले की उदयगिरि-खण्डगिरि पहाडियो (पुरी) की जैन गुफाओं से सर्वाधिक मू्तिया मिली है । 
इनमे आठवी-नवी से बारहवी शती ई० तक की मूत्तिया है । जेन प्रतिमाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से इन गुफाओं की 
चौनीस जिनों एवं यक्षियों की भूतियां विशेष महत्व की है। जेयनुर, नन्दपुर, काोकटपुर, तथा कोराबट के भरवसहपुर, 
क्योंझर के पोट्टरासिंगीदो, मयूरमंज क॑ वडशाही, बालेश्वर के चरपा ओर कटक के जाजपुर आदि स्थल्गों से भी जैन मूर्ति 
अवशप मिले दे । कटक के जाजपुर स्थित अखण्डलेश्वर एवं मैत्नक मन्दिरों के समूहों मे भी जेन मूर्तियां सुरक्षित है ।१ 


१ केवल भारतीय संग्रहालय, कलकसा की एक चन्द्रप्रभ मति (ल७० ११ वी शनों ई०) में ही यक्ष-यक्षी निर्कापत है । 
राजग्रिर के समीप से मिली एक ऋषम मति (१२ वी -प्त ई० ) भे भिहासन के मध्य मे चक्रेश्वरी उन्कीणं है-.. 
सट०्जै०गआ०, फलक १६, चित्र ४४, आण०्स०३ं ०ऐ०रि०, १९२५-२६, फलक ५७, चित्र बी ह 

२ ये मूतिया राजगिर की पहाडियो के आधुनिक जैन मन्दिर मे सुरक्षित है । 

३ कुरेशी, मुहम्मद हमीद, राजगिर, दिल्‍ली, १९६०, प्र० १६-१७ 

४ चन्दा, आर"०पी०, जैन स्मिन्स ऐट राजगिर', आण्स०३०ऐ०रि०, १९२५-२६, ए० १२१-२७ 

५ प्रसाद, एच०के०, पू०मि०, पृ० २८३ -८९ 

६ विस्तार के लिए द्रष्टव्य, पाटिल, डी० आर०, दि एन्टिकवेरियन र्मिन्स इन बिहार, पटना, १९६३ : पाटिल की 
पुस्तक मे १८बी-१९वी शत्ती ई० तक को सामग्रियों के उल्लेख है । 

७ प्रसाद, एच० के०, पु०नि०, पृ० २७५ 

८ रायचौधरी, पी० सी०, जेनिज्षम इन बिहार, पटना, १९५६, १० ६४ 

९ ठाकुर, उपेद्र, 'ए हिस्दारिकल सर्वे ऑव जैनिज्ञम इन नाथ बिहार',ज०बि०रिण्सो०, ख ०४५,माग (-४,पृ०२०२ 

१० बही, १० १६९८ १६ जेन जर्नल, खं० ३, अं० ४, पृ० १७१-७४ 


उत्तर भारत के जैन मूर्ति अबशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ५४ 


उड़ीसा की जैन मूतिकला दिगंबर सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। यहां भी जिन मूर्तियां ही सर्वाधिक हैं (चित्र५८ )। 
जिनो में क्रमशः पाइवं, ऋषम, शान्ति एवं महावीर की सबसे अधिक मृ्तियां मिली है। जिनो के साथ लांछन उत्कीण हैं । 
इस क्षेत्र की जिन मूर्तियों में सिहासन के सूचक सिंहों का चित्रण नियमित नहीं था। धर्मचक्र, देवदुन्दुभि एवं गजों के 
चिंत्रण भी नहीं प्राप्त होते । जिनो के साथ यक्ष-यक्षो युगलो के निरूपण की परम्परा नही थी । द्वितीर्थी, जिन चौबीसी, 
चक्रेश्वरी, अम्बिका, रोहिणी, सरस्वती एवं गणेश की भी स्वतन्ज मूर्तियां मिली है। यक्षों एवं महाविद्याओं की एक भी 
मूरति नहीं मिली है । 

उदयगिरि-सख़ण्डगिरि की ललाटेन्दुकेसरी (या सिहराजा गुफा), नवमुनि, बारशभुजी एवं त्रिशुल (या हनुमान) 
गुफाओं में पाश्वे की सर्वाधिक मूर्तिया है। बारभ्रुजी एवं नवमुनि गुफाओं मे जिन मूर्तियों के नीचे स्वतन्त्र रथिकाओं में 
यक्षिया निरूपित है । बारभुजी एवं त्रिशुल गुफाओं (5० ११वी-१२वी शती ६०) भे २४ जिनो की लांछनयुक्त म॒तियां है । 
त्रिशुल गुफा की मूतियों में शीतरू,अनन्त और नमि की पहचान परम्परागत छांछनों के अभाव में सम्मव नहीं है ।" चन्द्रप्रम 
के बाद जिनो की मूर्तियां पारम्परिक क्रम में भी नही उत्कीर्ण है ।* 

बारभुजी गुफा के सामृहिक्र चित्रण मे जिन केवल ध्यानमुद्रा मे निरूपित है। जिन मत्तियों के नीचे स्वतन्त्र 
रथिकाओं में सम्बन्धित जिनो की य्क्षिया आमूतित है (चित्र ५१) । श्रीवत्स से रहित जिन मूर्तियों मे जिछन्न, मामण्डलू, 
दुन्दुमि, चामरधर सेवक एवं उड्डीयमान मालाधर चित्रित है। सम्भव, सुमत्ति, सुपाए्बं, &नन्‍त एबं नेमि? के लांछन था तो 
अर्पष्ट है, या फिर पर्म्पण के विरुद्ध है । जिनो की मूतिया पारग्परिक क्रम में उत्कीर्ण है । 

नवमुनि गुफा (११ वी दाती ई०) मे जिनो की सात ध्यानस्थ भूतियां उत्कीर्ण है। ये मूनिया ऋषभ, अजित, 
सम्मव, अभिनन्दन, वासुपुज्य, पाएर्व और नेमि की है ।* जिनो के साथ मामण्डछ, श्रीवत्स एवं सिंहासन नही उत्की्ं हैं । 
जिन मूर्तियों के नीचे उनकी यक्षिया जामूर्तित है। छलितमुद्रा मे विराजमान: यक्षिया वाहन से युक्त और दो से दस 
भुजाओ वाली हैं । अजित एबं वासुपुज्य की यक्षियों के अंकन में हिन्दू देवी इन्द्राणी एवं कौमारी की लाक्षणिक विशेषताएं 
प्रदर्शित है । अभिनन्दन एवं वासुपृज्ष की यक्षियों की गोंद में परम्परा के विरुद्ध बालक प्रदर्शित हैं। अजित एवं अभिनन्दन 
की यक्षियों के वाहन क्रमशः: गज और कपि है, जो सम्बन्धित जिनो के लांछन है । गुफा में गजमुख गणेश की भी एक 
मूति है जो मोदकपान्न, परशु, अक्षमाला ओर पद्मनलिका से यक्त हे ।९ ललाटेन्दु गुफा मे जिनो की आठ कायोत्सर्ग मूर्तियां 
है । पाच उदाहरणों में पाश्व॑ं उत्कीर्ण हे । खण्डगिरि पहाड़ी की कुछ पाए्वे, ऋषम एवं महावीर की द्वितीर्थी तथा अम्बिका 
मृत्तियां ब्रिटिश संग्रहालय में भी है ।* 

यहां हम बारभुजी गुफा (खण्डगिरि, पुरी) की २४ यक्षी मूर्तिणों का कुछ विस्तार से उल्लेख करंगे । स्मरणीय है 
कि २४ यक्षियों के सामूहिक चित्रण का यह दूसरा ज्ञात उदाररण है ।** गुफा की द्विभ्रुज से विशतिशभुज यक्षियां वाहन से युक्त 


१ दो जिनो के साथ लांछन मयूर और को” पौधा है | बच्च लाछन दो जिनों के साथ उत्की्ण है । 

कुरेशी, मुहम्मद हमीद, लिस्ट ऑँब ऐन्द्रण्ट सान्युमेण्ट्स इत दि प्राविन्स आँब बिहार ऐण्ड उड़ीसा, पृ० २८०-८२ 

नेमि के साथ अम्बिका यक्षी निरूपित है । 

कुरेशी, मुहम्मद हमीद, पु०णनि०, पृ० २७९-८० : एक उदाहरण में लांछन श्वान्‌ है और अन्य दो मे शुकर एवं 

बज्ध । शूकर एवं वज्च दो जिनो के साथ उत्कीर्ण है । 

५ गुफा मे ऋषम, चन्द्रप्रभ "वं पाएवं की तीन अन्य मूत्तियां मी है। पाश्वे के आसन पर छांछन रूप में दो नाग 
उत्कीर्ण है । 

६ जटामुकुट से शोभित गरुठबाहना चक्रेश्वर। योगासन में बैठी है । 


७ मित्रा, देबला, शासनदेवीज इन दि खण्डगिरि केव्स', ज०ए०्सो०, खं० १, अं० २, पृ० १२९७-२८ 

८ कुरेशी, मुहम्मद हमीद, पु०नचि०, १० २८३ 

९ चंदा, आर० पी०, मेडिबल इण्डियन स्कल्पचर इन दि ब्रिटिश स्यूजियम, लूंदन, १९३६, पृ० ७१ 
१० प्रारम्मिकतम उदाहरण देवगढ़ के मन्दिर १२ पर है । 


# बस 


७४ [ जैन प्रतिमाविश्ञात 


हैं। चक्रेश्वरी, अम्बिका एवं पद्मावती यक्षियों के अतिरिक अन्य के निरूषण में सामान्यतः परम्परा का निर्वाह नहीं किया 
गया है । चक्रेश्वरी एवं पद्मावती के निरूपण में मी परम्परा का निर्वाह कुछ विशिष्ट लक्षणों तक ही सीमित है । शान्ति 
एवं मुनिसुब्रत की यक्षियां क्रमश वध्यानमुद्रा (योगासन) में और लेटो है । अन्य यक्षिया ललितपुद्रा में हैं। बीस देवियाँ 
पायोंवाले आसन पर और शेष चार पद्म पर विराजमान है । कुछ यक्षियों के तिरूषण में ब्राह्मण एवं बौद्ध देवकुलों को 
देवियों के लाक्षणिक स्वरूपों के अनुकरण किये गये हैं । शगन्ति, अर एवं तेमि की यक्षियों के निरूपण में क्रमश: गजलक्ष्मी, 
तारा (बौद्ध देवी) और जिमुख ब्रद्माणी के प्रभाव स्पष्ट है ।" २४ यक्षियों के अतिरिक्त इस गुफा में चक्रेश्बरी एवं रोहिणी 
की दो अन्य मूतियां (दादशभुज) भी हैं । 

कटक के जैन मन्दिर में कई मध्ययगीन जिन मृतिया हैं ! इनमें ऋषभ और पाश्व॑ की द्वितीर्थों और भरत एव 
बाहुबली से वेष्टित ऋषम की सूर्तियां उल्लेखनीय है । क्योप्नर के पोट्टासिगीदी और बालेश्वर के चरम्पा ग्राम से आठवी से 
दसवीं शती ई० के मध्य की ऋषम, अजित, शान्ति, पार््व, महावीर एवं अस्विका की भूतियां मिली है, जो सम्प्रति राज्य 
संग्रहालय, उड़ीसा में है ।* 
बंगाल 

पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनाथुर, युन्दरबन, राढ एवं बदंवान के पुरातात्विक सर्वेक्षण से छ० आठवी से बारहवी 
जती ई० के मध्य की जैन प्रतिमाविज्ञान की प्रचुर सामग्री मिछी €। बगाछू की जैन मूतिया दिगबर सम्प्रदाय से सम्बद्ध 
है (चित्र ९-११, ६८)। बंगाल में जिनो, चोमुखी,? द्वितीर्थी, सर्वानुभूति, चक्रेश्बरी, अम्बिका, सरस्वर्त! और जन यशलों 
की मूलिया मिली है । जिनो में ऋषम एवं पाउ्व की सर्वाधिक सूतिया 2। छटो मे यक्त ऋषम कमो-कर्भी जटागजुट से 
शोमित है। ऋषम एब पाद्व के बाद लोकप्रियता के क्रम में शान्ति, महावीर , नेमि एवं प्मप्रम की सतिया ४ । जित 
मूतियों मे लाछन सर्देव प्रदाशित है. पर सिंहासन, धर्मंचक्र, अज्याकवक्ष एवं दृन्दुलिवादक के चित्रण नियमित नहीं रह है । 
जिनो की कायोत्सगं मृतिया हो अधिक है | जिल मूर्तियों में यक्ष-यक्षी का विरूपण नहीं हुआ है ।* जिन सूर्तियों के परिकर 
में नवग्रहों एवं २३ या २४ लघु जिन आक्रतिया के चित्रण इस क्षेत्र भे विज्ञेप छोकप्रिय थ। परिकर को लघु जिन 
आक्ृतिया सामान्यत: लाछतो से युक्त हे , जिन चौमुखी मूतियों मे अधिकाशत' चार स्वतन्त्र जिन चिंतित “ । 

सुरोहर ( ठिनाजपुर, वागछादेश ) मे ध्यानस्थ ऋषभ की एक मनोज मूत्ति ( १०बी शरती ४० ) मिली ह 
(चित्र ९) | मूर्ति के परिकर में छाछनो से यक्त २३ लघु जिन मू्ियां उत्कीर्ण है ।* राजशाही जिले के मण्होंछी से मिली 
एक ऋषम मूति में नवग्नह एव गणेश निरूपित है ।” राजणाही संग्रहालय में बंगाल की अम्बिका एवं जेन युगल सूरतिया 
भी संकलित हैं। बांकुड़ा मे पारसनाथ, रानीबाध, अम्विकानगर, केन्दरआ, बरकोला, दुएलभीर, बहुरूर, और पृरुलिया 





१ मित्रा, देबछा, पृ०लि०, 7० १२९०-३३ 

२ जोशी, अजुंन, फर्दर लाइट ऑन दि रिमेन्स ऐट पोर्टासिगीदी , उन्हिर्णगरिग्ज०, ख० १०, अं> ४, ऐ० ३०-३२; 
दश, एम० पी०, “जैन एस्टिक्विटीज फ्राम चरपा', उत्हिंण्रिग्ज०, खं० ११, अं० १, पृ० ५०-५३ 

३ जिन चौमुखी का उत्कीर्णन अन्य किसी क्षेत्र की तुलना में यहा अधिक लोकप्रिय था । 

४ केवल एक जिन मूत्ति (ऋषभ) में यक्ष-यक्षी का अकन हुआ है--मित्, कालीपद, आन दि आइडेन्टिफिकेशन ऑब 
ऐन इमेज", इं०हि ०क्या०, खं० १८, अं० ३, पृ० २६१-६६ 

५ गांगुलो, कल्याणकुमार, जैन इमेजेज टन बंगाल, दृण्डिगक०, खं० ६, पृ० १३६८-३९ 

६ सुमति एवं सुपाइ्व के साथ पशु एवं पद्म लांछनों का अंकन परम्पराविरुद्ध है । 

७ जैन जनंल, खं० ३, अं० ४, पृ० १६१ 

८ बांकुडा से पादर्व की सर्वाधिक मूर्तियां मिली है-चौधरो, रबीन्द्रनाथ, आककिअलाजिकरू सर्वे रिपोर्ट बाकुड़ा 
डिस्ट्रिक्ट', साडर्त रिव्यू, ख० ८2६, अं० १, पृ०२११-१२ 


उत्तर भारत के जैन मूति अवदोषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ७९ 


में देशोली, पक्‍वीरा, संक एवं सेनारा आदि स्थानों से जैन मूर्तियां मिली हैं (चित्र ११५, ६८) । मिदनापुर के राजपारा से 
शान्ति (१० वी शती ई०) एवं पाश्व की दो मूतिया प्राप्त हुई हैं। अम्बिकानगर एवं बरकोला से अम्बिका की मूत्तियां, 
और बरकोछा से ऋषभ (या सुविधि) एवं अजित तथा जिन चौमुखी मिली है ।" कुमारी नदी के किनारे से दसवीं शत्तीई० 
की पाए्वं एवं कुछ अन्य जैन मूर्तियां उपलब्ध हुई है ।* घरपत जैन मन्दिर से ग्यारहवी शती ई० की पाथ्व॑ एवं महावीर 
मूर्तियां मिली है । महादीर मृति के परिकर मे २४ रलूघु जिन आकृतिया है । देउभय से पाएवं (परिकर में २४ जिनों से 
यक्त), सर्वावुभूति एवं अम्बिका की सूंत्तियां (८ बी-९ वी शती ई०) मिली है ।* अम्बिकानयर की एक ऋषम मूर्ति 
(११ थी शती ई०) के परिकर में २४ जिनो को लाछन युक्त मूर्तियां है।। छितगिरि से शान्ति एवं पारसनाथ से पादव॑ 
की मतियां मिली है ।* पाश्व के आसन पर नाग-नागी की आक्षत्तियां है। केन्द्रुआ से मिली पाएवं की म॒ति भें दो नाग 
आक्ृतियां एवं चामरधर सेवक आमूतिन है ।* पुरछिया के पक्चरीरा से ऋषम, पद्मत्रम एवं जिन चौमुखी मतियां प्राप्त हुई है 
(चित्र ६८) । आसपास के क्षेत्र से भी पाइवे, जेन बगल एवं अम्बिका की मूर्तियां ज्ञात है। बदंवान में रेन, कटवां, 
उजनो आदि स्थलों से जन मियां मिली है ।* 





१ जैन जबंल, खं० ३, अं० ४, प़० १६३ 

२ बनर्जी, आर० डी०, 'इस्टन सकिल, बंगाल सरेनगढ', आण्स०इं ०ए०रि०, १९२५-२६, ४० ११५ 

३ चौधरी, रवीन्द्रनाथ, धरपत टेम्पल भाडने रिव्यू, खं० ८८, अ> ८, पृ० २९६-९८ 

४ भित्रा, देवछा, सम जेन एन्टिक्विटीज फ्राम बाकुड़ा, वेस्ट बंगाल", ज०ए०्सो०्बं०, खं० २८, अ० २, पृ० १३२ 

५ बही, १० १३३-३४ ६ बही, 9० १३४ 

७ बनर्जी, आर० डी०, (दि मडइि्विल जाट आँव साऊथ-चेस्ट्न बंगाल”, माडन रिव्यू, ख० ४६, आअं० ६, 
पृ० ४६४०-४६ 

८ बनर्जी, ए०, द्रेंसिज ऑँव जंनिजम इन बंगाल ', जण्यू०पी०हि०्सो ०, खें० २३, भाग १०२, ए० १६८ 


९ जेन जनेंल, ख० ३, अं० ४, प्रृ० १६५ 


पद्चम अध्याय 


जिन-प्रतिषाविज्ञान 


इस अध्याय में साहित्य और शिल्प के आधार पर जिन सू्तियों का संक्षेप में काल एवं क्षेत्रगत बिकास प्रस्तुत 
किया गया है जिसमें उनकी सामान्य विद्येषताओं का भी उल्लेख है। साथ ही प्रत्येक जिन के मूतिविज्ञान के विकास का 
अलग-अलग भी अध्ययन किया गया है। इस प्रकार यह अध्याय २८ भागों मे विभक्त हैं । प्रारम्भ से सातवी शतती ६० तक 
के उदाहरणों का अध्ययन कालक्रम में तथा उसके बाद का, क्षेत्र के सन्दर्भ में स्थानीय भिन्नताओं एवं विद्येषताओं को दृश्गित 
करते हुए किया गया है । इस सन्दर्भ में प्रतिमाविज्ञान के आधार पर उत्तर भारत को तीन भागों में बाटा गया है। पहले 
भाग में गुजरात ओर राजस्थान, दूसरे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा तीसरे में त्रह्दार, उडीसा और बंगाल सम्मिलित 
हैं । यक्ष-यक्षियों के छठे अध्याय मे भी यही पद्धति अपनायी गयी है । 

प्रत्यक जिन के जीवनवत्त के सक्षेप में उल्लेख के उपरान्त स्वतन्त्र मूतियों के आधार पर उस जिन के मूलि- 
विज्ञान के विकास का अध्ययन किया गया है। इसमें मूतियों की देल और कालगत विशेषताओं का भी उदघाटन किया 
गया हैं । साथ हो सश्लिड यक्ष-यक्षी यगछ की विशिश्ताओं का भी जि सामान्य उल्लेख हे क्याकि इनका विस्तृत अध्ययन 
आगे के अध्याय से 6। अध्ययन की पृर्णता की हृष्टि से जिनो के जीवनयूत्तो के चित्रणों का भी दस अव्याय मे अध्ययन 
किया गया है। चौबीस जिनो के अलग-अछरूग मूतिविज्ञालपरक अध्ययन के 3परास्त जिनो की द्वितीर्थी, जित्तीर्थी ७व चौनुखी 
(सबंतोभद्र-प्रतिमा) मूलियों और चलुविशति पट्टा एवं जिन समवसरणों का भी अलूग-अऊग अध्ययन ह । अध्ययन में 
आवश्यकतानुसार दक्षिण मारतीय जिन मूतियों से तुलना भी की गई हैं । 

जिन मूत्तिया भें जिनो की पहचान के गुख्यवः तीन आधार है- -लांछत, अभिलेख एवं एक सीसा लक यक्ष-यक्षी 
युगल ) गुजरात और राजस्थान की झ्ेलाबर जिन मृत्तियों मे सामाम्यत्तः छाछनों के स्थान पर पीठिका छेख्शा भें जिनो के 
नामील्लेख की परम्परा ही अधिक लोकप्रिय थी | जिगा की पहचान में यक्ष-यक्षियो से सहायता की वद्री आवइ्पररता होती हे 
जहा मूर्तियों मे लाछन या तो नष्ट हो गए है या अस्पष्ट है । जिन मूतिया की क्षेत्रीय एवं कालगत भिन्नता भी मुख्यतः 
लांछन, जमिलेल एवं यक्ष-यक्षी युगल क चित्रण से हो सम्बद्ध है । जिन मूतियों की भिन्नता परिकर की लघु जिन आकृनियों, 
नवग्रहों एव कुछ अन्य देंवो के अंकन में भी देखी जा सकती है । 
जिन-मूतियों का विकास 

ल० तीसरी झाती ई० पू० से पहली शर्त ० पू० के सध्य की सीन प्रारस्मिक जिन मूतिया क्रमश: लोह।नीपुर, 
चौसा एवं प्रिंस आय वेल्स संग्रहालय, बंब: को है (चित्र २)। इनम जिनो के वक्ष स्थल में श्रीवत्म चिक्त नहों उत्कीणं हे ।* 
सभी मूर्तियां निव॑स्त्र है और कायोत्समं-मुद्र। मे खड़ी है। जिन की ध्यानपुद्रा मे आसीन मूलि सवंप्रथम पहली शत्ती ई० पू० 
के मथुरा के आयागपट (राज्य सप्रहालूम, लखनऊ, जे २५३) पर उत्कीर्ण हुई । उल्लेखनीय है कि जिन मूर्तियों के निरूपण 
में केवल उपयुक्त दो म॒द्राएं, कायोत्सगग "व ध्यान, ही प्रयक्त हु है । 

ल० पहली शतती ई०्पु० की चौसा, प्रिस आँव वेन्रा संग्रहालय, बंबई एवं मथुरा के आयागपट (राज्य संग्रहालय, 
रूखनऊ, जे २५३) की तीन प्रारम्मिक जिन सूतिया में पाइवं सर्पफणों के छन्र से आच्छादित निरूपित है। इस प्रकार जिन 


१ वक्ष:स्थल में श्रीवत्स चिह्न का अंकन जिन मृतियों की विश्विष्टता और उनकी पहुचान का मुख्य आधार है। श्रीवल्स 
का अंकन सर्वेप्रथम ल० पहली शनी ई० पू० के मथुरा के आयागपटों की जिन सृर्तियों में हुआ । इसके उपरान्त 
श्रीवत्स का अंकन सत्र हुआ । केवल उड़ीसा की कुछ मध्ययुगीन जिन मूर्तियों में श्रीवत्स नही उत्की्ण है । 
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मूलियों में सर्वप्रथम पाइवं का ही वंशिश्टय स्पष्ट हुआ । पाश्वे के बाद ऋषम के लक्षण निश्चित हुए । मथुरा की पहली 
शतोी ई० की जिन मूतियों भे स्कन्‍्धों पर लटकती जठाओ वाले ऋषभ निरूपित है। परवर्ती युगों में भी ऋषम के साथ 
जटाएं एवं पाए्व के साथ सप्त सर्पफणों के छत्र प्रदर्शित है । 


पहलो-दूसरी शती ई० में मधुरा में प्रचुर संख्या मे जिनो की कायोत्सगं एवं ध्यान मुद्राओं में स्वतन्त्र मूर्तियां 
उत्कीणं हुईं । ऋषम एव पाश्व के अतिरिक्त कुछ उदाहरणों में बलराम एवं कृष्ण के साथ नेमि मी उत्कीर्ण है। अन्य 
जिनों (सम्भव, मुनिसुत्रत एवं महावीर)" की पहचान केवल लेखों मे उनके नामा के आधार पर की गई है। चौसा की 
कुषाणकाछीन जिन मूर्तियों में केवल ऋषम एवं पाइब की हा पहचान सम्मव हैं । इस यूग की सभी जिन मूत्तियां निर्वस्त्र 
अंकित की गई है । इस प्रकार कृपाण काल मे केवल छह ही जिन निरूपित हुए । 


कुपाण युग में मथुरा में ही सर्वप्रथम जिन मूतियों के साथ प्रातिहायों, धमंचक्र,सागलिक चिह्नों एव उपासको के 
उत्कीण॑न प्रारम्भ हुए । मथुरा में जेन परम्परा के आठ प्रात्तिहायों में से केवल सात हो प्रदर्शित है । ये प्रातिहायं सिंहासन, 
भामण्डल, चामरधर सेवक, उदड्डीयमान मालाथर, छत्र, चैत्यवृक्ष एवं दिव्य-ध्वनि ह। जिनों की हथलियो, चरणों एवं 
उंगलियों पर धर्मंचक्र एवं त्रिस्त्न जेसे मागलिक चिह्न भी उत्कोर्ण है। कभी-कभी पाइ्ब के सरपंफरणों पर भी मांगलिक 
चिह्न दृश्गित होते है । मथुरा संग्रहालय की एक पाइवँ मूति (बी ६२) में फणा पर श्रीवत्स, पूर्णघट, स्वस्तिक, वर्धभानक, 
मत्स्य एवं नद्यावर्त अकित है ।* क्रुपाण यंग मे जिन चौमुखी का भी निम्मांण प्रारस्म हुआ (चित्र ६६) । इनमे चारो ओर 
चार जिनो की भर्तियां अंकित की जाती हैं| चार जिनो म॑ से केवछ ऋपषम एवं पादवे की ही पहचान सम्भव है। कुपाण 
यूग में ऋषम एवं महावीर के जीवनदृश्य मी उन्कीर्ण हुए ।: इनमें नीलाजना के नृत्य के फलस्वरूप ऋषभ की वैराग्य 
प्राप्ति एव महावीर के गर्भापहरण के दृश्य है (चित्र १२, ३९। । 


गुप्तकाल में जिन प्रतिमाविज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण विकास हुआ । जिनों के साथ लांछनों, यक्ष-यक्षी यूगलो एवं 
अष्ठ-प्रातिहायों का मिरूपण प्रारम्भ हुआ । बृहत्संहिता (वराहमिहिरकृत) में ही सर्वप्रथम जिन मूर्ति की लाक्षणिक विश्येप- 
ताएं मी निरूपित हुईं ।" ग्रन्थ में जिन मूर्ति के श्रीवत्स चिह्न से यक्त, निवं॑स्त्र, आजानुलंबबाहु और तरुण स्वरूप में 
निरूपण का उल्हेख हे । ग्रुप्तकाल मे गुजरात में (अकोटा) स्वेतात्रर जिन मूर्तिया उत्कीर्ण हुई (चित्र ५, ३६) । अन्य 
प्ेत्रों की जिन म॒तियां दिगंबर सम्प्रदाय की है । 


राजगिर ओर भारत कला भवन, वाराणसी (१६१) की दो ग्रुप्तकालीन नेमि और महावीर की मूत्तियों में 
जिनो के लांछन प्रदर्शित है. (चित्र ३५) । गुप्तकारू तक सभी जिनो के छांछनों का निर्धारण नहीं हो सका था । इसी 
कारण ऋषभ, नेमि, पादव एवं महावीर के अतिरिक्त अन्य किसी जिन के साथ लांछन नही प्रदर्शित है । गुप्तकाल मे अष्ट- 
प्रातिहा्यों का अकन नियमित हो गया । भामण्डल कुषाणकाल की तुलना में अधिक अलंकृत है । सिंहासन के मध्य मे 


१ ज्योतिप्रसाद जन ने मथुरा की एक कुषाणकालीन सुमतिनाथ मूर्ति (८४ई०) का भी उल्लेख किया है--जेन, ज्योति 
प्रसाद, दि जैन सोर्सेज आँब दि हिस्ट्री आँब ऐन्शण्ट इण्डिया, दिल्‍ली, १९६४, पृ० २६८ 

२ जोशी, एन० पी०, यूस जॉव आस्पिशस सिम्बल्स इन दि कुषाण आर्ट ऐट मथुरा”, भिराशी फेलिसिटेशन वाल्यूम, 
नागपुर, १९६५, पृ० ३१३ ३ बही, ९० ३१४ ४ राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे ३५४, जे ६२६ 

५ आजानुलम्बबाहु: श्रीवत्साडु: प्रशान्तमृतिश्व । 

दिग्वासास्तरणी रूपवांश्व कार्योप्हितां देव: ॥ बृह॒त्संहिता ५८.४५ 

द्रश्व्य, सानसार ५५.४६,७१-९५। मानसार (ल० छठी शती ई०) के अनुसार जिनम॒ति में दो हाथ और दो नेत्र 

हों, मुख पर श्मश्रु न दिखाये जायें । मस्तक पर जटाजूट दिखाया जाय । श्रोवत्स से यक्त जिन-मूर्ति मे शरीर 

आकर्षक (सुरूप) हो और किसी प्रकार का आभूषण या वस्त्र न प्रदर्शित हो । जे०क०स्था०, खं० ३, प्रृ० ४८१ 
११ 
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उपासकों से वेशित धर्मंचक्र भी उत्की्ं है । पिहासन के छोरो एवं परिकर पर रूघु जिन मूर्तियों का उत्कीणणन भी प्रारम्भ 
हुआ । इसी समय की अकोटा की जिन सूतियों में धर्मंचक्र के दोनों ओर दो मृगो के उत्कीर्णन की परम्परा प्रारम्भ हुई, 
जो गुजरात-राजस्थान की श्वेताबर जिन मूर्तियों मे निरन्तर लोकप्रिय रही । 

यक्ष-यक्षी से यक्त प्रारस्मिकतम जिन मृत्रि (ड० छठीं शती ई०) अकोटा से मिली हैं।" दिभ्रुन यक्ष-यक्षी 
सर्वानुभूति ए४ं अम्बिका है। छ० सातवो-आठवी शती ई० से जिन मूर्तियों में नियमित रूप' से यक्ष-यक्षी-निरूपण प्रारम्भ 
हुआ । सातवों से नवी शली ६० की ऐसी कुछ जिन मूतियां भारत कला भवन, वाराणसी (२१२), मथुरा एवं लखनऊ 
संग्रद्वालयों, तथा अकोटा, ओसिया (महावीर मन्दिर) एवं धाक (काठियावाड) में सुरक्षित है. (चित्र २६) । इन सभी उदा- 
हरणं। में यक्ष-यक्षी सामान्यतः द्विश्रुज सर्वानुभूति एवं अम्बिका हैं। आठवी-नवी शती ई० के बाद की जिन मूर्तियों से 
ऋषभ, शान्ति, नेमि, पादव एवं महावीर के साथ पारम्परिक या स्व॒तस्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी निरूपित है। पर गुजरात 
एवं राजस्थान की उवेतांबर जिन मूर्तियों मे सभी जिनों के साथ अधिकाशतः सर्वानुभूति एवं अम्बिका ही आमर्तित 
है ।* मूतियों मे यक्ष दाहिने और यक्षी बाएं पाश्चे में उत्की्ण है ।3 


ल० आठवी-नबी शती ई० तक साहित्य में २४ जिनों के लाछनो का निर्धारण हुआ । श्वेतांबर और दिगम्बर 
दोनो हो परम्परा के ग्रन्थों मे २४ जिनों के निम्नलिखित लाछनो के उल्लेख है : वृषभ, गज, अद्ब, कपि, क्रौच पक्षी, पद्म, 
स्वस्तिक,* शशि, मकर, श्रीवत्स,* गण्डक (या खड्गी), महिष, शुकर, ह्येन, वज्च, म्ृग, छाग (बकरा), नंद्यावतं,£ कलश, 
कूमे, नीलोत्पल, शंख, सर्प एवं सिह ।* 

भृतियों में जिनो के छाछन सिहासन के ऊपर था धमंचक्र के समीप उत्कीर्ण है । लटकती जटाओ से शोमित 
ऋषम के साथ वृषम छाछन सदा प्रदर्शित है, पर सर्पफणों से शोमित सुपाद्व एवं बाइवं के छाछन (स्वस्तिक एवं सर्प) 
केवल कुछ ही उदाहरणों मे उत्कीण है ।” उल्लेखनीय है कि गुजरात एवं राजस्थान की ब्वेतांबर जिन मूर्तियों मे लांछनो 


१ शाह, यू० पी०, अकोटा ब्रोन्जेज, बम्बई, १९५९, पृ० २८-२९, फलक ६०, ११ 
२ कुछ ऋषभ, पाश्य॑ं एवं महावीर की मूतियों मे स्वतन्त्र यक्ष-यक्षी उत्कीर्ण है । 
३ प्रतिद्डासारोडार १.७७; प्रतिष्ठासारसंग्रह ४.१२ 
४ लिलोयपण्णत्ति में स्वस्तिक के स्थान पर नंद्यावतं का उल्लेख हे । 
५ तिलोयपण्णत्ति में श्रीवत्स के स्थान पर स्वस्तिक एव प्रतिष्ठासारोद्धार में श्रीद्रम के उल्लेख है । 
६ सिलोयपण्णत्ति मे नद्यावत॑ के स्थान पर तगरकुसुम (मत्स्य) का उल्लेख हूं । 
७ वस॒ह गय तुरय वानर। कुंचू कमरझ्ू च सब्बिओ चंदो॥ 
मयर सिरिवच्छ गडो। महिस वराहों ये सेणो य।॥ 
वज्ज॑ हरिणा छगलो। नदावलों य कलस कुम्मोय ॥ 
नीलुप्पछ संख फणी। सीहोी ये जिणाण चिन्हाइं ॥ प्रवचननसारोद्धार ३८११-८२ 
अभिधान चितार्माण, देवाधिदेव काण्ड, ४७-४८ | 
रिसहादीर्ण चिण्हूं गोवदिगयतुरगवाणरा को । 
पउठम॑ णदावत्त अद्धससी मयरसोत्तीया ॥ 
भंड महिसवराहा साही वज्ञाणि हरिणछगलाय | 
तगरकुयुमा ये कडसा कुम्मुप्पलसंखअहिसिहा ॥ तिलोयपण्णत्ति ४,६०४-६ ०५, 
प्रतिष्ठासारोद्धार १.७..--७९, प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.८०-८१ 
८ सध्ययूगीन जिन भूतियों में ऋषम के अतिरिक्त कुछ अन्य जिनो के साथ भी जटाएं प्रदर्शित है। सम्मवत्त: इसी 
कारण ऋषम के साथ लांछन का प्रदर्शन आवश्यक प्रतीत हुआ होगा । 
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के उत्कीर्णन के स्थान पर पीठिका लेखों में जिनों के नामोल्लेख की परम्परा ही विशेष लोकप्रिय थी । पर ऋषमभ, सुपाश्वे 
एवं पाइ्व॑ के साथ क़मशः जटाएं एवं पांच और सात सर्पफणों के छत्र प्रदर्शित है। ल० छठी-सातवी छाती ई० से जिन 
मूर्तियों में अ-प्रातिहायों का नियमित अंकन हुआ है । ये अष्ट-प्रातिहार्य निम्नलिखित है ; अशोक वृक्ष, देव-पुष्पवुष्टि, दिव्य- 
ध्वति, चामर, सिहासन, जिछलत्र, देवदुन्दुमि एवं मामण्डल ।* भूत अंकनों मे अशोक वृक्ष का चित्रण बहुत नियमित नहीं 
था | विव्य-ध्वनि एवं देवदुन्दुर्भि में से केवल एक का निरूपण नियमित था।* 


जयसेन, वसुनन्दि, आशाधर, नेभिचन्द्र, कुमुदचन्द्र आदि दिगम्बर ग्रन्थकारो ने अपने प्रतिष्ठाग्रन्थो मे जिन-प्रतिमा 
का विस्तार से वर्णन किया है। जयसेन के प्रतिष्ठापाठ में (जन-बिम्ब को शान्‍्त, नासाग्रदृष्टि, निव॑स्त्र, ध्याननिमग्न ओर 
किचित्‌ नम्न ग्रीव बताया गया है। कायोत्सगं-मुद्रा मे जिन सममंग्र मे खड होते है और उनके हाथ लम्बवत्‌ नोचे लटक 
होते है । ध्यानमुद्रा में जिन दोनों पर मोड़कर (पद्मासन) बेठे होते है आर उनकी हथेलियां गोद मे (बायी के ऊपर दाहिनी) 
रखी होती हैं ।* प्रतिष्ठापाठ मे उल्लेख है कि जिन-प्रतिमा केवल उपयंक्त दो आसन मे ही निरूपित होनी चाहिए । वसु- 
नन्दि" एवं आशाधर् आदि ने भी जिन-प्रतिमा के उपयुक्त लक्षणों के ही उल्लेख किये है । 


उत्तर मारत के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की जिन-मूर्तियों के अध्ययन से हमे ज्ञात होता है कि ऋषम, पार्व॑, 
महावीर, नेमि, शान्ति एवं सुपाइव इसी क्रम में सर्वाधिक लोकप्रिव थे ।४ ल० नवी-दसवी शत्ती ई० तक मूर्तिविज्ञान को 


१ दक्षिण भारत की जिन मूर्तियों म अष्-प्रातिहायों में से केवल त्रिछत्र, अशोक वक्ष, चामरधर, उड्ड यमान गन्धवं, 
सिहासन एवं भामण्डल का ही नियमित अंकन हुआ है। सिंहासन के मध्य मे धमंचक्र का उत्कीर्णन भी नियमित 
रही था । 

२ अशोकवृक्ष:  सुरपुष्पवृर्टिदिव्यध्वनिश्वयामरमासनं च। 
मामण्डलं दुन्दुमिरातपत्र सन्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ 
हस्तीमल के जेनधर्म का मौलिक इतिहास (माग १, जयपुर, १०७१, पृ० ३३) से उद्धृत । 
स्थापयेदहतां छत्रत्रयाशांक प्रकोर्णकम्‌ । 
पीठमामण्डल भाषा पुष्पर्वा्ट च दृन्दु सिम्‌ ॥ 
स्थिरेदगर्चयो: पादपीठस्थाधो यथायथम्‌ । 
लांछन दक्षिणे पार यक्षं यक्षी च वामके ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार १.७६-७७; 
हरिवंशपुराण ३.३१-३८; प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.८२-८३ 

३ केवल गुजरात-राजस्थान की मूर्तियों मे ही दोनो का नियमित अंकन हुआ है! त्रिछत्र के दोनों ओर देवदुन्दुसि और 
परिकर में वीणा एवं वेणुबादन करती दिव्य-ध्वनि की सूचक दो आक्ृतियां उत्कीणं हैं । अन्य क्षेत्रों की मूर्तियों मे 
देवडुन्दुमि सामान्यत. त्रिछत्न के समीप उत्कीण है । 

४ जैन, बालचन्द्र, जैन प्रतिमालक्षण', अनेकान्त, वर्ष १९, अं० ३, प्ृ० २११ 

७५ अथ बिम्बं जिनेन्द्रस्य कतंब्यं लक्षणान्वितम्‌ । 
ऋणज्वायत सुसंस्थानं तरुणाड्वन दिगम्वरं ॥ 
श्रीवक्षभूषितो र॒स्क॑ जानुप्राप्तकशंग्रज । 
निजा ज्रलप्रमाणेन साष्टा ड्डल्शतायतम्‌ ॥॥ 
कक्षादिरोमहीनाज़ ह्मश्रु लेखाविवजितम्‌ । 
ऊर्ष्य॑प्ररम्बक दत्वा समाप्त्यन्त च धारयेत्‌ ॥ प्रतिष्ठासारसंप्रह ४.१, २, ४ 

६ प्रतिष्ठासारोद्धार १.६२; साससार ५५.३६-४२; रूपसण्डन ६.३३-२५ 

७ दक्षिण मारतीय शिल्प में महावीर एवं पाइव॑ सर्वाधिक छोकप्रिय थे । ऋषम को मृतियां तुलनात्मक दृष्टि से नगण्य है । 


ड़ [ जेल प्रशिसाबिशान 


दृष्टि से जिन-मू्तिया पूर्णत/ः विकसित हो चुकी थी। पूर्ण विकसित जिन-मूर्तियों में लांछनों, यक्ष-यक्षी यूगलों एवं अष्ट- 
प्रातिहायों* के साथ ही परिकर में दूमरी छोटी जिन-मूर्तिया,* तवग्रह,) गज,“ महाविद्याएं एवं अन्य आक्ृतियां भी अंकित 
है (चित्र ७, ९, १५, २०)। विभिन्न क्षेत्रों की जिन-मूरतियों की कुछ अपनी विशिष्ताएं रही है, जिनकी अति संक्षेप मे 
जर्चा यहां अपेक्षित है । 

गुजरात-राजस्थान--सिद्दासन के मध्य में चतृभ्र॑ज शान्तिदेवी (या आदिशक्ति)" एवं गजो और मूृग्रों के चित्रणर 
गुजरात एव राजस्थान की इवेताम्बर जिन मृतियों की क्षेत्रीय विज्येपताएं थी ।* परिकर में हाथ जोई या कलश लिये गोमुख 
आवृतियों, वीणा एवं वेणवादन करती दो आक्रृतियों तथा त्रिछन्न के ऊपर कलश और नमस्कार-मुद्रा मे एक आकृति 
के अंकन भी गुजरात एवं राजस्थान में ही लोकप्रिय थे (चित्र २०) ।” मूलनायक के पारश्वों में पाच या सात सर्पफणों के 
छत्रों वाली या लांछन विहीत दो कायोत्सर्ग जिन सू्तियों का उत्कीर्णन भी इस क्षेत्र की विशेषता थी । दिलवाड़ा एवं 
कुम्मारिया की कुछ जिन-मूतियों के परिकर में महाविद्याएं मो अंकित है। इस क्षेत्र मे ऋषम और पाइवं की सर्वाधिक 
सृर्तियां उत्कीणे हुईं । नेमि और महा।बीर की मूर्तियों की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना मे काफो कम है। इस क्षेत्र मे जिनो 
के जीवनदृश्यों के चित्रण भी विज्वेष छोकप्रिय थे” जिनमे जिनो के पंचकल्याणको (च्यवन, जन्म, दीक्षा, क्रैवल्य, निर्वाण) 
एवं कुछ अन्य विशिष्ट घटनाओं को उत्कीर्णं किया गया है। जीवनदृश्यों के मुख्य उदाहरण ओसिया, कुम्मारिया एवं 
दिलवाड़ा में है जो ऋषमभ, शान्ति, मुनिसुब्रत, नेमि, पाइवं एवं महावीर से संबद्ध है (चित्र १३,१४,२२ ,२९,४०,४१) । 


उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश---उत्तर प्रदेश की कुछ नमि मूर्तियों (देवगढ एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ) में बलराम 
एवं कृष्ण आमृतित है (चित्र २७, २८)। इस क्षेत्र की पाइ्वेनाथ मूतियों मे कभी-कमी पाश्चंवर्ता बामरधर सेवक सर्पफरणों 
से युक्त है और उनके हाथों मे हमला न प्रदर्शित है। जिन-मूर्तियों के परिकर में बाहुबली, जीवन्तस्वामी, क्षेत्रपाल, 
सरस्वती, लक्ष्मी आदि के चित्रण विशेष लोकप्रिय थे । 


बिहार-उड़ीसा-बंगाल--इस क्षेत्र की जिन मूर्तियों मे सिहासन, धमंचक्र, गजो ०वं इुन्दुभिवादक के निर्यामत 
चित्रण नही हुए है ! सिहासन के छोरों पर यक्षनयक्षी का अ१ न भी नियमित नही था । 


१ पाइवं की मूर्तियों मे शी्षभाग के सपंफणों के कारण सामान्यत. त्रिछत्र एव दुन्दुभिवादक की आक्ृतिया नही 
उत्कीर्ण हुई । 

२ कुछ उदाहरणों में परिकर में २३ या २४ छोटी जिन मू्तियां वनी है । परिकर को छोटी जिन-मूर्तियां साधारणत: 

लाॉछनविहीन है । पर बगाल में परिकर की छोटी जिन-मूर्तियों के साथ छाछनो का प्रदर्शन छोकप्रिय था । 

गुजरात एवं राजस्थान की इ्वेताम्बर जिन-मतियों मे अन्य क्षेत्रो के विपरीत नवग्रहो क केवल मस्तक ही उत्कीण हैं । 

कलश धारण करने वाली गज आक्रतियो की पोठ पर सामान्यतः एक या दो परुष आकृनिया बैठी है । 

चतृभ्ुंज शान्तिदेवी के करो में सामान्यतः भमय-(या वरद-] मुद्रा, पद्म, पद्म (या उुस्तक) एवं फल प्रदर्शित है। 

आदिश्क्तिजिनेहृश आसन गर्भ सस्थिता । 

सहजा कुलजापधोना प्महस्ता बरप्रदा ॥ 

अकंमानं विधातब्यमुपादुं सहित मवेत्‌ । 

देव्याधोगर्म मृगयस्म॑ धर्मचक्र थुशोमनम्‌ ॥। 

द्वौ गजो वामदक्षिणे दशाज्ुलानि विस्तेर । 

सिंहौ रौद्रमहाकायौं जीव7 क्रौधो च॒ रक्षणे ॥ बाह्तुविद्या, जिनपरिकरलक्षण २२.१०-१ २ 

७ मध्यप्रदेश (ग्यार्सपुर एवं खजुराहो) की कुछ दिगम्ब्र जिन मूतियों मे मी ये विशेषनाए प्रदर्शित है । 

८ ब्रास्तुविद्या २२.३३-३९ 

९ गुजरात-राजस्थान के बाहर जिनों के जीवनहृक्यों के अंकन दुर्लम है । 


की आा ०6 अब 


जिम-अतिसाविज्ञान ] ८५ 


अति संक्षेप में पूणंबविकसित मध्ययुगीव जिन मूतियों की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार थी | श्रोवत्स से युक्त 
जिन मूर्तियां कायोत्सग में खड़ी या ध्यानमुद्रा मे आसीन है। सामान्यतः गुच्छकों के रूप में प्रदर्शित केश रचना उष्णीष 
के रूप में आबद्ध है । कायोत्स्ग में खड़े जिनो के लूटकते हाथों की हथेलियो में सामान्यतः पश्म अंकित है। भूलनायक का 
पद्मासन रत्न, पुष्प एवं कीतिमुख आदि से अलंकृत है । आसन के नोचे सिंहासन के सूचक दो रौद्व सिंह उत्कीर्ण है ।* थे 
सिंह आक्ृतियां सामान्यतः: एक दूसरे की ओर पीठकर दशंकों की ओर देखने की मुद्रा में प्रदर्शित है। सिंहासन के मध्य 
में घमंचक्र उत्कीर्ण है। गुजरात एवं राजस्थान को ख्वेताम्बर मूर्तियों में सिहासन के मध्य में धमंचक्र के स्थान पर 
शान्तिदेवी की मृत है । शान्तिदेवी की आकृति के नीचे दो मृगों एवं उपासकों के साथ धर्मंचक्र चित्रित है | शान्तिदेवी के 
दोनो ओर दो गज आकृतियां उल्कीणं हैं । 


धरंचक्र के समीप या आसन पर जिनो के लाछन उत्कोणं है। सिहासंन-छोरो पर रूलितमुद्रा मे यक्ष 
(दाहिनी) और यक्षी (बाय्यी) की मूरतिया निरूपित है।' यक्ष-यक्षी की जनुपस्थिति मे छोरो पर सामान्यतः जिन आक्ृतिया 
उत्कीर्ण है। जिनो के पार्शवों में चामरधर सेवक आमूर्तित है, जिनकी एक भुजा मे चामर है और दूसरी भ्रुजा जानु पर 
रखी है । चामरधरों के समीप नमस्कार-मुद्रा मे दो उपासक भी है। मामण्डल सामान्यतः: ज्यामितीय, पुष्प एवं पद्म 
अलंकरणों से अलंकृत हैं । जिन के सिर के ऊपर त्रिछत्र है जिसके ऊपर दुन्दुमिवादक की अपूर्ण आकृति या केवल दो हाथ 
प्रदर्शित है । कुछ उदाहरणों में त्रिछत्न के समीप अशोक वक्ष की पत्तियां भो चित्रित है। परिकर में दो गज एवं उड्डीयमान 
मालाधर मी बने है ।” परिकर मे दो अन्य मालाघर युगल एवं वायवादन करती आकऋइृतिया भी उत्कीणं हैं। मृति के छोरो 
पर गज-व्याल-मकर अलंकार एवं आक्रामक मुद्रा मे एक योद्धा अंकित है ।* 


आगे प्रत्येक जिन का मूर्तिविज्ञानपरक अध्ययन किया जायगा । 


(१) ऋषभनाथ 
जीवनवृत्त 


जेन परम्परा के अनुसार ऋषभ मानव समाज के आदि व्यवस्थापक एवं वर्तमान अवसपिणी यूग फे प्रथम जिन 
है । प्रथम जिन होने के कारण ही उन्हे आदिनाथ भी कहा गया । महाराज नामि ऋषभ के विता और मरुदेवी उनकी 
माता है । ऋषभ के गर्भधारण की रात्रि में मझदेवी ने १४ मांगलिक स्वप्न देखे थे ।/ दिगम्बर परम्परा में इन स्वप्नों की 
सख्या १६ बताई गई है । उल्लेखनीय है कि अन्य जिनों की माताओं ने मो गरभंधारण की रात्रि में इन्ही शुभ स्वप्तो को 
देखा था। किन्तु अन्य जिनों की माताओ ने स्वप्न में जहां सबसे पहले गज देखा, वहां ऋषम की माता ने सयसे पहले 
वृषम का दर्शन किया । प्रथम स्वप्न के रूप में वृषभ का दर्शन ऋषम के नामकरण एवं लाछन-निर्धारण की दृष्टि से 





बास्तुत्रिद्या २२.१२ २ वास्तुविद्या २२.१४; प्रतिष्ठासारोद्यार १.७७ 

दूसरी भ्रुजा में कमी-कमी फल या पुष्प या घट मी प्रदर्शित है । 

गज की सुड़ में घट या पुष्प प्रदर्शित है । 

अर्चा वामे यक्षिण्या यक्षो दक्षिण चतुदंश । स्तम्मिका मृणालयक्त मकरग्ग्रासरूपक: ॥। ब्रास्तुत्िद्या २२.१४ 

ऋषभ एवं अन्य जिनों के नामों के साथ नाथ या 'दिव' शब्द का प्रयोग किया गया है जो उनके प्रति भक्ति एवं 

सम्मान का सूचक है । 

७ (१४ शुभ स्वप्न निम्नलिखित हैं---गज, वृषभ, सिह, लक्ष्मी (या श्री), पुष्पह्ार, चन्द्र, सुयं, घ्वज-दण्ड, पूर्णकुम्म, 
पद्मसरोवर, क्षीरसमुद्र, देवविमान, रत्नराशि और निर्धूम अग्नि | कल्पसूत्र ३३ 

< दिगस्वर परम्परा में ध्वज-दण्ड के स्थान पर नाग्रेन्द्र मवन का उल्लेख है। साथ हो मत्स्य-युगल एवं सिंहासन को 

सम्मिलित कर शुम स्वप्तो की संख्या १६ बताई गई है-हरिवंज्ञपुराण ८.५ ८-७४,महापुराण(आदिपुराण)१२.१०१-१२० 


सकी बता ० आए 
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महत्वपूर्ण है । आबक्मकर्चुणि में उल्लेख है कि माता द्वारा देखे प्रथम स्वप्न (वृषम) एवं बालक के वक्ष:स्थल पर 6 
' चिह्न के अंकित होने के कारण ही बालक का नाम ऋषम रखा गया ।' 

देवपति शक्रेन्द्र के निर्देश पर ऋषम ने सुनन्दा एवं सुमंगला से विवाह किया । विवाह के प्चात्‌ ऋषम का 
राज्याभिषेक हुआ । सुमंगछा ने मरत एवं ब्राह्मी और ९६ अन्य सन्तानों को जस्म दिया । सुनन्‍्दा ने केवल बाहुबली और 
सुन्दरी को जन्म दिया | काफी समय गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद ऋषभ ने राज्य वेभव एवं परिवार को त्यागकर 
प्रव्नज्या ग्रहण की । ऋषम ने विनीता नगर के बाहर सिद्धाथे उद्यान में अशोक वृक्ष के नीच वस्त्राभूषणों का त्यागकर 
दीक्षा ली थी ।* दीक्षा के पूर्व ऋषभ ने अपने केशों का चतुमुंश्कि लंचन भी किया था। इन्द्र की प्राथंना पर ऋषम ने 
एक मुष्टि केश सिर पर ही रहने दिय। ।' उल्लेखनीय है कि उपयंक्त परम्परा के कारण ही सभी क्षेत्रों की मूतियों में ऋषभ 
के साथ लटकती जटाएं प्रदर्शित की गयी । कल्पसूत्र एवं जिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र मे उल्लेख है कि ऋषभ के अतिरिक्त 
अन्य सभी जिनो ने दाक्षा के पु अपने मस्तक के सम्पूर्ण केशों का पांच मुष्टियो में लुंचन किया। कुछ ग्रन्थों मे ऋषम के 
भी पत्षमु्टि में सारे कंशों के लुंचन का उल्लेख हैं ।* 

दीक्षा के बाद काफी समय तक विचरण एवं कठिन साधना के उपरात ऋषभ को प्रुरिमतारू नगर के बाहर 
शकटमुख उद्यान भें बटवृक्ष के तीचे केकल-ज्ञान प्राप्त हुआ । कंवल्य प्राछ्ि के बाद देवताओं ने ऋषम के लिए समवसरण 
का निर्माण किया, जहा ऋषभ ने अपना पहुला उपदेश दिया । ज्ञातब्य है कि कैवल्य प्राप्ति के पश्चात्‌ सभी जिन अपना 
पहला उपदेश देवनिमित समवसरण में ही देते हैँ | समवसरण मे ही देवताओ द्वारा सम्बन्धित जिन के तीर्थ एवं संघ की 
रक्षा करनेवाले शासनदेवता (यक्ष-यक्षी) नियुक्त किये जाते है। ऋषमभ ने विश्निन्न स्थलों पर धर्मपदेश देकर घमंतीर्थों की 
स्थापना की और अन्त में अष्टापद पर्वंत्र पर निर्बाणपद प्राप्त किया । 
प्रारश्भिक मूतिया 

ऋचधम का लाछन वृषभ है और यक्ष-यक्षी मोमुख एवं चक्रेत्वरी (या अप्रतिचक्रा) है। ऋपभ की प्राचीनतम 
मू्तिया कुषाण काल की है। ये मूतिया मथुश और चौसा से मिली है। इनमे ऋषम ध्यातमुद्रा मे झासीन या कायोत्सर्ग 
में खडे हैं और तीन या पाच छटकती केशवल्लरियों से शोमित है । मथुरा की तीन मूर्तियों मे पीठिका-लेखों मे भी ऋषभ 
का नाम है।” चोसा से ऋषभ की दो मूतिया मिल्ली है । इनमें ऋषभ कायोत्सगं-मुद्रा में हैं। थे मूरतिया सम्प्रति पटना 
संग्रहालय (६५३८, ६५३९) मे सुरक्षित है । 

गुप्तकारीन ऋषम मूतिया मथुरा, चोसा एवं अकोटा से मिली हैं। मथुरा से छह सूर्तिया मिली है। इनमे से 
तीन मे ऋषभ कायोत्सर्ग में खडे है ।* इनमें अलुकृत मामण्डल एवं पाश्चवर्ती चामरधरों से वक्त ऋषम तीन या पांच लछटो 
से शोमित है । एक उदाहरण (पुरातत्व सम्रहालय, मथुरा १२.२६८) में पीठिका छेख मे ऋषभ का नाम भी उत्की्ण है। 
पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा की एक सूत्ति (वो ७) में सिहासन के धमंचक्र के दोनों ओर दो ध्यानस्थ जिन मूत्तियां भी बनी 
है (चित्र ४) | चौसा से चार मूर्तिया मिल्ली है जिनमे जटाओ से सुधोमित ऋषभ ध्यानमुद्रा मे विराजमान है । अकोटा से 
ऋषभ की दो गुप्तकालीन श्वेताम्वर मूतिया मिली है (चित्र ५)। तोन लटों से शोमित ऋषभ दोनों उदाहरणों में कायोत्स्ग 
में खटे है । ल० छठी शती ई० की दूमरी मूर्ति में ऋषभ के आसन के समक्ष दो मृगो से वेश्ति धर्मंचक्र और छोरों 


१ आदवश्यकत्रणि, पृ० १५१ 

२ हस्तीमल, जैन धर्म का मौलिक इतिहास, खं० १, जयपुर, १९७१, पृ ९-२९ 

३ ““'सयमेव चउमुद्वियं छोयं करेइ'"। कल्पसूत्र १९५; जिल्शन्पु०्य० ३,६०-७०७ 

४ पउठमचरिय ३.१३६, हरिवंशपुराण ९.९८; आदिपुराण १७.२०१; पश्मपुराण ३,२८३ 

५ दो मूत्तिया राज्य सम्रहालय, लखनऊ (जे २६, जे ६९) एवं एक मथुरा संग्रहालय (बी ३६ ) में है । 
६ पांच मूर्तियां मथुरा संग्रहालय और एक राज्य संग्रहालय, छखनऊ (०.७२ ) में है। 
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पर द्विभ्रुज सर्वानुभूति एवं अम्बिका आमू्तित हैं ।! जिन के साथ यक्ष-यक्षी के चित्रण का यह प्राचीनतम उदाहरण है । इस 
प्रकार स्पष्ट है कि गुप्काल तक ऋषम की मूतियों में उनके लछांछत वृषम का तो नही किन्तु यक्ष-यक्षी का (जो परम्परा- 
सम्मत नहीं थे) निरूपण प्रारम्भ हो गया था । 

अकोटा से ल० सातवी शत्ती ई० की भी तीन मूर्तियां मिली है।* इनमे भो जठाओं से शोमित ऋषभ के साथ 
यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अभ्बिका ही है | सिंहासन केवल एक उदाहरण में उत्क्रीर्ण है । वसन्‍्तगढ़ (पिण्डवाड़ा, राजस्थान) 
से भी सातवी शतो ई० की एक कायोत्सगं मूर्ति मिलो है ।* 
पूर्व॑मध्ययुगीन मूर्तियां 

गुजरात-राजस्थान--वसन्तगढ़ की आठवोी शती ई० के प्रारम्म को एक ध्यानस्थ मूति में सिहासन के छोरो 
पर यक्ष-यक्षी नही निरूपित है ।४ ओसिया के महावीर मन्दिर के अधंमण्डप पर भी ऋषम की एक ध्यानस्थ मूर्ति है 
(ल० ९वी शती ई०) जिसमें द्विभ्रुज सर्वानुभूति एवं अम्बिका आमूर्तित है। आठवी-नवी शती ई० की एक पूर्ति गोध्ना 
(गुजरात) से मिली है ।" कायोत्सगं मे खड़ी मूर्ति निव॑स्त्र है। वृषम लांछत केवल वसंतगढ की एक मूर्ति (८वी-९वीं 
शती ई०) में ही प्रदर्शित है ।* अकोटा से आठवीं से दसवी शत्ती ई० के मध्य की पाच द्वेतांबर सूर्तियां सिल्ली है ० 
इनमें केवछ जटाओं के आधार पर ही ऋषम की पहचान की गई है । इन यूतियो मे यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका 
हैं । लिल्वादेव (पांचमहल, गुजरात) से दसदी शती ई० की कई मूर्तियां मिली हैं । एक मूर्ति में सिहासन पर नवग्रहों एवं 
अम्बिका यक्षी की मूर्तियां है। दूसरी मूर्ति मे सिहासन के छोरों पर सर्वानुमूति एवं अम्बिका और मूलनायक के पार्श्वों में 
दो जिन (कायोत्ममं-मुद्रा मे) आमूर्तित है। दो अन्य मूर्तियों के परिकर में २३ छोटी जिन-आकृतिया उत्त्कीर्ण है ।* 
१०९४ ई० की एक मूरति पिण्डवाड़ा (सिरोही, राजस्थान) के जैन मन्दिर में सुरक्षित है। इसके परिकर में २३ जिन 
आकृतिया, गोमुख यक्ष और (चक्रेश्वरी के स्थान पर) अम्बिका यक्षी उश्कीणं हैं।** 

गंगा गोल्डेन जुबिली संग्रहालय, बीकानेर में ग्यारहवी-बरहवी शती ई० की दो जिन मूर्तियां (बी०एम०१६६१ 
एवं १६६८) सुरक्षित है। इनमें ध्यानमुद्रर मे आसीन ऋषभ के साथ यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका है। एक मूर्ति 
(११४१ ई०) में मूलनायक के पाश्चों मे दो जिन एव आसन पर नवग्रह आक्ृतियां उत्कीर्ण है १ विमलवसही में ऋषमभ 
की चार मतिया है। वृषभ लांछन केवल गर्भगृह की मूर्ति में उत्कोर्ण है। अन्य उदाहरणों मे पीढिका लेखों में ऋषम के 
नाम दिये है | गरंगृह एवं देवकुलिका २५ की दो मूर्तियों मं गोमुख-चक्रेश्वरी और देवकुलिका १४ एवं २८ को मूतियों 
में सर्वानुभुति-अम्बिका निरूषित है। देवकुलिका १४ एवं २८ की मृतियों मे मछनायक के पाद्वों मे कायोत्मगं और 
ध्यानमुद्रा मे दो जिन मूर्तियां भी है। 

वोस्टन संग्रहालय में राजस्थान से मिली एक ध्यानस्थ सूरति (६४-४८७ : ९ वी-१० वी शती £०) सुरक्षित 
है । ऋषम वृषभ लछाछन एवं पारम्परिक यक्ष-यक्षी, गोमुख-चक्रेश्वरी, से युक्त हैं। छटो से शोभित ऋषम की केशरचना 








शाह, यु० पी०, अकोटा ब्रोस्जेज, बंबई, १९५९, पृ० २६, २८-२९ २ वही, १० २८, ४१-४३ 
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जटाजूट के रूप में आबद्ध है | बयाना (मरतपुर, गजस्थान) से प्राप्त एक ध्यानस्थ मूति (१० वी छाती ई०) में ल्ाछन नष्ट 
हो गया है पर चतुभुंज गोमुख एवं चक्रेश्वरी की मृत्तियां सुरक्षित है।" बारहवीं शंती ई० की बड़ौदा संग्रहालय की एक 
दिगम्बर मूति* बृषम छाछन और परिकर मे चार लघु जिन आक्ृतियों से युक्त है । 

विशलेषण---इस प्रकार गुजरात-राजस्थान की सूतियों मे सामान्यतः: रूटकती जटाओ एवं पीठिका लेखों में 
उस्की्ण नाम के आधार पर ही ऋषभ की पहचान की गई है । वृषभ लछाछन एवं गोमुख-चक्रेश्वरी केवल कुछ ही उदाहरणों, 
विशेषकर दिभम्बर मूर्तियों, मे उत्कीर्ण है। इनका उत्कीर्णन रू० आठवी से दसवी शती ई० के मध्य प्रारम्भ हुआ। 
अधिकाश उदाहरणो में यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका है । 

उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश--ऋषम की सर्वाधिक मूर्तियां इसी क्षेत्र मे उत्की्ण हुई ।? आठवी-नवी छाती ई० की 
मूर्तियां मुख्यतः लखनऊ (जे ७८) और मथुरा (१८.१५०-४) संग्रहालयो एबं देवगढ़ मे है जिनका कुछ विस्तार से 
उल्लेख किया जायगा। ग्वालियर स्थित तेली के मन्दिः पर नवी छाती ई० की एक कायोत्सगगं मूर्ति है जिसके 
परिकर में २४ जिन-आकृतियां उत्कीर्ण है ।* ग्यारसपुर के बजरामठ मन्दिर में दसवी शतों ई० की (ध्यानमुद्रा मे) दो 
मू्तियां हैं । छाछन और यक्ष-यक्षी (गोमुख और चक्रेश्वरी) एक में ही उत्की्ण है। धम॑चक्र के दोनों ओर दो गज 
बने है, जिनका चित्रण केवल गुजरात एव राजस्थान की श्वेताम्बर जिन सूर्तियों में ही छोकप्रिय था | पारव॑वर्ता चामरधरों 
के समीप दो देव आकृतिया है जिनके हाथों में अभगरमुद्रा, पद्म, पद्म एवं कलूग प्रदर्शित है। परिकर में दस छोटी जिन- 
मूलिया और साथ ही शंख बजाती एवं घट से युक्त मृतियां भी उत्कीणं है । 

राज्य सग्रहालय, लखनऊ मे आठवो से बारहवीं शर्ती ई० के मध्य की २३ मूर्तिया है । १५ उदाहरणो मे 
कषपभ कारोत्सग में खड़े हं। केवछ एक उदाहरण (जे ९४९) मे जिन धोती मे युक्त है । वषम लाछन से युक्त ऋपभ दा, 
तीन या पांच लटो से शोमित है। नो उदाहरणा में यक्ष-यक्षी नही आमृर्तित हैं । एक मूत्ति (ज ५५०, ११ वी शी ई०) 
में (केतु के अतिरिक्त) आठ ग्रहों की भी मूतिया उत्कीर्ण है। दुबकुण्ड (ग्वालियर) की एक मूर्ति जि ८२०, ११ वी 
दाती ६०) में त्रिछत्र के ऊपर आमठक एवं ककूश, और परिकर मे २२ छोटी जिन मूर्तियां बनी है । इनमें तोन और पाच 
सर्पफणों से आच्छादित दो जिनो की पहचान पाश्व॑ एवं सुपार्य से सम्मव हैं । 

ककाली टीले की ल० आठवी शती $० की एक ध्यानस्थ मूर्ति (जे ७८) मे वषभ लाछन एवं ज्ठाओं से 
झोभित ऋषमभ के साथ यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका है। यक्ष-यक्षी की आकृतियों के ऊपर सात सर्पफणों के छत्र से 
शोभित बलराम एवं किरीटमृकुट से शोभित कृष्ण की स्थानक मूर्तियां उत्कीण्ण हैं। बलराम के तीन हाथों में प्याठा, मसल 
एवं हल प्रदर्शित है और चोथी भ्ुजा जानु पर स्थित है । कृष्ण अमयमुदा, ध्वजयुक्त गदा, चक्र एवं शंख स यक्त हैं । 
ज्ञातव्य है कि सर्वानुभूति यक्ष, अम्बिका यक्षी एवं बलराम-कृष्ण नेमिनाथ से सम्बन्धित है । अतः ऋषभ के साथ इनका 
निरूपण परम्परा के विरुद्ध है । 

लखनऊ संग्रहालय की ६ भूतियों मे ऋषभ के साथ यक्ष निरूपित है। गोमुख यक्ष केवल तीन ही उदाहरणों 
में उत्कीर्ण है । शेष में सर्वानुभूति आामुतित है । ११ उदाहरणों में यक्षी चक्रेश्वरी है। कुछ मे सामान्य लक्षणों वाली यक्षी 
(जे ७८९) एवं अम्बिका (जे ७८, एस ९१४) मी निरूपित हैं। ल० दसबो-ग्यारहवी शती ई० की दो मूतियों 
(१६.०.१७८, जे ९४९) में ऋषभ के साथ चक्रेख्वरी के अतिरिक्त अस्विका, प्शमावती एवं लक्ष्मी की भी मूर्तियां उत्कीणं 
है, जो ऋषम की विशंष प्रतिष्ठा को सूचक है (चित्र ७)। अधिकांश मूर्तियों के परिकर में ४, १४, २०, २श या २३ 


१ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ओंब इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह (५७.१२ 

३ शाह, यू० पी०, जैन स्कल्पचर्स इन दि बड़ौदा म्यूजियम , बु०बछ०स्यू०, खं० १, भाग २, प्ृ० २९ 
३ ल० नव्री दती ई० की एक ध्यानस्थ मृति कोसम (उ० प्र०) से मिली है (चित्र ६) । 

४ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑब इण्डियन स्टर्डीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ८३.६९ 
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छोटी जिन मूर्तियां उत्की्ण है। सहेठ-महेठ की दसवीं छाती ई० की एक दुरेम मूर्ति जे ८५७) में मूलनायक को उन्नत 
वक्षःस्थल और अंतःप्रविष्ट उदर के साथ निरूपित किया गया है। इस दुलंम उदाहरण में सम्मवतः एक योगी की ऊध्ये 
इवांस प्रक्रिया को दरशाया गया है । 

पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा में आठवी से ग्यारह॒वी शती ई० के मध्य की ऋषभ की चार मूर्तियां हैं। सभी में 
वृषभ लांछन और जटाएं प्रदर्शित है,पर यक्ष-यक्षी केवल दो उदाहरणो मे उल्की्ण है । एक भृति (बी २९,१९० बी शतीई०) 
में यक्षी चक्रेश्वरी है; और यक्ष का मुखभाग खण्डित है। सिंहासन के नीचे एक पक्ति में कायोत्सगं-मुद्रा में सात जिन- 
मृतियां उत्कीर्ण है। परिकर मे मी आठ जिन आक्ृतिया सुरक्षित है। ग्यारह॒वी शती ई० की एक मूर्ति (१६ १२०७) में 
द्वियुज यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका है। परम्परा विरुद्ध यक्ष बायी ओर और यक्षो दाहिनी ओर निररूपित है । 
मूलनायक के पाश्बों में केतु को छोड़कर आठ ग्रहों की मूर्तियां उत्की्ण है । 

खजुराहो में दसवी से बारहवी शती ई० के मध्य की ५० से अधिक मूर्तियां है। इनमे से केवल ३६ मूतिया 
अध्ययन की दृष्टि से युरक्षित है। लखनऊ संग्रहालय (१६.०.१७८) की एक मृति की भाति खजुराहो के जाडिन संग्रहालय 
की एक मूति (१६५१) में मी पारम्परिक यक्ष-यक्षी के साथ ही लक्ष्मी एवं अम्बिका निरूपित है जो ऋषम की विदेष 
प्रतिष्ठा की सूचक है । ऋषम केवल पाच ही उदाहरणो मे कायोत्सगं में खड़े है। छह उदाहरणो मे ऋषभ की केशरचना 
पृष्ठमाग भें जदा के रूप में संवारी गर्ट है । दो उदाहरणों भें सिहासन के सूचक सिंह अनुपस्थित है । एक उदाहरण में ऋपम 
की जटाएं और एक अन्य में (मन्दिर ८) वृषभ छांछन नही उत्कीर्ण हे । चामरधरों की एक भुजा में कभी-कभी फच या 
सनाल पद्म भी प्रदर्शित है। तीन उदाहरणो में पाइ्व॑ंवर्ती चामरधरों के स्थान पर पांच या सात सर्पंफणों के छत्र से 
शोमित सुपाश्व एवं पाश्वे की कायोत्सगं मूर्तियां बनी हैं । 

पाश्वेनाथ मन्दिर के गरंगृह की ऋषम मूर्ति में यक्ष-यक्षी गोमुख एवं चक्रेश्वरी है। पायवंनाथ मन्दिर की मूति 
में पारम्परिक यक्षन्यक्षी के उत्कीर्णन के पश्चात्‌ खजुराहो की अन्य मूतियों में यक्ष-यक्षी युगल का अभाव या अपारंपरिक 
यक्ष-यक्षी के चित्रण इस बात के सूचक है कि कलाकार परंपरा के श्रति पूरो तरह आस्थावान नही थे । कई उदाहरणों में 
गरुडवाहना यक्षी चक्रेश्वरी है पर यक्ष वषानन नही है । पाश्वनाथ मन्दिर के गर्भगृह की मूरति मे मूलनायक के दोनों ओर 
स्वतन्त्र सिहासनों पर पाच एवं सात सपंफणों से आच्छादित सुपाश्वं एवं पाश्वं की कायोत्सगं मूर्तियां उत्की्णं है। परिकर 
में ३३ लघु जिन मृतियां भो है। पाएवनाथ मन्दिर के गर्भगृह के प्रदक्षिणा पथ मे मी ऋषभ की एक मूर्ति (१०बी शतोई ०) 
सुरक्षित है। मूर्ति के परिकर मे २३ जिन आक्ृतियां उत्कीर्ण है जिनमें से दो के सिरो पर पांच सर्पंफणों के छत्र हैं । 
स्थानीय संग्रहालयो (के ६२, १६८२) की दो मूर्तियों (११ वी शती ई०) के परिकर में क्रमश” २४ गौर ५२ छोटी जिन 
आक्ृतिया उल्कीर्ण है । मान्दर १७ की एक मूर्ति (११ वी शती ई०) के परिकर में तीन जिनो एवं बाहुबली की आक्ृ- 
तियां बनी है। पाच उदाहरणो में ऋषम के पाश्वों मे सात सर्पफर्णों के शिरस्त्राण से युक्त पाह्वनाथ की कायोत्सग 
मूर्तिया है। जाडिन संग्रहालय की एक मूर्ति (१६१२) में पाइ्व॑ एवं सुपाइव की मूर्तियां है। चार उदाहरणों मे आसन के 
नीचे नवग्रहों की आकहृतियां उत्कीणं है ।' 

देवगढ़ में नवी से बारहवी शती ई० के मध्य को ६० से अधिक ऋषम मूर्तियां हैं (चित्र ८)। अधिकांश 
उदाहरणों मे ऋषम कायोत्सगं में निरूपित हैं । लटकती जठाओ'० से शोमित ऋषभ के साथ वृषभ लांछन, और अधिकांश 
उदाहरणो भें थक्ष-यक्षी प्रदर्शित हैं। कुछ उदाहरणो में ऋषम जटाजूट से अलकृत हैं, और कुछ में उनके केश पीछे की 
ओर सवारे गए है । अधिकांश उदाहरणों में यक्ष-यक्षी गोमुख एवं चक्रेदवरी हैं। चार उदाहरणो में यक्षी अभ्बिका है और 





१ ये सूर्तियां मन्दिर १, २७, जाडिन संग्रहालय एवं पुरातात्विक संप्रहालय (१६८२) में है । 
२ स्कन्धों पर सामान्यत्त: २, ३ या ५ लट प्रदर्शित हैं । 

हे मन्दिर १२, १३, १६ एवं २१ 

१२ 


९० [ जैन प्रतिसाविज्ञान 


यक्ष भी वुषानन नहीं है ।* आठ उदाहरणों' में यक्ष-यक्षी सामान्य लक्षणों वाले हैं जिनके हाथों में कलश, पद्य एवं पुस्तक 
हैं. तथा एक अमयमुद्रा में प्रदर्शित है। चामरघरों की एक भ्रुजा में सामान्यतः पद्म (या फर) है। नवीं से ब्यारहवी 
दाठी ई० के मध्य की २५ विज्ञाल कायोत्सग् मूर्तियों में ऋषम साधारण पीठिका या पद्मासन पर खड़े हैं और उनको रूम्बी 
जटाएं ब्रुज़ाओं तक लटक रही हैं ।? इत मूलियों में उष्णीष, लांछन एवं यक्ष-यक्षी नही प्रदर्शित हैं । 

देवगढ़ में छत्रत्नयी के दोनों ओर अज्ञोक वृक्ष की पत्तियों एवं कलश घारण करनेवाली दो पुरुष आकृतियों का 
उत्कीणन विशेष लोकप्रिय था । परिकर में कभी-कमी दो के स्थान पर चार गज आक्ृतिया उत्की्ण हैं। उड्डीयमान स्त्री 
आकृतियों के एक हाथ मे कमी-करी चामर एवं घट मी प्रदर्शित है। मन्दिर १२ की एक मूति के सिंहासन पर चतुथ्ुुंज 
रूक्ष्मी की दो मूलियां" हैं । दो मूलियो" मे सिहासन पर पुस्तक से यूक्त दो जैन आचार्यों को शास्त्रा्थे की मुद्रा में 
निरूपित किया गया है। मन्दिर ४ की एक मूर्ति (११ वी शती ई०) में यक्ष के स्थान पर अम्बिका और दूसरे छोर पर 
चक्रेषवरी निरूपित है । सात मूर्तियों के परिकर में २३ लघु जिन आकृतिया उत्कीणं है !* दो मूत्तियों के परिकर में २४ 
जिन मृ्तियां हैं ।* 

ग़ोलकोट एवं बूढ़ी चन्देरी की वृषभ लांछनयुक्त मूर्तियों (१० बी-११ वी शती ई०) में गोमुख-चक्रेश्वरी निरूपित 
है । दुदही की एक मूर्ति में जटाओो से शोभित ऋषम के दोनों ओर सर्पंफणों से युक्त कायोत्सर्ग जिन आमूरलतित है। त्रिछत्र 
के ऊपर आमलक एवं चतुभ्रुंज दुन्दुभिवादक बने है।* घुबरेला संग्रहाऊलय की एक मूर्ति (३८) में सिंहासन के मध्य में 
धरमचक्र के स्थान पर चक्रेश्वरी है।" शहडोल की एक विद्याल मूर्ति (११ वी शती ई०) के परिकर मे १०६ लघु जिन 
आक्ृत्तियां बनी है ।१** सिंहासन के मध्य में धर्मंचक्र के स्थान पर चतुभ्नुंज शान्तिदेवी की मूति है। गुना की एक मूर्ति 
(११ वो शती ई०) मे ऋषम जटाजूट से शोमित है ।? ऋषभ के साथ सर्वानुभूति एवं अम्बिका अंकित है । 

ब्रिइलेषण---उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश में ऋषम की मूतियों मे सर्वाधिक विकास परिलक्षित होता है । इस क्षेत्र मे 
जटाओ के साथ ही वृष लांछन और यक्षन्यक्षी का नियमित्त चित्रण हुआ है। लांछन का चित्रण सवंप्रथम इसी लछ्षेत्र भें 
(ल० ८वी शती ई०) प्रारम्भ हुआ ।** अधिकांश उदाहरणों में यक्ष-यक्षी गोमुख और चक्रेश्वरी है । सर्वानुभूति एवं 
आशध्यका जौर सासाग्य लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी केवछ कुछ ही उदाहरणों भे निछूपित है । अष्ट-प्रातिहायों एवं परिकर में रूघु 
जिन-मूर्तियों का उत्कीर्णन भी लोकप्रिय था । परिकर में सामान्यतः २३ या २४ रऊूघु जिन आक्ृतिया उत्कीणं हैं ॥ कुछ 
उदाहरणों मे नवग्रहों की भी आकृतिया बनी है । ऋषम के साथ परिकर मे शाान्तिदेवी, जैन आचार्यों, बाहुबडी, प्मावती 
एवं लक्ष्मी की मी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जिनके चित्रण अन्यत्र दुलंभ है । 

बिहार-उडीसा-बंगाल---ल ० आठवी शती ई० की ऋषम को एक ध्यानस्थ मूरि राजगिर की वैभार पहाड़ी 
पर है ।” जटामुकुट एवं केशवल्लरियों से शोमित सुर्ति की पीठिका के धर्मंचक्र के दोनों ओर वृषभ छांछन की दो भूतियां 





क्लज-++---+-+-्तन++ 





१ कैवल मन्दिर २९ को एक मृति में यक्षी अम्बिका है पर यक्ष गोमुख है । 

२ मन्दिर २, ८, २५, २६, २७ एवं साहू जैन संग्रहालय । 

हे ऐसी मूर्तिया मन्दिर १२ की चहारदीवारी पर सुरक्षित है 

४ लक्ष्मी के करों में अमयमुद्रा, पद्म, पद्म एवं कछुश प्रदर्शित है | 

७ मन्दिर ४ एवं मन्दिर १२ की चहारदीवारी ६ मन्दिर ४, ८, १२, २४, २५ एवं साहू जैन संग्रहालय 
७ मन्दिर १२ की चहारदीवारी एवं सन्दिर १६ 

८ ब्रुन, कलाज, 'जैन तीथंज इन मध्य देश, दुदही', जैनयूग, वर्ष १, नवम्बर १९५८, पृ० २९-३२ 

९ अमेरिकन इन्स्टिट्यूुट आँब इण्डियन स्टडीज-चित्र संग्रह ५४९८ १० बही, ए ७५२ 
११ गगे, आर णास०, मालवा के जैन प्राच्यावशेष', जै०सिण्भा०, ख० २४, अं० १, पृ० ५८ 
१२ राज्य संग्रहालय, रलूखनऊ-जे ७८ १३ आ०्स०इं०ऐ०रि०,१९२५-२६, फलक ५६ 
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हैं। गया से मिल्ली एक दिगंबर मूर्ति (८ बीं-९ वीं शती ई०) इलाहाबाद संग्रहालय (२८०) में सुरक्षित है ।" कायोत्सग 
में खड़े ऋषम जटामुकुट एवं केशवल्लरियों से युक्त हैं। सिंहासन पर वृषभ लांछन एवं परिकर में लांछनयुक्त २४ छोदी 
जिन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। परिकर में सर्पफणों एवं जटाओं से युक्त पाइवं एवं ऋषम की मूर्तियां हैं। काकटपुर (पुरी) से 
वृषम लांछन युक्त दो दिगंबर मूर्तियां मिली हैं, जो मारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में संगृहीत है ।* जदा से श्योभित ऋषम 
कायोत्सग में खड्टे हैं। एक उदाहरण में आठ ग्रह मी उत्की्ण हैं । नवी से ग्यारहवी शती ई० के मध्य की आठ मूर्तियां 
अलुआरा (मानभूम) से मिली है, जो समस्प्रति पटना संग्रहालय मे हैं ।? सात उदाहरणों मे ऋषम निवंस्त्र है और कायोत्सग्ग 
में खड़े हैं। इनसे केवल जटाओं के आधार पर ही ऋषभ की पहचान की गई है । 


ल० नवी शती ई० को दो मूर्तियां पोट्टासिगीदी (क्योप्षर) से मिल्ली है और उड़ीसा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर : 
में सुरक्षित है ।* ध्यानमुद्रावाली एक मूति मे वृषभ लांछन के साथ ही लेख मे ऋषम का नाम भी. उत्कीर्ण है । दूसरी 
मू्ति में ऋषम निव॑स्त्र है और कायोत्सगं मे खड़। हैं। जठाओं से शोभित ऋषम त्िछत्र के स्थान प्रर एकछत्र से युक्त है । 
चरंपा (बालासोर) की एक कायोत्सग मूर्ति (९ बी-१० वी शती ई०) मे जटा, वृषभ लांछन, एक छत्र और आठ प्रह 
उत्कीर्ण है ।* 


दसवी शती ई० की एक मनोज्ञ मूर्ति सुरोहर (दिनाजपुर, बांगलादेश) से मिली है और वरेन्द्र छोध संग्रहालय 
(१४७२) मे सुरक्षित है (चित्र ९) ।६ ऋषम ध्यानमुद्रा मे सिहासन पर विराजमान है और जटामुकुट एवं केशवल्छरियों 
से शोमित है । वृषभ लांछन भी उत्की्ण हे । परिकर में जिनों की २३ छाछन युक्त छोटी मूतियां बनी है। २३ जिनो में 
से केवल सुपाइव एवं सुमति की पहचान सम्मव नही है। इनके साथ पारम्परिक लाछन (स्वस्तिक एवं क्रौच) के स्थान पर 
पद्म और पशु (सम्भवतः इ्वान्‌) उत्कीर्ण है। आशुतोष संग्रहालय मे भी ल० दसवी झती ई० की एक मूर्ति है,” जिसमें 
जटामुकुट एवं लांछन से युक्त ऋपभ कायोत्सगं में निरूपित है। मृति के परिकर में चार जिन मूर्तियां बनी है । घटेश्वर 
(बंगाल) से मिली दसवी शती ई० की एक दिगंबर मूर्ति के परिकर मे २४ छोटी जिन मूर्तिया उत्की्ण है ।£ ऊ० दसवी 
घती ई० की एक ध्यानमुद्रावाली मूर्ति तालाग्रुड़ो (पुरुलिया) से भी मिली है ।* इसमे जटाजूट एवं लांछन से युक्त ऋषमभ 
के वक्ष पर श्रीवत्स नही है। ऋषम की कुछ समुतियां भेलोवा (दिनाजपुर, बांगलादेदा) एवं संक (पुरुलिया, बंगाल) से भी 
मिली है (चित्र १०, ११)। 


खण्डगिरि की जैन गुफाओं मे भी ऋषम की कई मसूर्तिया (११ बो-१२ वी शती ई०) हैं । नवमुनि गुफा में दो 
मूर्तियां ध्यानमुद्रा में हैं। इनमे वृुषम लांछन और जटाएं प्रदर्शित है पर सिंहासन, भामण्डलू, श्रीवत्स एवं उड्डीयमान 
मालाधर नही है। एक मूर्ति में ऋषम के साथ दश्षभरुज चक्रेश्वरी है। समान लक्षणों वाली एक अन्य घ्यानमुद्रावाली मू्ति 
बारभुजी गुफा में है जिसमे सिहासन, भामण्डल एवं उड्डीयमान माऊाधर चित्रित हैं । यहां चक्रेश्बरी बारह भुजाओवाली 


चंद्र, प्रमोद, स्टोन स्कल्पचर इन दि एलाहाबाद म्यूजियम, बम्बई, १९७०, पृ० ११२ 

रामचन्द्रन, टी०एन०, जैन मान्युमेण्ट्स ऐण्ड प्लेसेज आब फर्स्ट क्छास इस्पार्टेन्द, कलकत्ता, १९४४, ४० ५९-६० 
१०६७६, १०६८०-८१,१०६८३-८७ 

जीशी, अजुंन, फर्दर लाइट आन दि रिमेन्स ऐट पोट्टासिगीदी', उ०्हि०रि०ण्ज०, खें० १०, अं० ४, प्ृ० ३०-३१ 
द्श, एम०पी०, “जन एन्टिक्यिटीज फ्राम चरंपा', उ०हिण०रिण्ज०, खं० ११, अं० १, पृ० ५०-५१ 

गायुली, कल्याण कुमार, “जैन इमेजेज़ इन बंगाल", इण्डि०क०, खं० ६, पृ० १३.८-३९ 

सरकार, शिवशंकर, "आन सम जेन इमेजेज फ्राम बंगाल, साडन॑ रिव्यू, ख० १०६, अं० २, पृ० १३०-३१ 

दत्त, कालीदास, 'दि एन्टिक्विटीज आँव खारी , ऐनुअछ रिपोर्ट, जारेस्द्र रिसर्ज सोसाइटो, १९२८-२९, पृ० ५-६ 
नाहटा, मंवरलाल, 'तालागुड़ी की जैन प्रतिमा", जैन जगत, वर्ष १३, अं० ९-११, प० ६०-६१ 


हरि ए छ 40 ७ ७( ७ 0 ८० 


९२ [ जैन प्रतिमाचि?तात 


है ।* त्रिशुल गुफा मे भी चार मूर्तियां है ।* इनमे वृषम छांछन, जटा एवं जटामुकुट से युक्त ऋषभ कायोत्सभं में खडे हैं । 
उड़ीसा के किसी स्थल से मिली ऋषम की जटामुकुट से शोमित और कायोन्‍्सगगं में खड़ी एक भूति (१२ वी शती ई०) 
स्युजेगीमे, पेरिस में है ।! चामरधर और आठ ग्रह भी अंकित है । 

अस्त्रिका नगर (बांकुड़ा) से लांछन एवं जटामुकुट से शोमित एक विश्वाल कायोत्सगं मूति (११ वी शती ई०) 
मिली है," जिसके परिकर मे २४ जिनो की लांछनयुक्त छोटी भूर्तिया है। मानमूम एवं बारमूम (मिदनापुर) की दो मूर्तियां 
(११ वी शती ई०) मारतीय संम्रहालय, कलकत्ता में हे ।+ इनमें भी २४ लघु जिन आक्ृतियां उत्कीणं हैं। आगुतोष 
मंग्रहालय की एक कायोत्सगग मूति (११ वी शती ई०) मे छाछन, नवग्रह एवं गणेश की आक्ृतियां बनी है । बंगाल की 
केवल एक ही ऋषम मूर्ति (११ वी शती ०) में यक्ष-यक्षी निरूपित हे ।६ यक्षी अम्बिका है पर हिश्रुज यक्ष को पहचान 
सम्भव नही है । 

विहलेषण---बिहार-उड़ोसा-बगार की ऋषम मूतियों के अध्ययन से स्पष्ट है. कि ऋषम के साथ वृषभ लांछन 
एवं जठाओ के साथ ही जदामुकुट का प्रदर्शन मी लोकप्रिय था। वृषभ छाछन का चित्रण ल० आठवी ण॒ती ई० में हो 
प्रासम्म हो गया । यक्षन्यक्षी का अकन केवल एक ही उदाहरण में हुआ हे, और उसमे भी वे पारम्परिक नहीं है ।* 

रिकर में २३ या २४ जिनो की छोटो मूर्तियों एवं नवग्रहों के जकन विद्येष लोकप्रिय थे । 

जीवनदृद्य 

ऋषमभ के जीवनहृश्यो के उदाहरण राज्य सम्रहालय, लखनऊ (जे ३५४), ओसिया की देवकुलिका, कुम्मारिया 
के शास्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों एवं कल्पसूत्र के चित्रों में सुरक्षित है। ओसिया और कृुम्मारिया के उदाहरण ग्यारहवी 
शती $० और कल्पसूत्र के चित्र पन्द्रहवी शती ई० के है । 

मथुरा से प्राप्त ओर राज्य संग्रहालय, ऊंखनऊ मे सुरक्षित ल० पहली शत्ती ई० के एक पट्ट (जे ३५४) पर 
नीलांजना के नृत्य का दृश्य उत्कीण है (चित्र १२) | नीलांजना इन्द्रठाक की ततेकी थी । नीलांजना के नृत्य के कारण ही 
ऋषभ को वेराग्य उत्पन्न हुआ था ।* नीलांजना के नृत्य से सम्बन्धित पट्ट का दूसरा भाग भी प्राप्त हो गया गिज्पन७ 
श्रीवास्तव ने दोनों पट्टो के दृश्यों को पाच भागों में विभाजित किया है । दाहिने कोने की आकृति को उन्होने नीछाजना 
के नृत्य को देखते हुए शासक ऋषभ माना है। पट्ट पर ऋषम के संसार त्यागने एवं केवलर-न्ञान प्राप्त करने के 
भी चित्रण हैं । 


१ मित्रा, देवला, 'शासनदेवीज इन दि खण्डगिरि केब्स', ज०ए०्सो०, ख० १, अं० २, प्ृ० १२८-३० 

२ कुरेशी, मुहम्मद हमीद, लिस्ट ऑँब ऐन्द्रण्ट सान्युमेष्ट्स इन दि प्राविन्स ऑव बिहार ऐण्ड उड़ीसा, कलकत्ता, 
१९३१, पृ० २८१ 

३ जे०कण्स्था०, खं० ३, ए० ५६२-६३ 

४ मित्ना, देवा, सम जैन एन्टिक्विटीज फ्राम वाकुड़ा, वेस्ट बंगाल, ज०ए०्सोन्बं०, ख० २४, अं० पु० १३२ 

५ एण्डरसन, जे०, केटलाग ऐशण्ड हेण्डबुक ट्‌ दि आकिअलाजिकल कलेक्ान इन दि दुण्डियन म्पजियसम, कलफत्ता 

भाग १, कलकत्ता, १८८३, ४० २०२; बतर्जी, जे० एन०, 'जैन इमेजेज्ञ', दि हिस्द्रो आँब बंगारू, खं० ! 

ढाका, १९४३, पृ० ४६४-६५ 

मित्र, कालीपद, “आन दि आइडेण्टिफिकंशन ओँब ऐनस इमेज, इं०हिण्क्बा०, खं० १८, अं० ३, १० ९६१-६६ 

नवमुनि एवं बारभुजी गुफाओ की दो ऋषम मूर्तियों में मूतियों के नीचे चक्रेश्वरी आमूर्तित है। 

पठमचरिय ३ १२२-२६, हरिवंशपुराण ९.४७-४८ 


राज्य सम्रहालय, लखनऊ-जे ६०९ : श्रीवारतव, बो० एन०, 'सम इन्टरेस्टिग जैन स्कल्पचस इन दि स्टेट म्यूजियम 
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ओसिया के महावीर मन्दिर के समीप की पूर्वो देवकुलिका के बेदिकाबंध पर ऋषम के जीवनहद्य उत्कीर्णं 
हैं । इस पहचान का मुख्य आधार वीलछांजना के नृत्य का अंकन है । उत्तर की ओर ऋषभ की माता नवजात शिशु के 
साथ लेटी है। समोप ही गोद में शिशु लिए अजमुख नैगमेषी आमृतित है। जैन परम्परा में उल्लेख है कि जिनों के जन्म 
के बाद इन्द्र ने अपने सेनापति नैगमेषी को शिशु को अभिषेक हेतु मेर पंत पर लाने का आदेश दिया था। उपयुक्त 
चित्रण नैगमेषी द्वारा शिशु को मेरुपवत पर ले जाने से सम्बन्धित है। जैन परम्परा में यह मी उल्लेख है कि नैगमेषी 
ने मरुदेवी को गहरी निद्रा में सुहाकर उनके समीप शिशु की एक प्रतिकृति रख दी और शिश्चु को मेरु पव॑त पर ले गया । 
आगे गज पर दो आक्ृतियां बैठी हैं, जिनमें से एक की गोद में शिशु है। यह इन्द्र द्वारा शिशु (ऋपम) को मेरु पर्वत पर 
ले जाने का हृश्य है। आगे घट एवं बाद्ययंत्रों से युक्त ३५ आकृतियां उत्कीर्ण है, जो ऋषम के जन्म-कल्याणक पर 
आनन्‍्दोत्सव मना रही है । आगे ध्यानमुद्रा मे बेठी इन्द्र की आकृति है, जिसको गोद मे शिशु (ऋषम) है । पूर्वी वेदिकाबन्ध 
पर ऋषम के राज्यारोहण का हृश्य है। दक्षिणी वेदिकाबन्ध पर पशुओं और याद्धाओं की मूत्ियां एवं युद्ध से सम्बन्धित 
दृश्य है । समीप ही नृत्य करती एक स्त्री की आक्वति है जिसके पास वाद्यवादन करती तीन आकृतियां हैं। यह नीलाजना 
के नृत्य का अंकन है ॥ समीप ही भिक्षापात्र एवं मुख-पद्टिका से युक्त दो राधु आक्ृृतियां उत्की्णं है जो सम्मवतः ऋषम की 
मतिया है । 

कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर की परिंचमी भ्रमिका के वितान (उत्तर से प्रथम) पर ऋषम के जीवनहृश्यो 
के विस्तृत चित्रण है (चित्र १४)। सारा दृश्य चार आयतो में विभाजित है। बाहर से प्रथम आयत मे पूर्व की ओर 
(बाये से) मरुदेवी और नाभि की वार्तालाप करती आकृतिया उत्कोण्ण है। आगे संविकाओं से वेश्टित मरुदेवो शय्या पर 
लेटी हैं । समीप ही १४ मागलिक स्वप्न उत्कीर्ण हैं ।* उत्तर की ओर (बायें से) भी नाभि एवं मरुदेबी की वार्तालाप में 
सलग्न मूत्तियां है। आगे मरुदेवी को शय्या पर लेटी आक्ृत्ति भी उत्की्ण है जिसके समीप चार वृषम एवं अदव पर आरूढ़ 
एक आक्ृति बनी है। यह सम्मवत. ऋपषम के पू्व॑ंभव (वद्धनाभ) के जीव के मरुदेवी के गर्भ में च्यवन करने का चित्रण 
है । अदवारूढ आकृति वज्जनाम का जीव हैं। आगे नामिराय को जैन आचार्यों से मरुदेवी के स्वप्नों का फरलू पूछते हुए 
दरणशाया गया हे । दक्षिण की ओर ऋषभ के राज्यारोहण एवं विबाह के दृश्य है । 


दूसरे आयत में पूव की ओर ऋषभ को शासक के रूप में विभिन्न कलाओं का ज्ञान देते हुए दिखाया गया है । 
जैन परम्परा में ऋषम को सभी कलाओ का प्रणेता कहा गया है। इन दृश्यों में ऋषम को पात्र (प्रथम पात्र) लिए और 
युद्ध की शिक्षा देते हुए दिखाया गया है । उत्तर की ओर ऋषम की दीक्षा का दृश्य उत्कीर्ण है। पद्मासन में ऋषभ की 
पाच मूर्तियां उत्की्ण हैं, जिनमे वाम भुजा गोद में है और दक्षिग से ऋषभ अपने केशों का लुंचन कर रहे है। पांचवी 
आकृति के समक्ष इन्द्र खंड है जो ऋषम से एक मुष्टि केश सिर पर ही रहने देने का अनुरोध कर रहे है। जेन परम्परा 
के अनुसार इन्द्र ने ही ऋपषभ के लुंचित केशों को जल मे प्रवाहित किया था । भागे कायोत्सगं-मुद्रा में ऋषम तपस्यारत 
है । ऋषभ के पाश्वों मे खड॒गधारी नमि-विनमि की आक्ृतियां है । जैन परम्परा म॑ उल्लेख दे कि राज्य-लक्ष्मी प्राप्त करने 
की इच्छा से नमि-विनमि तपस्यारत ऋषमभ के समीप काफी समय तक खड़े रहे । अन्त में धरणेन्द्र ने उपस्थित होकर 
नमि-विनमि को ४८ हजार विद्याओं का स्वामित्व प्रदान किया ।* पश्चिम की ओर खड्गधारी नमि-विनमि की आक्ृतिया 
उत्की्ण हैं । दक्षिण की ओर ऋषभ का समवसरण है जिसके मध्य में ऋषभ की घ्यानस्थ मूर्ति है। 

तीसरे आयत में ऋषम के दो पुत्रों, मरत एवं बाहुबली के मध्य हुए युद्ध का विस्तृत चित्रण है। इन हृथ्यों में 
दोनो पक्षों की सेनाओं के युद्ध के साथ ही भरत एवं बाहुबली के इन्द्रयुद्ध भो प्रदर्शित हैं। जैन परम्परा के अनुसार यद्ध मे 





१ मांगलिक सुप्रप्तों में चतुभुंज महालक्ष्मी ध्यानमुद्रा मे विराजमान है। महालक्ष्मी की निचली भुजाए गोद में रखी हैं 
और ऊपरी भ्रुजाओं में सनाल पद्य हैं। पद्य के ऊपर को दो गज आक्ृतियां देवी का अभिषेक कर रही हैं । 
२ जतिन्श०्पु०च० १.३.१५३४-४४ 


थ्ड [ जैन प्रतिमाजिशात 


होने वाले नरसंहार को बचाने के उद्देश्य से भरत एवं बाहुबलो ने इन्द्रयुद्ध के माध्यम से निर्णय करने का निश्चय किया 
था ।" युद्ध में विजयश्री बाहुबली को मिली पर उसी समय उनके मन मे संसार के श्रति विरक्ति का माव उत्पन्न हुआ 
और बाहुबली ने दीक्षा लेकर कठोर तपस्या की । अन्त में बाहुबली को कैवल्य प्राप्त हुआ । कठोर और लम्बी अवधि की 
तपस्था के कारण बाहुबली के शरीर से माधवी, सप एवं वृश्चिक आदि लिपट गये किन्तु बाहुबली विचलित न होकर 
सपस्यारत बने रहे । बायी ओर शरीर से लिपटी माधवी के साथ बाहुबली की कायोत्सगं-मुद्रा में तपस्मारत आकृति बनी 
है। बाहुबली के दोनों और उनकी बहनों, ब्राह्मी और सुन्दरी की मूर्तियां है जिनके नीचे 'ब्राह्मी' और 'सुन्दरी' 
अभिलिखित है। जैन परम्परा के अनुसार ऋषभ के आदेश पर ब्राह्मी और सुन्दरी बाहुबली के समीप गई थी । ब्राह्मी 
एवं सुन्दरी के आगमन के बाद ही बाहुबली को केवल-स्ञान प्राप्त हुआ था । चौथे आयत में चतुभ्ुंज गोमुख और चक्रेश्वरी 
आमूर्तित हैं । ः 

कुम्मारिया के महावीर मन्दिर की परिचमी भ्रमिका (उत्तर से प्रथम) के वितान पर भी ऋषमभ के जीवनहश्यों 
के विशद अंकन है (चित्र १३) । सम्पूर्ण हह्य तीन आयतो में विभाजित है । पहले आयत मे पूर्व की ओर सर्वायंसिद्ध स्वर्ग 
का चित्रण है, जिसमे वार्तालाप की मुद्रा मे कई आक्ृतियां उत्कीर्ण है। स्मरणीय है कि वज्ञनाम का जीव सर्वाथंसिद्ध 
स्वर से ही मरूदेवी के गर्भ मे आया था । आगे वार्तालाप की मुद्रा मे ऋषमभ के माता-पिता की आक्ृतियां है। उत्तर मे 
(बार्यें से) मरुदेवी की दाथ्या पर लेटी भूति है । आगे १४ मागलिक स्वप्न और वार्तालाप की मुद्रा मे ऋषम के माता-पिता 
की मूर्तियां है। अन्य दृश्य कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर के समान है । 

दूसरे आयत में उत्तर की ओर (बार्यें से) सेबिकाओं से वेश्ति मरुदेवी शिशु के साथ लेटी है। नीचे 'ऋषम 
जन्म' अभिलिखित है । बायी ओर नमस्कार-मुद्रा में सम्मवत: इन्द्र की मूति उत्कीर्ण है। ब्वेताबर परम्परा भे इन्द्र द्वारा 
भ शिकु को मेरुपबंत पर ले जाने का उल्लेख है ।* पूर्व मे मेरपर्वत पर शिशु को इन्द्र की गोद मे बैठे दिखाया गया है। 
पीछे छत्र लिए एक मूर्ति उत्की्ण है। इन्द्र के पाइवों में अभिषेक हेतु कलशधारी आक्ृतिया बनी है । दक्षिण में ध्यानस्थ 
ऋाषम की एक मूर्ति उत्की्ण हैं, जो अपने बायें हाथ से केशों का लुचन कर रही है। बायी ओर ऋषभ को कायोत्सगं- 
मुद्रा मे दो वृक्षो के मध्य खड़ा प्रदर्शित किया गया है । सभीप ही ऋषम की एक अन्य कायोत्सर्ग मूति भी उत्कीणं है। 
ये मूतियां ऋषम की तपर्वर्या की सूचक है। आगे ऋपषम का समवबसरण है। तीसरे आयत में ऋषभ के पारम्परिक 
यक्ष-यक्षी, गोमुख-चक्रेश्वरी और पाच अन्य देवता निरूपित है। लेख मे चक्रेश्वरी को “वेष्णबी देवी” कहा गया है। अन्य 
मूतिया बरह्मशान्ति यक्ष, सिहबाहना अम्बिका, सरस्वती शान्तिदेवी एबं महाविद्या बैरोट्या" की है । 

कल्पसूत्र के चित्रों में मी ऋषभ के पंचकल्याणको के विस्तृत अंकन है ।४ चित्रों के विवरण कुम्मारिया के 
दान्तिनाथ एवं महाबीर मन्दिरों की दृश्यावलियों के समान है। इनमे ऋषमभ के विवाह, राज्याभिषेक एवं सिद्ध-पद प्राप्त 
करने के दृश्य है। चतर्भज शक्र को ऋषमभ का शज्याभिषेक करते हुए दिखाया गया है । 

वक्षिण भारत---इस क्षेत्र मे महावीर एवं पाइवं की तुलना में ऋषभ की मूर्तियां काफी कम है । ऋषम मृ्तियों 
में जदाओ, वृषम छाछन, गोमुख-चक्रेववरी एवं २३ या २४ छोटो जिन मूर्तियों के नियमित अंकन प्राप्त होते है । 





१ पठमचरिय ४५४-५५; हरिबंशपुराण ११९९८-१०२, आविपुराण, खं० २, ३६.१०६-८५; त्रि०व्रा०पु०च० 
ख० १, ५७४०-९८ 

२ ज़िल्दाण्पुण्च ० २१.२.४०७-३० 

३ चतुर्भुज ब्रह्मशान्ति का वाहन हंस है और करों में वरदमुद्रा, पद्म, पुस्तक एवं जलपात्र हैं । 

४ चतुर्भुजा बेरोट्या के हाथों मे खड॒ग, सपं, खेटक एवम्‌ फल प्रदर्शित हैं। 

५ ब्राउन, डब्ल्यू०एन०, ए डेस्क्रिप्टिय ऐेण्ड इल्स्ट्रेटेड केटलॉग आज सिनियेचर पेण्टिस्स ओंव वि जेत कल्पसृत्र, 
वाशिंगटन, १९३४, पृ० ५०-५३, फलक ३५-३८ 


जिन-प्रतिसाजिज्ञान ] ९५ 


ल्‍ल० दसवी शती ई० की एक मूति पुड्डुकोट्टई से मिली है।* कायोत्सगं में खड़ी ऋषम सूत्ति के परिकर में २३ छोटी जिन 
मूर्तियां और पीठिका पर गोमुख-चक्रेशवरी निरूपित हैं। ऋषभ की जटाएं और वृषम लांछन मी उत्कीण्ण हैं। कलसमंगलम 
(पुद्डुकोट्रई) से मिली एक अन्य मूर्ति में भी गोमुख-चक्रेश्वरी एवं परिकर में २४ छोटी जिन मूर्तियां बनी हैं ।* समान 
लक्षणों वाली कब्नड़ रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्यूजियम को एक ध्यानस्थ मूर्ति? के परिकर में ७१ जिन आकृतियां और मूलनायक 
के दोनों ओर सुपाइ्व॑ एवं पाइव॑ की कायोत्सगं मूर्तियां मी उल्कीण हैं । 


विश्लेषण ु 

संपूर्ण अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तर मारत की जिन मृतियों मे ऋषभ सर्वाधिक लोकप्रिय थे ।* छ० ८बी 
शती ई० में उनके वृषम लाछन और नवी-दसवीं शती ई० में पारम्परिक यक्ष-यक्षी, गोमुख एवं चक्रेश्वरी का अंकन प्रारम्म 
हुआ ।* कऋषम की जटाओं का निर्धारण मथुरा मे पहली शती ई० में ही हो गया था। देवगढ़, खजुराहो, कुम्मारिया 
(महावीर मन्दिर) एवं रूखनऊ संग्रहालय की कुछ मूर्तियों में ऋषम के साथ पारम्परिक यक्ष-यक्षी के साथ ही अम्बिका, 
पद्मावती, शान्तिदेवी, सरस्वती, लक्ष्मी, वेरोटया एवं ब्रह्मशान्ति भी निरूपित है। ऋषम के साथ इन देवा का निरूपण 
ऋषम की विशेष प्रतिष्ठा का सूचक है । 


ऋषभ के निरूपण मे हिन्दू देव शिव का स्पष्ट प्रमाव परिलक्षित होता है। शिव का प्रमाव ऋषम की जटाओं, 
वृषम छाछन एवं गोमुख यक्ष के सनन्‍्दर्म में देखा जा सकता है। गोमुख यक्ष वृषानन है और उसका वाहन भी वृषभ है । 
गोमख यक्ष के हाथों में मी शिव से सम्बन्धित परशु एवं पाश प्रदर्शित हैं ।* ऋषम की चक्रेद्वरी यक्षी वाहन (गरुड) और 
आयुधों (चक्र, शख, गदा) के आधार पर हिन्दू वैष्णवी से प्रमावित प्रतीत होती है ।* कुम्मारिया के महावीर मन्दिर की 
एक चक्रेश्वरी मूर्ति में देवी को स्पष्टतः 'वैष्णवी देवी' कहा गया है। इस श्रकार शैब एवं वेष्णव धर्मों के प्रमुख आराध्य 
देवो को जैन धमं के आदि तोर्थकर ऋषम के गासनदेवता के रूप में निरूपषित करके सम्भवतः जैन धमं की श्रेष्ठता 
प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है । 


(२) अजितनाथ 
जीवनवृुत्त 
अजितनाथ इस अवसपिणी यूग के दूसरे जिन है । विनीता नगरी के महाराज जितशत्रु उनके पिता और विजया 
देवी उनकी माता थी। अजित के माता के गर्भ में आने के बाद से जितशत्रु अविजित रहे, इसी कारण बारूक का नाम 
अजित रखा गया । आव्दयकर्चाण में उल्लेख है कि गर्मकाल में जितशत्रु विजया को खेल मे न जीत सके थे, इसी कारण 
बालक का नाम अजित रखा गया । राजपद के भोग के बाद पंचमुष्टिक मे केशों का लुंचन कर अजित ने दीक्षा ग्रहण की । 


१ बालसुब्रह्मण्यम, एस० आर० तथा राजू, वी० वी०, “जैन वेस्टिजेज़ इन दि पुडुकोट्टा स्टेट', क्या०ज०मै०स्टे०, 
खं० २४, अं० ३, पृ० २१३-१४ 

२ वेकटरमन, के० आर०, 'दि जैनज इन दि पुड़ुकोट्टा स्टेट', जेंन एण्टि०, खं० ३, अ० ४, पूृ० १०५ 

ह अन्निगेरी, ए० एम०, ए गाइड टू दि कन्नड रिसर्च इंस्टिट्यूट म्यूजियम, धारवाड़, १९५८, पृ० २६-२७ 

४ केबल उड़ीसा की उदयगिरि-खण्डगिरि गुफाओं में ही ऋषभ की तुलना में पाश्वं की अधिक मूततिया है । 

५ देवगढ़, विमलवसही एवं कुछ अन्य स्थलो की मूर्तियों में ऋषम के साथ सर्वानुभूति एवं अम्बिका भी आमूर्तित है । 
बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल की मूर्तियों में यक्ष-यक्षी का उत्की्णन लोकप्रिय नही था । 

६ बनर्जी, जे० एन०, वि डोवेलपमेन्ट ऑब हिन्दू आइकालोग्राफो, कलकत्ता, १९५६, पृ० ५६२ 

७ राव, टी० ए० गोपीनाथ, एलिमेस्ट्स आँब हिन्दू आइकानोप्राफी, खं० १, भाग २, वाराणसी, १९७१ (पु०मु०), 
एछू० ३२८४-८५ 


९६ [ जेन प्रतिमाविज्ञान 


बारह वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अजित को अयोध्या में सप्तपणं (न्यग्रोध) वृक्ष के नीचे केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ + 
अजित को सम्मेद शिख्तर पर निर्वाण प्राप्त हुआ ।'" 


प्रारम्भिक मूर्तियां 

अजित का छांछन गज है और यक्ष-यक्षी महायक्ष एवं अजितबला (या अजिता या विजया) हैं। दिगंबर 
परम्परा में अजित की यक्षी रोहिणी है । केवक दिग्ंबर स्थलों की अजित मूर्तियों मे ही यक्ष-यक्षी आमूर्तित हैं। पर उनके 
निरूपण मे लेशमात्र भी परम्परा का निर्वाह नहीं किया गया है। साथ ही उनके स्वतन्त्र स्वरूप मी कभी स्थिर नही हो 
सके । छ० छठी-सातवी शत्ती ई० में अजित के छांछन और आठवी शती ई० मे यक्ष-यक्षी का निरूपण प्रारम्भ हुआ । 

अजित को प्रारम्मिकतम मृति छ० छठो-सातवी शती ई० की है। वाराणसी से मिली यह मूर्ति सम्प्रति राज्य 
संप्रहाकूय, छ॒नऊ (४९-१९९) में है।' अजित कायोत्सगं-मुद्रा में निरव॑स्त्र खंड है और पीठिका पर गज लाछन की दो 
मूर्तिया उत्कीर्ण है । भामण्डल के अतिरिक्त कोई अन्य प्रातिहाय॑ नही उत्कीणं है । 
पूर्वमध्ययुगीन मूतिया 

गुजरात-राजस्थान--इस क्षेत्र से अजित की तीन मृतिया मिली है। ल० आठवी शती ई० की अकोटा की 
एक मूर्ति मे धमंच्क्र के दोनों ओर अजित के गज लांछन उत्कीर्ण है ।* पीठिका छोरो पर द्विभश्ुज यक्ष-यक्षी निरूपित है, 
जिनके आयध स्पष्ट नही है । पीठिका पर अष्टप्रहों की भी मूर्तियां है। १०५३ ई० की दूसरी भूति अहमदाबाद के अजितनाथ 
मन्दिर में है" जिसमे छाछन नही उत्की्ण है। पर पीठिका-लेख मे अजित का नाम आया है। तीसरी मूति कुम्मारिया के 
पाश्वंनाथ मन्दिर मे है । १११९ ई० को इस मूर्ति मे कायोत्सगगं मे अवस्थित मूलनायक की पीठिका पर गज लांछन बना 
है। यक्ष-यक्षी नही उत्कीर्ण हैँ, पर तोरण स्तम्मो पर अप्रतिचक्रा, पएरुषदत्ता, महाकाली, वज्नश्यंखला, वज्ञांकुशी, रोहिणी 
महाविद्याओ एवं शान्तिदेवी की मूर्तियां है । 

उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश--इस क्षेत्र मे केवल देवगढ़ एवं खजुराहो से ही अजित की मूर्तिया मिली है ।* देवगढ़ 
में दसवी से बारहवी शती ई० के मध्य की पाच मृतिया है (चित्र १५)। चार मूतियों मे अजित कायोत्सग में खड़े है। गज 
लाछन समी में उत्कीर्ण है। मन्दिर २१ की दसवो शती ई० की एक मृति के अतिरिक्त अन्य सभी उदाहरणों मे यक्ष-यक्षो 
निरूपित है | तीन उदाहरणो मे द्विभ्रुज यक्ष-यक्षी सामान्य लक्षणों वाले है । इनकी भुजाओं मे अमयमुद्रा एवं फल (या 
जलपात्र) प्रदर्धित है । मन्दिर २९ की बारहवी शती ई० की एक मूर्ति मे यक्ष-यक्षी चतृभुंज है । इस मूर्ति मे चामरधरों के 
समीप हार और घट लिए हुए दो आक्ृतियां खड़ी है । मन्दिर १२ की चहारदीवारी को दा मूर्तियों (१०बी-११शती ई० ) 
के परिकर म॑ क्रमशः चार और पांच छोटी जिन मूत्तियां भी उत्कोर्ण है । 

सजुराहो मे ग्यारहवी-बारहवी शती ई० की चार मूर्तिया है ।* सभी मूर्तियां स्थानीय संग्रहालय मे सुरक्षित है। 
तीन उदाहरणों मे अजित ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं। यक्ष-यक्षी केवछ एक ही मूर्ति (के ४३) मे निरूपित हैं। एक 


हस्तीमल, पू०नि०, छए० ६४-६७ 

२ शर्मा, आर सी०, “जैन स्कल्पचर्स ऑब दि गुप्त एज इन दि स्टेट म्यूजियम, लखनऊ”, मण्जे०्बि०गो०जु०्बा०, 
बम्बई, १९६८, प्र० श्ष५ रे दाह, यू० पी०, अकोटा ब्रोन्‍जेज, पृ० ४७, चित्र ४१ बी० 

४ मेहता, एन ०सी०, 'ए मेडिवल जैन इमेज ऑव अजितनाथ-१०५३ ए०डी० ', इण्डि०एण्टि०, खं०५६, पृ०७२-७४ 


५ अजीत, सम्भव, अभिनन्दन एवं पद्मप्रभ की कुछ कायोत्सगं मूर्तियां मध्य प्रदेश के शिवपुरी संग्रहालय में हैं । द्रष्टब्य 
जै०क०स्था०, खं० ३, पृ० ६०४ ह 


६ सामान्य लक्षणों बाले यक्ष-यक्षी से हमारा तात्पयं स्देव ऐसे दिशुज यक्ष-यक्षी से है जिनके करो पे अभयमुद्रा (या 
पद्म) एवं फल (या जलपात्र) प्रदर्शित है । 


७ तिवारी, एम०एन०पी०, 'दि जिन इमेजेज आँव खजुराहो विद स्पेशल रेफरेन्स टू अजितनाथ', जेन जमंल,, 
ज० १०, अ० १, पृ० २२०२५ ! 


_श्् 





जिन-प्रशिसाधिशान ] ९७ 


उदाहरण (के ६६) में चामरधरों के स्थान पर पाश्वों मे दो कायोत्सगं जिन मूत्तियां उत्कीर्ण हैं। सिहासन-छोरों पर एवं 
परिकर मे चार अन्य जिन मूर्तियां भी बनी है। एक मूलि (के २२) में पीठिका पर पांच ग्रहों एवं परिकर में ६ जिनों 
की मूर्तियां है । दो अन्य मूर्तियों (के ४३, के ५९) के परिकर में क्रमशः दो और सात जिन मूर्तियां उत्कीर्ण है । 


बिहार-उड़ीसा-बंगाल---राजगिर के सोनभण्डार गुफा मे ल० दसवों शती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति है।" 
पीठिका पर सिंहासन के सूचक सिंहों के स्थान पर दो गज (लाांछन) आकृतिया उत्कीणं है । पीठिका-छोरों पर घ्यानस्थ 
जिनों की दो सूतियां है। मुलनायक के पादवों मे दो चामरधर एवं परिकर मे दो उड्ीयमान माछाधर आमूलित है । अलु- 
आरा (मानभूम) से एक कायोत्सगं मृति (१०बी-११वी छाती ई०) मिली है, जो सम्प्रति पटना संग्रहालय (१०६९७) में 
सुरक्षित है । सिंहासन पर गज लांछन, और परिकर में चामरधर, त्रिछन्न, उड्डीयमान मालाधर, गज, आमलक एवं छोटी 
जिन आक्ृतियां उत्कीर्ण है । चरंपा (उड़ीसा) से मिली एक ध्यानस्थ मूर्ति (१०वी-१ १वीं छती ई०) उडीसा राज्य संग्रहालय, 
भुवनेश्वर मे संकलित है । उड़ीसा की नवमुनि, बारभुजी एवं त्रिशुल गुफाओं में अजित की तीन मूत्तियां हैं ।* नवमुनि 
एवं बारभ्ुजी गुफाओं की मूर्तियों के नीचे यक्षियां मी आमूर्तित है। बिहार के मानमभूम जिलान्तगंत पालूमा से भी अजित 
की एक कायोत्मग्रें मूति (११वीं शती ई०) मिलती है ।/ गज छांछन युक्त यह मूर्ति शिखर युक्त मन्दिर में ५तिष्ठित है । 

(३) सम्भवनाथ 

जीवनवृत्त 

सम्भवनाथ इस अवसपिणी के तीसरे जिन हैं। शक्रावस्ती के द्यासक जितारि उनके पिता और सेनादेवी (या 
सुपणा) उनकी माता थी । जैन परम्परा के अनुसार सम्मव के गर्भ में आने के बाद से देश मे प्रभूत मात्रा में साम्ब एवं 
मृग धान्‍्य उत्पन्न हुए, इसी कारण बाकूक का नाम सम्भव रखा गया । राजपद के उपभोग के बाद सम्भव ने सहस्नाम्रवन 
में दीक्षा ली । १४ वर्षों की कठोर ,तपःसाधना के बाद श्रावस्ती नगर मे शालवुक्ष के नीचे सग्भव को केबल-च्ञान प्राप्त 
हुआ । निर्वाण इन्होने सम्मेद शिखर पर प्राप्त किया ।* | 


प्रारम्भिक मूत्तियां 

सम्मव का लाछन अश्व है और यक्ष-झयक्षी तिमुख एवं दुर्तारि है । दिगंवर परम्परा में यक्षी का नाम प्रश्ञप्ति 
है + मु अंकनों में सम्भव के पारम्परिक यक्ष-यक्षी का चित्रण नहीं प्राप्त होता । छ० दसवी शती ई० में सम्भव के अद्ब 
लाछन और यक्ष-यक्षी का अकत प्रारम्म हुआ । 

सम्भव की प्राच्चीनतम मूर्ति मथुरा से मिली है और राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे १९) में सुरक्षित है 
(चित्र १६) । कुषाणकालीन मूलि पर अंकित सं० ४८ (75१२६ ई०) के लेख में 'सम्मवनांथ' का नाम उत्कीणं है । 
सम्भव ध्यानमुद्रा मे विराजमान हैं। पीठिका पर धर्मचक्र और त्रिरत्न उत्कीर्ण है। इस मूर्ति के बाद दसवी शती ई० के 
पूर्व को एक भी सम्भव मूर्ति नहीं मिली है । 
पूत्र॑मध्ययुगीन मूतिया 

गुजरात और राजस्थान के जैन मन्दिरों की देवकुलिकाओ की सम्भव मूर्तियां सुरक्षित नही है । बिह्वर एवं 
बंगाल से सम्भव की एक भी मूर्ति नहीं मिली है। उड़ीसा की नवमुतन्ति, बारभुजी एवं जिशुल गु फाओं में सम्मव की तीन 
घ्यानन्थ मूतियां है ।* इनमें से दो उदाहरणो में यक्षियां भी उत्कीणं है 


१ आकिअलाजिकल सर्वे आँव इण्डिया, दिल्ली, चित्र संग्रह १४३१.५५ 
२ गुप्ता, पी० एल०, बि पटना म्यूनियम कैडहलाग आँव दि एन्टिक्बिटीज, पटना, १९६५, पूृ० ९० 
३ दश, एम० पी, यू०नि०, पृ० ५१-५२ ४ कुरेशी, मुहम्मद हमीद, पृ०सि०, पृ० २८१ 
५ जे०क०स्था०, खं० २, पृ० २६७ ६ हस्तीमक, पु०नि०, पृ० ६८-७१ 
७ कुरेशी, मुहम्मद हमीद, पु०नि०, पू० २८१ 
१३ 


२५ [ जेत प्रतिभाकिक्ान 


उत्तर भारत में केवल उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश के क्षेत्र में देवगढ़, खजुराहो एबं बिजनौर से सम्मवनाथ की 
भूतियां मिली है ! दो मूतियां (१०बी-११वीं शती ई०) राज्य संग्रहालय, लखनऊ में भी है। लखनऊ संग्रहालय की 
दोनों मूर्तियों मे सम्भव निव॑स्त्र और कायोत्सर्ग भे खड़े हैं। इनमे अष्ट-प्रातिहायं एवं यक्ष-यक्षी नहीं निरूपित है। एक मूर्ति 
(जे ८५५) में धर्मंचक्र के दोनों ओर अश्व छांछन उत्कीण है। दूसरी मूर्ति (०११८) में सम्भव के (स्कन्धों पर जटाएं 
प्रदर्शित है । | 

देवगढ़ में दसवी से बारहबी शती ई० के मध्य की ११ मूतिया है । अश्व लांछन से युक्त सम्भव सभी में कायोत्सग 
मे खड़ है । तीन उदाहरणों मे यक्ष-यक्षी नही उत्कीण है । ६ उदाहरणो में द्विभुज यक्ष-यक्षी सामान्य लक्षणों वाले हैं । 
इनके हाथो में अमयमुद्रा (वा गंदा) एवं फल (या कलश) प्रदर्शित है। मन्दिर १५ की एक मूत्ति (११ वी शतती ई०) में 
यक्षी द्विभ्रुजा है, पर यक्ष चनुमुंज हे । मन्दिर ३० की एक मूति (१२ वी शती ई०) में यक्ष-यक्षी दोनों चतुभूंज हैं । चार 
मूर्तियों" में सम्मव के रकन्धो पर जटाएं प्रदर्शित है। पाच उदाहरणों में परिकर में कलशधारी, मन्दिर १७ की मूर्ति में 
चार जिन और मन्दिर ३० की मूर्ति मे जैन आचाय॑ की मूतियां उत्कीर्ण है । 


खजुराहा में ग्यारहवी-बारहवी शत्ती २० की चार मूर्तियां है । ११५८ ई० की एक कायोत्समं मूर्ति (मन्दिर २७) 
में एक भी सहायक आकृति नहीं उत्कीर्ण हे। अन्य उदाहरणों में सम्मव ध्यानमुद्रा म॑ विराजमान हैं। दो उदाहरणों मे 
द्विभ्ुज यक्ष-यक्षी निरूपित है । पुरातात्विक संग्रहालय, खजुगहो की मूति (१७१५, ११वीं शत्ती ई०) मे मुलनायक के पाश्वों 
में सुपाएवं की दो खड्गासन मू्तिया उत्कीर्ण है। पाइवबंवर्ती जिनों के समीप दो स्त्री चामरधारिणी भी चित्रित है । परिकर 
में तीन ध्यातस्थ जिनो एवं बेणुवादकों की मी मूर्तियां हैं । 

पारसनाथ किले (बिजनौर) से १०१० ई० की एक ध्यानस्थ सूति मिली है । इसके पीठिका लेख मे सम्मव 
का नाम उत्कीणं है । सम्मव के पादरवों में नेमि एवं चन्द्रप्रम की कायोत्सगं मूतिया निरूपित हैं। यक्ष-यक्षी रूप में 
सर्वानुभूति एवं अम्बिका निरूषित है | 


(४) अभिनंदन 
जीवनवुत् 
अभिनंदन इस जवसपिणी के चौथ जिन है । अयोध्या के महाराज संवर उनके पिता और सिद्धार्था उनकी माता 
थी | अभिनदन के गर्म में आने के बाद से सर्वत्र प्रसन्नता छा गई, इसी कारण बाऊुक का नाम अभिनंदन रखा गया । 


राजपद के उपभोग के बाद अभिनंदन ने दीक्षा ग्रहण की और कठिन तपस्या के बाद अयोध्या में झाल (या पियक) वृक्ष के 
नीचे कैवल्य प्राप्त किया । इनकी निर्वाण-स्थली मी सम्मेदशिखर है ।* 


मू्ियां 


दसवी शती ई० में पूर्व की अभिनंदन की एक भी मूलति नहीं मिलली है। अभिनंदन का लांछन कृपि है और 
यक्ष-यक्षी यक्षेश्वर (या ईश्वर) एवं कालिका (या कालो) है। दिगंबर परम्परा में यक्षी का नाम वज्रश्युंखछा है । शिल्प 
में अभिनंदन के पारम्परिक यक्ष-यक्षी का चित्रण नहीं प्राप्त होता । 


१ मन्दिर ४, ९, २१ 

२ तिवारी, एम०एनल्‍पी०, दि आइकानोग्राफी ऑव दि इमेजेज़ ऑव सस्मवनाथ ऐट खजुराहो', ज०गु०रिन्सो० 
खं० ३५, अं० ४, पृ० ३-९ | 

३ वाजपेयी, के० डो०, 'पादवेनाथ किले के जेन अवशेष, अन्दाबाई अभिनंदन ग्रन्य, आरा, १९५४, पृ० ३८९ 

४ हस्तीमल, पु०नि०, पृ० ७२-७४ 





जित-प्रतिमाजिशान ] र्‌९्‌ 


अभिनंदन की स्वतन्त्र मृतिया केवल देवगढ़, खजुराहो एबं उड़ीसा की नवमुनि, बारभुजी और निशूल गुफाओं 
में है। देवगढ़ से केवल एक मति (मन्दिर ९, १० वी छाती ई०) मिली है। कायोत्सर्ग मे खड़े अभिनन्दन के आसन पर 
कपि लाछन एवं सिहासन-छोरों पर सामान्य लक्षर्णा वाले द्विभुज यक्ष-यक्षी अंकित है । यक्ष-यक्षो के करों में अभयमुद्रा और 
कलश प्रदर्शित है। अभिनन्दन के स्कन्धों पर जटाएं प्रदर्शित है। खजुराहो से दो मू्ियां (१० बीं-११ वी छाती ई०) 
मिली है। दोनों में जिन ध्यानमुद्रा मे विराजमान है । पहली म्‌ति पाश्वंनाथ मन्दिर के गर्मगृह की पश्चिमी भित्ति पर और 
दूसरी मन्दिर २९ में हैं । दोनों मे कपि छाछन और सामान्य रक्षणों वाले द्विधुज यक्ष-यक्षी अभयमुद्रा और फल (या कलदा) 
के साथ निरूपित हैं। मन्दिर २९ की मूर्ति मे चार छोटी जिन मूततिया मा उत्कीर्ण है। तीन ध्यानस्थ मूर्तियां नवमुभि, 
बारभुजी एवं त्रिशुल गुफाओं में है।' दो मूरतियों में यक्षियां भी आमृतित है । 


(५) सुमतिनाथ 
जीवनवृत्त 


सुमतिनाथ इस अवसपिणी के पांचवें जिन हैँ । अयोब्या के शासक मेघ (या मेघप्रम) उनके पिता और मंगला 
उनकी माता थी । मंगला ने गर्मकाल में अपनी सुन्दर मति से जटिलतम समस्याओं का हल भश्रस्तुत किया, अतः गर्भस्थ 
बालक का उसके जन्म के उपरान्त सुमतिनाथ नाम रखा गया । राजपद के उपभोग के बाद सुमति ने दीक्षा छी और २० 
वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अयोव्या के सहख्ाम्वन मे प्रियंगु वक्ष के नीचे केवल-ज्ञान प्राप्त किया । इनकी निर्वाण- 
स्थली सम्मेद शिखर है ।* 
मूतियां 

सुमतिनाथ को मी दसवी शाती ई० से पूर्व की एक भी मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है । सुमति का लाछन क्रोंच पक्षी, 


यक्ष तुम्बर तथा यक्षी महाकाली हैं | दिगंबर परम्परा में यक्षी का न।म नरदत्ता (या पुरुषदत्ता) है | म्‌तं अंकनों में सुमति 
के पारम्परिक यक्ष-यक्षी नहीं निरूपित हुए । 


गुजरात-राजस्थान क्षेत्र मे आबू और कुम्मारिया से सुमतिनाथ की मूर्तियां मिली है। विमलवसही की देव- 
कुलिका २७ एवं कुम्मारिया के पाइ्व॑ंनाथ मन्दिर की देवकुलिका ५ में बारह॒वी शती ई० की दो मूत्तिया हैं। दोनों उदाहरणों 
में मूलनायक की मूर्तियां न्ट है, पर लेखों मे सुमतिनाथ का नाम उत्कीर्ण है। विमलवसही की मूति में मूलनायक 
के पाश्वों में दो कायोत्सगं और दो ध्यानस्थ जिन मूर्तिया उत्कीर् हैं। यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका हैं। कुम्मारिया 
की मृत्ति मे यक्ष-यक्षी नही उत्कीणं है । सिंहासन के मध्य मे शान्तिदेवी के स्थान पर दो चामरधरों से सेवित चतुर्मुज महा- 
काली आमू्तित है । म्‌ति के तोरण-स्तम्मो पर अप्रतिचक्रा, वज्ञांकुशी, वज्नशरंखलछा, वैरोद्या, रोहिणी, मानवी, सर्वास्त्र- 
महाज्वाला एवं महामानसी महाविद्याओ तथा सरस्वती एवं कुछ अन्य देवियों की मूर्तियां हैं । 


उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश के क्षेत्र में केवल खजुराहो एवं महोबा (११५८ ई०)? से सुमति की मूत्तियां मिली है । 
खजुराहो मे दसबी-ग्यारहवी शती ई० की दो ध्यानस्थ मूर्तियां हैं। दोनों उदाहरणों में छांछन और सामान्य लक्षणों वाले 
दिग्लुज रक्ष-यक्षी आमृतित है । यक्ष-यक्षी के करों मे अमयमुद्रा (या पुष्प) एवं फल प्रदर्शित है। पाइ्वनाथ मन्दिर के गर्भगृह 
की उत्तरी भित्ति की मूर्ति मे चामरधरों के समीप दो खडगासन जिन मूर्तिया भी उत्कीर्ण है। मन्दिर ३० की दूसरी मूर्ति 
के परिकर मे चार कायोत्सर्ग जिन मूर्तियां है । 
१ कुरेश्ी, मुहम्मद हमीद, पूृ०नि०, पृ० २८१ २ हस्तीमल, पू०नि०, पृ० ७५-७८ 
३ स्मिथ, वो०ए० तथा ब्लैक, एफ०सी०, “आब्जरवेशन आन सम चन्देल एन्टिक्विटीज', ज०एन्सो०्बं॑०, खं० ५८, 
आअ० ४४, पृ० २८८ 


१०० [ जेन प्रतिमाधिजञान 


उड़ीसा में बारभुजी एवं तिशूल गुफाओं में दो ध्यानस्थ मूर्तियां है ।' दोनो उदाहरणों मे क्रौंच पक्षी की पहचान 
निश्चित नहीं है, पर मृतियों के पारम्परिक क्रम में उत्कीणं होने के आधार पर उनकी सुमति से पहचान की गई है । 


(६) पद्मप्रभ 
जीवनवृत्त 
पद्मप्रभ वर्तमान अवसर्पिणी के छठें जिन हे। कौशाम्बी के शासक धर (या घरण) इनके पिता और सुसीमा 
इनकी माता थी । जैन परम्परा में उल्लेख हे कि गर्भकाल मे माता को पद्म की शय्या पर सोने की इच्छा हुई थी तथा 
नवजात बालक के शरोर की प्रमा भी पद्म के समान थी, इसी कारण बालक का नाम पह्मप्रम रखा गया ।* राजपद के 
उपभोग के बाद पद्प्रम ने दीक्षा छी और छह माह की तपस्या के बाद कौशाम्बी के सहस्राम्न वन में प्रियंगु (या बट) 
वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया । सम्मेद शिखर पर इन्हे निर्वाण प्राप्त हुआ ।* 


मृतियां 
पद्मप्रम का लांछन पद्म है और यक्ष-यक्षी कुसुम एवं अच्युता (या द्यामा था मानसी) है। दिगंबर परस्परा में 


यक्षो का नाम मनोवेगा है। मूतं अंकनों में पद्मप्रम के पारम्परिक यक्ष-यक्षी कर्मी निरूपित नहीं हुए । दसबी शती ई० से 
पहले की पप्मप्रम की एक भी मूर्ति नही मिली है । 


उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश के क्षेत्र मे प्मप्रम की मूर्तियां केबल खजुराहों, छतरपुर देवगढ़, नरबर४ एवं ग्वालियर 
से ही मिली है। दसवीं शती ई० की एक विशाल प्मप्रम मूर्ति खजुराहो के पाश्वनाथ मन्दिर के मण्डप मे सुरक्षित हैं । 
पद्मप्रम ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं और उनकी पीठिका पर चतुभुंज यक्ष-यक्षी एवं कायोत्सम-मुद्रा में दो जिन मूर्तियां 
उत्कीर्ण है । परिकर में वीजाबादन करती सरस्वती की भी दो मृतिया है । साथ ही कर्ड छोटी जिन सूर्तियां मी उत्कीर्ण 
है । ग्वालियर से मिली मूरति (१०वबी-११वीं शती ई०) ध्यानमुद्रा मे है और मारतीय संग्रहालय, कलकत्ता मे संग्रहीत 
हे ।४ देवभड़ के मन्दिर १ से मिली मूर्ति कायोत्सगं-मुद्रा मे और ११ वी शती ई० की है। १११४ ई० की एक कायोत्सम॑ 
मूति ऊर्दभऊ (म० प्र०) के मन्दिर में है। छतरपुर से मिली कायोत्सर्ग मूति (११४९ ई०) राज्य <पग्रहालय, लखनऊ 
(०१२२) में है। इसमे मूलनायक के स्कन्धों पर जटाएं भी प्रदर्शित है । 

कुगलारिया के पाद्र्बनाथ मन्दिर की देवकुलिका ६ की मूति (१२०२ ८०) के लेख मे पद्मप्रम का नाम उत्कीणें 
है । उड़ीसा की बारभुजी एवं त्रिशुल गुफाओ में ध्यानस्थ पद्मप्रम की दो मृ तथा हू । बारभुजी गुफा की सू्ति में चतुभुंज 
यक्षी भी आमूर्तित है । 

(७) सुपाइवबनाथ 

जीवनवृत्त 

सुपाश्वंनाथ इस अवसरपिणी के सातवें जित है। वाराणसी के शासक प्रतिष्ठ (या सुप्रतिष्ठ) उनके पिता और 
पृथ्वी उनकी माता थी । राजपद के उपभोग के बाद सुपाश्व ने दीक्षा छी और नौ माह की तपस्या के बाद वाराणसी के 
सहस्नाजवन में सिरीश् (या भ्रियंगु) वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया । इनकी निर्वाण-स्थली सम्मेद शिखर है ।* 


१ मित्रा, देबला, 'शासन देवोज इन दि खण्डगिरि केव्स', ज०ए०सो०, खं० १, अ० २, पृ० १३०; कुरेशी, मुहम्मद 
हमीद, पु०नि०, ४० २८१ 
२ तरिग्श०पु०च० ३४३८, ५१ 


३ हस्तीमर, पु०नि०, छ० ७८-८१ 
४ जै०्कण्स्था:, खे० ३, पु० ६०४ 


है ५ रामचन्द्रन, टी० एन०, पूणनि०, पृ० ६२ 
६ जन, कामताग्रसाद, दि स्टेचू आँव पद्मप्रम ऐट ऊदेमऊ', बाण्जहि०, खं० १३, अं० ९, पृ०१९१-९२ 
हि. हस्तीमल, पू०नि०, पूृ० ८२-८४ 


जिन-“प्रतिभाजिज्ञान ] १०१ 


मूतियां 

सुपाश्यं का लांछन स्वस्तिक है ।! शिल्प मे युपाइवं का लांछत कुछ उदाहरणों में ही उत्कीणं है । मूर्तियों में 
सुपाइव की पहचान मुख्यतः एक, पांच या नौ सर्पेफणों के झ्विर॒स्त्राण के आधार पर की गई है ।* जेन ग्रन्थों में उल्लेख है 
कि गर्मकाल में सुपाइव की माता ने स्वप्न मे अपने को एक, पाच और नी फणों वाले सर्पों को शब्या पर सोते हुए देखा 
था । वास्तुविद्या के अनुसार सुपादव तीन या पांच सपफणों के छन्न से शोमित होगे ।। एक या नौ सपंफणों के छत्रों वाली 
सुपाइव॑ की स्वतन्त्र मूतिया नहीं मिली है। पर दिगंबर स्थलों की कुछ जिन मूर्तियों के परिकर में एक या नौ सर्पफणों के 
छत्रों वाली सुपाश्वं की रूघु मूर्तियां अवध्य उत्कीर्ण है। स्वतन्त्र मूर्तियों में सुपाइयं स्देव पाच सर्पंफणों के छत्र से युक्त हैं । 
सर्प॑ की कुण्डलियां सामान्यतः चरणों तक प्रसारित है । 


सुपाइव के यक्ष-यक्षी मातंग और शाता है | दिगंबर परम्परा में यक्षी का नाम काल्‍छी (या कालिका) है । दसदी 
शती ई० से पूर्व की सुपारवं भूलि नहीं मिली है । सुपादव को मूर्तियों में यक्ष-यक्षी का चित्रण ग्यारहवी शती ई० में प्रारम्भ 
हुआ । मूर्तियों मे पारम्परिक यक्ष-यक्षी का चित्रण अनुपलूब्ध है। पर कुछ उदाहरणों मे सुपाए्वं से सम्बद्ध करने के उद्देश्य 
से यक्ष-यक्षी के सिररो पर सपंफणों के छत्र प्रदर्शित किये गये है । 


गुजरात-राजस्थान-१ ०८५ ई० की घ्यानमुद्रा में बनी एक मूर्ति कुम्मारिया के महावीर मन्दिर की देवकुलिक्रा ७ 
में है। मुलतायक के दोनो ओर दो कायोत्सगं और दो ध्यानस्थ जिन मूतियां उत्कीणं हैं। यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं 
अभ्बिका हैं। ग्यारह॒वी दाती ई० की कुछ मूर्तियां ओसिया की, देवकुलिकाओ पर भी हैं। कुम्मारिया के नेमिनाथ 
मन्दिर के मूढ़भण्डप मे ११५७ ई० की एक कायोत्सगं मृति है। इसमें पार सपफणों के छत्र और स्वस्तिक लांछन दोनों 
उत्कीर्ण है, पर पारम्परिक यक्ष-यक्षी के स्थान पर सर्वानिभूति एवं अस्बिका निरूपित है। यक्ष-यक्षों के बाद दोनो ओर 
महाविद्या, रोहिणी और वरोटया की चनुभुंज मूर्तियां है। परिकर में सरस्वती, प्रज्ञप्ति, बज्ाकुशी, सर्वास्त्रमहाज्वाला एवं 
वज्रश्ंखला की भी मूर्तियां है । 


कुम्मारिया के पाइवेनाथ मन्दिर की देवकुलिका ७ की मूति (१२०२ ई०) में पांच सर्पफणों के छत्र और साथ 
ही छंख मे सुपाध्व का नाम भी उत्कीर्ण है। बारह॒वी शती ई० की एक ध्यानस्थ मूरलि विमलवसही की देवकुलिका १९ में 
है । सुपाश्व के यक्ष-यक्षो के रूप में सर्वानुभूति और पद्मावती निरूपित हैं। पांच सर्पंफणों के छत्र एवं स्वस्तिक लांछन से 
युक्त बारहवीं शती ई० की एक सूरत्ति बड़ौदा संग्रहालय मे है ।* दो मूतियां (१२ वी शती ई०) राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली 
(एल ५५-११) एवं राजपूताना संग्रहालय, अजमेर (५६) मे भी है। 


विइलेषण--इस प्रकार स्पष्ट है कि गुजरात एवं राजस्थान से ग्यारहवी शती ई० के पूष को सुपादव मूर्तियां 
नही मिछी है। इस क्षेत्र में सुपाश्य के साथ पांच सर्पंफणों के छत्र का तियमित चित्रण हुआ है । साथ ही लेखो में सुपाश्व॑ 
के नामोल्लेख की परम्परा भी लछोकप्रिय थी । कुछ उदाहरणों मे स्वस्तिक लाछन भी उत्की्ण है। यक्ष-यक्षी सर्देव सर्वा- 
नुभूति एवं अम्बिका ही है। केवल एक मूर्ति में पाश्वेनाय की यक्षी पद्मावती आमृ्तित है । 








१ अ्रि०ज्ञ०पु०च० के अनुसार सुपाइव जन्म के समय स्वस्तिक चिह्न से युक्त थे । तिोयपण्णत्ति मे सुपाइवं का छाछन 
नन्यावतं बताया ग्रया है । 

२ एकः पंच नव व फणा:, सुपादर्थे सप्तमे जिने । 
मट्टाचायं, बी० सी०, दि जेन आइकानोप्राफी, छाहौर, १९३९, पृ० ६० । 

३ जिपंचफण: सुपादवे: पाइवे: सघनवस्तथा । चास्तुत्रिद्या २२.२७ 

४ शाह, यू० पी०, जैन स्कल्पचर्स इन दि बड़ौदा म्यूजियम, बुण्ब॒०्स्यू०, खं० १, भाग २, पृ० २९-३० 


१८२ [ जेन प्रतिमाजिज्ञान 


उसत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश--मुपाइव की सर्वाधिक मूतिया इसी क्षेत्र मे उत्कीर्ण हुई। पांच सपंफणों के छत्न से 
शोमित और कायोत्समं-मुद्रा मे खर सुपाश्य को दसवी शर्ती ० की एक मूर्ति शहडोल से मिली है ।" दसवी-ग्यारहवीं 
शती ई० की दो मूर्तियां क्रमशः मथुरा संग्रहालय (बी> २६) एवं ग्यारसपुर के बजरामठ (बी० ११) में है ध्यानमुद्राबाली 
एक मूर्ति बैजनाथ (कागड़ा) से मिली है।* स्वस्तिक छांछन युक्त मूलनायक के दोनों ओर चन्द्रश्रम एवं वासुपृज्यकी 
लांछन युक्त मूर्तियां उत्कीर्ण है। ग्यारहवी शती ई० की ध्यानमुद्रा में ही एक मूत्ति राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे ९३५) 
में है जिसके पीठिका-छोरों पर तीन सर्पफणों के छत्र वाले यक्ष-यक्षी निरूषित है । 

देवगढ़ में ग्यारहवी शती ई० की पाच मू तयां है। सभी मे पाच सर्पफणों के छत्र से शोभित सुपाश्व क्रायोत्सग- 
मुद्रा में खई है| स्वस्तिक लांछन केवछ मन्दिर १२ की चहारदीवारी की एक मूति मे उत्कीण है । इसी चहारदीवारी 
की एक अन्य मूर्ति में सुपाश्वं जठाओं से यक्त है। यक्ष-यक्षो केवल एक हां मृति (भन्दिर ४) मे निरूपित है । तीन सर्पफणीं 
की छम्रावली से शोमित द्विभुज यक्ष-यक्षी के करो में पुष्प एवं कलझ्न प्रदर्शित है। मन्दिर १२ (उत्तरी चहारदीवारी) की 
एक मूर्ति के परिकर में द्विश्रुज अम्बिका की दो मूर्तिया है। मन्दिर ४ और मन्दिर १२ की उत्तरी चहारदीवारी के दो 
उदाहरणो में परिकर में चार जिन एवं दो घटधारी आक्रतियां उत्कीर्ण है । 

खजुराहो मे बारहवी शरती ई० की दो मूर्तिया (मन्दिर ५ एवं २८) है । दोनो में सुपाइवं पांच सपंफणों वाले 
और कायोत्सगं-मुद्रा मे है। दूसरी मूत्ति मे पीठिका पर स्वस्तिक लाछन और शान्तिदेवी? उत्कीर्ण है। बायी ओोर तीन 
अन्य चतुभुंज देवियां भी निरूपित है । इनकी भ्रुजाओं में कुण्डलित पद्मतालू, पद्म, पद्म एवं फल प्रदशित है । मन्दिर ५ की 
मूर्ति में बायो ओर एक चतृभुंज देवी जामृतित है जिसकी अवशिष्ट वाम भुजाओं में पद्म एवं फल है। ऊपर तीन छोटी 
जिन मूर्तियां भी उत्की् है । 

विश्लेषण---उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की मूर्तियों के अध्ययन से स्पष्ट है. कि इस क्षेत्र भे पाल सर्पफणों के 
छत्नो का प्रदर्शन नियमित था। सर्प की कुण्डलियां सामान्यतः घुटनों या चरणों तक प्रसारित है । सुपादर्व अधिकाशतः 
का्योत्सगं-मुद्रा में निरूपित है । स्वस्तिक लछांछन केवल कुछ ही उदाहरणो में है। यक्ष-यक्षी का चित्रण विशेष लोकप्रिय 
नही था । कुछ भूतियों में सुपाश्व से सम्बन्ध प्रदर्शित करने के उद्देश्य से यक्ष-यक्षी के मस्तकों पर भी सर्पफणों के छत्र 
प्रदर्शित है । 


बिहार -उड़ीसा-बंगालू--बिहार एवं बंगाल से सुपाश्वं की मूतिया नहीं ज्ञात है। उड़ीसा मे बारभुजी एवं त्रिश॒ल 
गुफाओं मे दो भू्तिया है | बारभ्ुजी गुफा की मूर्ति के शीघंभाग में सपंफण नहीं प्रदर्शित है । पीठिका पर उत्कीर्ण लांछन 
भो सम्मवत: नन्‍्द्यावत है ।* नीचे यक्षी को मूर्ति उत्कीर्ण है। त्रिशुछ गुफा की मूर्ति में भी सप्पफण नहीं प्रदर्शित है । पर 
स्वस्तिक लांछन बना है ।* 


(८) चन्द्रप्रभ 
जीवनवृत्त 


चन्द्रप्रम इस अवसर्पिणी के आठवें जिन है । चन्द्रपुरी के शासक महासेन उनके पिता और लक्ष्मणा (या लप्ष्मी 
देवी) उनकी माता थी । जैन परम्परा के अनुसार गरमकाल मे माता की चन्द्रपान की इच्छा पूर्ण हुई थी और बालक की 


१ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑब इंण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ५९.२८ 

२ कत्स, एम० एस०,'ए नोट आन हू इमेजेज फ्राम बतीपार महाराज ऐण्ड बेजनाथ', आण०्स०हं०ऐ०रि०,१९२९-३०, 
प्‌० २२८ 

३ चलुभुंज शान्तिदेवी अमयमुद्रा, कृष्डलित पद्मताल 
सर्पंफण की छत्रावलरी भी है । 

४ मित्रा, देवला, पृ०नि०, प्रृ० १३१ 


/ पस्तक-पश्म एवं जरूपात्र से युक्त है। शान्तिदेवी के सिर पर 


५ कुरेशी, मुहम्मद हमीद, घुृ०नि०, पृ० २८१ 


जिन-अतिसाबिज्ञान ] १०३ 


प्रभा भी चन्द्रमा को तरह थो, इसी कारण बालक का नाम चन्द्रप्रम रखा गया ।" राजपद के उपभोग के बाद चन्द्रप्रम ने 
दीक्षा ली और तीन माह की तपस्या के बाद चन्द्रपुरी के सहस्नाम्र बन में प्रियंगु (या नाग) वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त 
किया । सम्मेद शिखर उनकी तिर्वाण-स्थली है ।* 


मूर्तियां 

चन्द्रप्रभ का लांछन शशि है और यक्ष-यक्षी विजय (या ध्याम) एवं भृकुटि (या ज्वाला) है। मूर्तियों में पारम्परिक 
यक्ष-यक्षी का अंकन नही हुआ है। ल० नवी शती ई० में चन्द्रप्रम के लांछन और यक्ष-यक्षी का अंकन प्रारम्म हुआ । 
चन्द्र प्रम की प्राचीनतम भूति ल० चौथी शती ई० की है ।! बिदिशा से मिली दस ध्यानस्थ मूति के लेख में चन्द्रप्रभ का 
नाम है। मूर्ति में छांछन नहीं है, यद्यपि चामरधर, सिहासन और प्रमामण्डल उत्कीणं है। इस मूर्ति के बाद और नवों 
शतो ई० के पूर्व की एक भी मूलि नही मिली है । 

गुजरात-राजस्थान---इस क्षेत्र से केवल दो मूर्तियां मिली है जो ध्यानमुद्रा में हैं। ११५२ ई० की पहली मूर्ति 
राजपूताना संग्रहालय, अजमेर में है ।“ दूसरी मूर्ति (१२०२ ई०) कुम्मारिया के पाइवंनाथ मन्दिर की देवकुलिका ८ में है | 
लेख में चन्द्रप्रम का नाम उत्कीर्ण है । 

उत्तरप्रवेश-मध्यप्रदेश---नवी शती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति कौद्याम्बी से मिली है और इलाहाबाद संग्रहालय 
(२९५) मे सुरक्षित है (चित्र १७) ।" पीठिका पर चन्द्र लांछन और द्विभ्ुज यक्ष-यक्षी उत्कीर्ण है । दसवी-ग्यारहवी शती ई० 
को शशि लाछनयुक्त तीन मूर्तिया राज्य संग्रहालय, लखनऊ मे है ॥* दो उदाहरणो में चन्द्रप्रभ ध्यानमुद्रा में विराजमान है । 
सिरोनी खुदं (ललितपुर) की दसवी शती ई० के तीसरे उदाहरण में जिन कायोत्सगं-मुद्रा मे (जे ८८१) तथा द्विभुज यक्ष- 
यक्षी के साथ निरूपित है । चन्द्र प्रभ के स्कन्धों पर जटाएं भी प्रदर्शित हैं । 

खजुराहो में दो ध्यानस्थ मूर्तियां है । पाश्वंनाथ मन्दिर के गर्भगृह की पश्चिमी भिस्ति की मूर्ति मे द्विभ्रुज यक्ष- 
यक्षी और दो कायोत्सर्ग जिन मूर्तियां उत्कीर्ण है। मन्दिर ३२ की दूसरी मूर्ति (१२वी शती ई०) में भी यक्ष-यक्षी आमृर्तित 
हैं । चामरधरो की दोनो भ्रुजाओं में चामर प्रदर्शित है । परिकर में तीन जिन एवं ६ उड्डीयमान मालाधर चित्रित हैं । 


देवगढ में दसवी-ग्यारहवी शतो ई० की लांछन युक्त नौ चन्द्रप्रम मृतिया हैं (चित्र १५,१६)। छह उदाहरणों 
में चन्द्रप्रभ ध्यानमुद्रा मे आसीन है। सात उदाहरणो मे यक्ष-यक्षी उत्कीर्ण है। चार उदाहरणो* मे द्विभुज यक्ष-यक्षो सामान्य 
लक्षणों वाले है। मन्दिर १ की मूर्ति (११वी शती ई०) मे द्विभुज यक्ष गोमुख है । स्मरणीय है कि गोमुख ऋषभनाथ 
के यक्ष हैं। मन्दिर २१ की मूति (११वीं शती ई०) में यक्ष-यक्षी चतुर्मज हैं। मन्दिर २० की मूर्ति (११वीं शती ई०) मे 
सिंहासन के दोनों छोरों पर चतुर्मुज यक्षी ही आमूरतित है। परिकर मे चार जिन आकृतिया भी उत्कीर्ण है। मन्दिर ४ 
और १२ (प्रदक्षिणा पथ) को मूर्तियों मे भी चार छोटी जिन मूर्तियां उत्कोर्ण है। मन्दिर २१ की मृत्ति में चन्द्रप्रभ जटाओ 
से युक्त है । परिकर में आठ जिन आक्ृतियां मी हैं । मन्दिर १ और १२ (चद्दारदीवारी) की मृतियों मे क्रमश: ६ और ४ 
जिन आक्ृतियां बनी है । 


विइलेषण--ज्ञातव्य है कि चन्द्रप्रम की सर्वाधिक मूर्तियां उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में ही उत्की्ण हुईं । इस 
क्षेत्र मे शशि लांछन का चित्रण नियमित था। यक्ष-यक्षी का चित्रण भी लोकप्रिय था। कुछ उदाहरणों में अपारम्परिक 
किन्तु स्व॒तन्त्र लक्षणोवाले यक्ष-यक्षी निरूपित हैं । 





१ त्रिग्शग्पुण्ज० ३१६४९ २ हस्तीमछ, पू०्नि०, ए० ८५-८७ 

३ अग्रवाल, आर० सी०, 'न्यूली डिस्कवड़ स्कल्पचर्स फ्राम विदिद्या', जण्ओो०३ं ०, खं० १८, अं० ३, पृ० २५३ 
४ इण्डियन आफिअलाजी--ए रिध्यू, १९५७-५८, पृ० ७६ ५ चन्द्र, प्रमोद, पु०नि०, १० १४२-४३ 

६ जे ८८०, जे ८८१, जी ११३ ७ मन्दिर १, १२, साए ज॑न संग्रहालय 


[ जैन ब्रतियाविज्ञान 
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बिहार-उडीसा-बंगाल--अलुआरा (पटना सग्रहालय १०६९५)* एवं सोनगिरि* से चन्द्रप्रम की दो कायोत्सर्ग 
मूर्तियां (११ वी शती ई०) मिली है! ग्यारहवी शती ई० की एक कायोत्सगे मृति मारतोय संग्रहालय, कलकत्ता मे भी 
है (१ इसमें पीठिका पर यक्ष-यक्षी और परिकर मे २३ छोटी जिन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं । बारभुजी एवं त्रिशरू गुफाओं में भी 
चन्द्रप्रम की दो ध्यानस्थ मूर्तियां है ।* बारभुजी गुफा की मूर्ति में द्वादशभ्रुज यक्षी भी आमूर्तित है। कोणाक (उड़ीसा) 
के निकटवर्ती ककतपुर से प्राप्त चन्द्रप्रम की कायोत्सगग में खड़ी एक घातु मृति (१२ वी छाती ई०) आशुतोष संग्रहालय, 
कलकत्ता में है ।* 

(५) सुविधिनाथ या पुष्पदन्त 

जीवनबृत्त 

सुविधिनाथ (या पुष्पदन्त) इस अवसर्पिणी के नें जिन है। काकन्दी नगर के शासक सुप्रीव उनके पिता और 
रामादेवी उनकी माता थी । जैन परम्परा मे उल्लेख है कि गर्भकाल में मात्ता सत्र विधियों मे कुशल रही, और उन्हें पुष्प 
का दोहद उत्पन्न हुआ, इसी कारण बालक का नाम क्रमशः सुविधि और पुष्पदन्त रखा गया ।* श्वेतांबर परम्परा में 
सुविधि और पुष्पदन्त दोनों नामो के उल्लेख है, पर दिगबर परम्परा में केवल पुणदन्त नाम ही प्राप्त होता है । राजपद 
के उपभोग के बाद सुविधि ने दीक्षा छठी और चर माह की तपस्या के बाद काकन्दी के सहस्र/म्र वन में मालूर (या माली 
या अक्ष) वृक्ष के नीचे केवल-ज्ञान प्राप्त किया । सम्मेद शिख्वर इनकी निर्वाण-स्थली है ।* 
मूतिया 

सुविधि का लाछन मकर हू और यक्षन्यक्षी अजित (या जय) एवं सुतारा (या चण्डालिका) है । दिगंबर 
परम्परा में यक्षी का नाम महाकाली हे । मूर्तं अकनों में सुविधि के यक्ष-यक्षी नहीं विरूुषित हुए । केबल बारभुजी गुफा की 
मूर्ति में ही यक्षी निरूपित है । 

पृष्पदन्त की प्राचीनतम मूर्ति छ० चौथी शती २० की है । विदिशा से सिली इस मूर्ति में पृष्पदन्त ध्यानमुद्रा 
में विराजमान है। लेख में पुष्पदन्‍्त का नाम उत्की्ण है। मामण्डल और चामरधर भी चित्रित है। इस मूलि और ग्यारहवी 
शती ई० के बीच की कोई मूर्ति ज्ञात नहीं है। मकर लाछन युक्त दो ध्यानस्थ मूर्तियां बासभुजी एवं त्रिशुल गुफाओं में 
है ।* ११५१ ई० की एक कायोत्सर्ग मृति छतरपुर से मिली है।** कुम्मारिया के पाश्वंनाथ मन्दिर की देवकुलिका ९ 
(१२०२ ६०) मे भी एफ भूत्ति है। इस मूति के लेख में सुविधि का नाम उत्कीर्ण हे। परिकर में दो जिन मूलियां 
मी बनी है । 

(१०) शीतलूनाथ 

जीवनवृत्त 

शीतलनाथ इस अवसर्पिणी के दसवें जिन है । मदिदलूपुर के महाराज दृढर्थ उनके पिता और नन्दादेबी उनकी 
माता थी। जैन परम्परा में उल्लेख है कि गर्भकाल मे ननन्‍्दा देवी के स्पर्श से एक बार हृढरथ के शरीर की मयंकर पोड़ा 


१ प्रसाद, एच० के, पू०नि, पृ० २८७ २ बा०्जाह०, खें० १२, अं० ९, 

हे स्ट०्जैंगआ०, फलक १६, चित्र ४४ 

४ मित्रा, देबला, पू०नि०, पृ० १३१, कुरेशी, मुहम्मद हमीद, पु०णनि०, प्ृ० २८१ 

५ जें०क०स्था०, खं० २, पू० २७७ ६ त्रिग्शण्पु०्च० ३.७.४९-५० 

७ हस्तोमल, पू०नि०, पृ० ८८-९० ८ अग्रवाल, आर० सी०, पु०नि०,४० २५२-५३ 

९ मित्रा, देबला, परु०नि, १० १३१; कुरेणी, मुहम्मद हमीद, पृ०नि०, पृ० २८१ 

१० शास्त्री, हीरानन्द, सम रिसेन्टली ऐडेड स्कल्पचसं॑ इन दि प्राविन्शियल म्यूजियम, लखनऊ', मे०आ०स०६ं ०, 
अं० ११, १० १४ 
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शान्‍्त हुई थी, इसी कारण बालक का नाम शीतलनाथ रखा गया | राजपद के उपभोग के बाद उन्होंने दीक्षा ली और 
तीन माह की तपस्या के बाद सहस्नाम्न बन में प्लक्ष (पीपल) वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया । सम्मेद शिखर इनकी 
निर्वाण-स्थली है ।* 
मूर्तियां 

शीतल का लांछन श्रीवत्स है और यक्ष-यक्षी ब्रह्म (या ब्रह्मा) एवं अशोका (या गोमेधिका) हैं । दिग्ंबर 
परम्परा में यक्षी मानवी है। मूर्तं अंकनों मे यक्ष-यक्षी का चित्रण दुलंम है। केवल बारभुजी गुफा की भूुति मे यक्षी 
निरूपित है । शीतल की दसवी शती ई० से पहले की एक भी मूर्ति नही मिली है । 

बारमुजी गुफा में श्रीवत्स-लांछन-युक्त एक ध्यानस्थ मूर्ति है ।? दसवी-ग्यारहवी शती ई० की दो मूततियां आरंग 
(म० प्र०) से मिली हैं।४ त्रिपुरी (जबलपुर) से प्राप्त एक मूति मारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में है ।४ कुम्मारिया के 
पार्बनाथ मन्दिर की देवकुलिका १० में मी एक मूलि (१२०२ ई०) है। मूर्ति के लेख मे शीतऊनाथ का नाम उत्कीणं है । 

(११) श्रेयांशनाथ 

जीवनवृत्त 

श्रेयांशनाथ इस अवसर्पिणी के ग्यारहवें जिन हैं। सिहपुरी के शासक विष्णु उनके पिता और बिष्णुदेवी 
(या वेणुदेवी) उनकी माता थी । जैन परम्परा के अनुसार बालक के जन्म से राजपरिदार और सम्पूर्ण राष्ट्र का श्रेय- 
कल्याण हुआ, इसी कारण बालक का नाम श्रेयाश रखा गया ।* राजपद के उपभोग के बाद सहल्राम्न वन मे श्रेयांश ने 
अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा ली और दो मास की तपस्या के बाद सिंहपुर के उद्यान में तिन्‍्दुक (या पलाश) वृक्ष के नीचे 
कुंवल्य प्राप्त किया । सम्भेद शिखर इनकी निर्वाण-स्थली है ।९ 


मूर्तियां 

धरेयाथ का लाछन गेंडा (खड्गी) है और यक्ष-यक्षी ईइ्वर (या यक्ष राज) एवं मानवी है । दिगंबर परम्परा मे 
यक्षी गौरी है। मूर्तियों में यक्ष-यक्षी का निरूपण नही हुआ है । केवल बारथुजी गुफा की मूर्ति में यक्षी निरूपित है । 
ग्यारहवी शती ई० से पहले की श्रेयाश की एक भी मृति नहीं मिलो है । ल० ग्यारहवों शती ई० की एक कायोत्सगं मूर्ति 
पक्बीरा (पुरुलिया) से मिली है |” दो मूतिया बारभ्रुजी एवं त्रिशुल गुफाओ में है ।* एक मूर्ति वन्‍्दौर संग्रहालय में है ।१* 
लांछन सभी में उत्कीर्ण हैं । क्रुम्मारिया के पाइवंनाथ मन्दिर की देवकुलिका ११ में श्रेयाश की मूति का सिंहासन 
(१२०२ ई०) सुरक्षित है। इसकी पोठिका पर श्रेयाश का नाम उत्की्ण है । 

(१२) वासुपुज्य 

जीवनवृत्त 


वासुपुज्य इस अवसपिणी के बारहुवें जिन है। चम्पानगने के महाराज वसुतृज्य उनके पिता ओर जया 


(या विजया) उनकी माता थी। वसुपृज्य का पूत्र होने के कारण ही इनका नाम वासुपृज्य रखा गया । जैन परम्परा पे 


१ त्रिग्शण्पुण्च॒० २.८.४७ २ हस्तीमल, पु०नि०, पू० ९१-९३ ३ मित्रा, देबला,;पु०्नि०, पृ ० १३१ 
४ जैन, बालचन्द्र, महाकौध्ल का जैन पुरातत्व”, अनेकास्त, वर्ष १७, अं० ३, ० १३२ 

५ एण्डरसन, जै०, प्‌०नि०, पृ० २०६ 

६ अि०्शण्पुण्य० ४.१.८६ ७ हस्तीमलछ, पृ०नि०, पृ० ९४-९८ 

८ बनर्जो, ए०, 'टू जैन इमेजेज', ज०्बि०उ०्रिन्सो०, खं० २८, माग १, पु० ४४ 

९ मित्रा, देबला, पृ०नि०, पृ० १३१; कुरेशी, मुहम्मद हमीद, पुृ०नि०, पृ० २८२ 
१० दिस्कालकर, डी० बी, दि इन्दौर स्थूजियम, इन्दौर, १९४२, पृ० ५ 
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इनके अविबाहित-रूप में दीक्षा प्रहण करने का उल्लेख है। इन्होंने राजपद भी नहीं ग्रहण किया था। दीक्षा के बाद 
एक माह की तपस्या के उपरान्त इन्हें उम्पा के उद्यान में पाटल वृक्ष के नीचे केवल्य प्राप्त हुआ | चम्पा इनकी निर्वाण- 
स्थली भी है । 
मूर्तियां 

वासुपूज्य का लाछन महिष है और यक्ष-यक्षी कुमार एवं चन्द्रा (या चण्डा मा अजिता) हैं। दिगंबर परम्परा 
में यक्षी का नाम गान्धारी है । ल० दसवी शत्ती ई० मे मूतियों म॑ वासुपृज्य के साथ लाछन और यक्ष-यक्षी का उत्कीर्णन 
प्रारम्स हुआ, किन्तु यक्ष-्यक्षी पारस्परिक नही थे । 

ल० दसवी शती ई० की एक ध्यानस्थ मूति शहडोल (म० प्र०) से मिली है (चित्र १७) ।* इसकी पीठिका पर 
महिष लाछन और यक्ष-यक्षी, तथा परिकर में २३ छोटी जिन मूर्तियां उत्की्ण है। दो मूतिया बारभुजी एवं त्रिशुल गुफाओं 
में है।' बारभुजी गुफा की मृति में यक्षी भी आमूरतित है । विभलवसही की देवकुलिका ४१ मे ११८८ ई० की एक मूर्ति 
है जिसके लेख में बासुपूज्य का ताम उत्कीर्ण है यक्षन्यक्षी के रूप मे सर्वानुमूति एवं अभ्विका निरूपित है । कुम्भारिया 
के पराइवेनाथ मन्दिर की देवकुलिका १२ भे भी एक मूतति है। इसके १२०२ ई० के लेख में वासुपृज्य का नाम उत्कीणं है । 
मतिं मे चामरधरों के स्थान पर दो खड्गासन जिन मू्तिया बनी है। 

(१३) विमलनाथ 

जीवनवुन 

विमल्ताथ इस अवसर्पिणी के तेरहवें जिन हैं । कपिलपुर के शासक क्ृतवर्मा उनके पिता और श्यामा उनकी 
माता थी । जैन परम्परा के अनुसार गर्भकाल मे माता तन-मत्र से निर्मेल् बनी रहो, इसी कारण बालक का नाम 
विमलनाथ रखा गया ।* राजपद के उपभोग के बाद विमरू ने सहख्राम्रवत्त मे दीक्षा ली ओर दो वर्षो की तपस्या के बाद 
कपिलपुर (सहेतुक वन) के उद्यान में जम्बू वृक्ष के नोचे कैबल्य प्राप्त किया । सस्मेद शिखर इनकी निर्वाण-स्थली हे ।* 
मूत्पिं 

विमक्त का लांछन वराह है और यक्ष-यक्षी पण्मुख एवं विदिता (या वैरोट्या) हे । शिल्प में विमर के पारम्परिक 
यक्ष-यक्षी कमी नही निरूपित हुए । नवी गती ६० में मृतियों मे जिन के छाछत और ग्यारहवी दाती ई० में यक्ष-यक्षी 
का चित्रण प्रारम्भ हुआ । 

नवी शती २० की एक मूर्ति वाराणसी से मिली हे जो सारनाथ संग्रहालय (२३६) में युरक्षित है (चित्र १८) ४ 
विमल कायोत्सगं-मुद्रा में साधारण पीठिका पर निबेस्त्र खटे हैं। पीठिका पर छाछत उत्की्ण है। पाश्व॑ंबर्ती चामरधरों के 
अतिरिक्त अन्य कोई सहायक आकृति नहीं हैं। १००९ ई० की एक कायांत्सग्ग मृति राज्य संग्रहालय, लखनऊ मे है । 
बटेश्वर (आगरा) से मिली इस मूर्ति में विमल निव॑रत्र है । सिंहासन पर लांछन और सामान्य लक्षणों वाले हिम्रुज यक्ष-यक्षी 
निरूपित हें । यक्ष-यक्षी के करों में अभयमुद्रा और घट प्रदर्शित हैं। अलुआरा से प्राप्त ल० ग्यारहबी शत्ती ई० की एक 
कायोत्सगं मुरति पटना संग्रहालय (१०६७४) मे भुरक्षित है ।* लाछन युक्त दो मृतिया बारभुजी एवं तिश्वूछ गुफाओं में है । 
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पहली मूर्ति में अश्टमुज यक्षी मी आमृरतित है। विमलवसही की देवकुलिका ५० मे एक मूर्ति है जिसके ११८८ ई० के 
लेख में विमल का नाम है तथा पीठिका के बायें छोर पर यक्षी अम्बिका निरूपित है। 


(१४) अनन्तनाथ 
जीवनवृत्त 
अनन्तनाथ इस अवसपपिणों के चौदहवें जिन है। अयोध्या के महाराज सिहसेन उनके पिता और सुयझ्ा (या 
सर्वयज्ञा) उनकी मात्ता थीं। जैन परम्परा मे उल्लेख है कि अनन्त के गर्भकाऊ में पिता ने भ्रयंकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
की थी, इसी कारण बारूक का नाम अनन्त रखा गया ।? राजपद के उपभोग के बाद अनन्त ने प्रन्नज्या ग्रहण की और 
तीन वर्षों की तपस्या के बाद अयोध्या के सहस्ताम्न बन मे अद्योक (या पोपल) वक्ष के नीचे केवरू-ज्ञान प्राप्त किया । 
सम्मेद शिखर इनकी निर्वाण-स्थली है ।* 


म॒तियां 

इबेतांबर परम्परा में अनन्त का लांछन श्येन पक्षी और दिग्ंबर परम्परा में रीछ बताया गया है |? अनन्त के 
यक्ष-यक्षी पातारू एवं अंकुशा (या वरभृत्ता) है| दिगंबर परम्परा में यक्षी का नाम अनन्तमति है। मूर्तियों में पारम्परिक 
यक्ष-यक्षी का चित्रण नहीं हुआ है। अनन्त की भी ग्यारह॒वीं शती ई० से पूर्व की कोई मृति नहीं मिल्ली है। ध्यानस्थ 
अनन्त की एक मूति बारभुजी गुफा भे है ।९ मूर्ति के नीचे अष्टयुज यक्षी मी निरूपित है। एक घ्यानस्थ मूति (१२ बी 
शती ई०) विमलवसही की देवकुलिका ३३ मे है जिसमें यक्ष-यक्षी रूप में सर्वानुभूति एवं अम्बिका निरूपित हैं । 


(१५) धर्मनाथ 

जीवनवृत्त 

धर्मनाथ इस अवसपिणी के पन्द्रह्वें जिन हैं । रत्नपुर के महाराज भानु उनके पिता और सुब्रता उनकी माता 
थी। जंन परम्परा के अतुतार गर्भकाल में माता को धर्ममाधत का दोहद उत्पन्न हुआ, इसी कारण बालक का नाम धर्मनाथ 
रखा गया । राजपद के उपभोग के बाद धर्म ने दीक्षा ग्रहण की और दो वर्षो की तपस्था के बाद रत्नयुर के उद्यान में 
दर्धिपर्ण वृक्ष के नीचे उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया । सम्मेद शिखर इनकी निर्वाण-स्थली है ।* 
मूर्तियां 

धर्मनाथ का लांछन वज्ञ है और यक्ष-यक्षी किश्नर एवं कन्दर्पा (या मानसी) है। मूत्त अंकनों में यक्ष-यक्षी का 
अंकन नही हुआ है । केवल बारभुजी ग्रुपा की मूर्ति मे नीचे यक्षो भी आमूर्तित है। ग्यारहवीं शती ई० से पहले की 
धरंनाथ की कोई मूर्ति नही मिली है। वच्च-लांछन-यक्त दो ध्यानस्थ मूर्तियां बारभुजी एवं त्रिशल गुफाओं में हैं ।* 
बारहवी शती ई० की एक कायोत्सगं मूर्ति इन्दौर संग्रहालय मे हे ।? विमलवसही की देवकुलिका १ की मूर्ति (१२वीं शती ई०) 
के लेख में धर्मंनाथ का नाम उत्कीणं है। मूर्ति मे यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका हैं । 
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(१६) शान्तिनाथ 


जीवनवृत्त 

शान्तिनाथ इस अवसरपिणी के सोलहवें जिन हैं। हस्तिनापुर के शासक धिव्वसेन उनके पिता और अचखिरा 
उनकी माता थी । जैन परम्परा में उल्लेख है कि शान्तिनाथ के गर्भ मे आने के पूर्व हस्तिनापुर नगर में महामारी का रोग 
फ्रैछा था, पर इनके गर्भ मे आते ही महामारी का प्रकोष शान्त हो गया । इसी कारण बालक का नाम श्ञान्तिनाथ रखा 
गया । शान्ति ने २५ हजार वर्षों तक चक्रवर्ती पद से सम्पूर्ण मारत पर शासन किया और उसके बाद दीक्षा ली। एक 
बर्ष की कठोर तपस्या के बाद शान्ति को हस्तिनापुर के सहस्राम्र उद्यान मे नन्दिवृक्ष के नोचे कंबल्य प्राप्त हुआ । सम्मेद 
शिखर इनकी निर्वाण-स्थली है ।* 


मूतियां 

शान्ति का लांछन मृग है और यक्ष-यक्षी गरुड (या वाराह) एवं निर्वाणी (या धारिणी) है । दिगंबर परम्परा 
से यक्षी का ताम महामानसी है । मूर्तिया में शान्ति के पारम्परिक यक्षन्यक्षी का अंकत नही हुआ है । छ० सातवी शत्ती 
ई० से पूर्व की कोई शान्ति मूल नहीं मिली है। शान्ति की मूर्तियों मे ल० आठवीं शती ई० में छांछझन और यक्ष-यक्षी 
का निरूपण प्रारम्म हुआ । 


गुजरात-राजस्थान---छ ० सातवी शती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति खेदब्रह्मा से मिली है ।* इसमे यक्ष-यक्षी 
सर्वानुमुति एवं अम्विका है। सिहासन पर धर्मंचक्र के दोनों ओर दो मृग उत्कीणं हैं जिन्हे ग्रू० पी० थ्ाह ने जिन के 
लाछन (मृग) का सूचक माना है ।* सातवी शती ई० की एक धघ्यानस्थ मूर्ति धांक गुफा में भी है ।* इसमे सिंहासन के मध्य 
में भृग छांछन और परिकर में पिछत्र एवं चामरधर सेवक आमूतित हैं । 


कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर की देवकुलिका १ मे ग्यारहवों शतती ई० की एक मूत्ति है। मूति के लेख में 
शाम्तिनाथ का नाम उस्कोणं है। यक्ष-यक्षी सर्वानुमूति एवं अम्बिका हैं। मूलनायक के दोनों ओर सुपादव॑ एवं पाद्वे की 
कायोत्सग मर्तियाँ है। परिकर में २४ छोटी जिन !आह्ृतियां भी हैं। कुम्मारिया के पाश्व॑ताथ मन्दिर के गृढ़मण्डप 
में १११९-२० ई० की एक कायोत्सग मूत्ति है (चित्र २०)। पीठिका पर मृग लांछन और लेख में शान्तिनाथ का नाम 
है। यक्षन्यक्षी नही उत्कीण है। परिकर में आठ चतृभुंज देवियां निरूपित हैं । इनमें वज्ञाकुशी, मानवी, सर्वास्त्रमहाम्बाला 
अच्छुछा एवं महासानसी महाविद्याओं और शान्तिदेवी की पहचान संम्मव है । ११३८६० की एक ध्यानस्थ मति राजपुताना 
संग्रहालय, अजमेर (४६८) में है। लेख में शान्तिनाथ का नाम उत्कीर्ण है। ११६८ ई० की चाहमान है काल की एक 
भनोज्ञ कांस्य मूर्ति विक्टोरिया ऐण्ड अलबटें संग्रहालय, लन्दन में है ।* यहां शान्ति अलंक्ृत आसन पर ध्यानमुद्रा मे बंडे हैं । 


१ हस्तीमल, पु०नि०, १० ११४-१८ 
२ शाह, यू० पौ०, ऐन ओल्ड जैन इमेज़ फ्राम खेड्ब्रह्मा (नाथं गुजरात)', ज०औ०३०, खं० १०, अं० ! 

पृ० ६१-६३ स ४; ? 
३ यह पहचान तकंसंगत नही है क्योंकि धमंचक्र के दोनों ओर दो मृगों का उत्की्णन गुजरात एवं राजस्थान के 

इवेतांबर जिन मूतियों की एक सामान्य विशेषता थी। अतः यहां म्रगों को हां 

5 : यहां मृगों को हांछत का 

नही होगा । है (8 सूचक मानता उचित 

४ संकलिया, एच० डी०, 'दि अलिएस्ट जैन स्कल्पचर्स इन काठियावाड़' 
7 । $ ५१९ २ ड़, जण्रा० लाई 

पू० ४२२८-२९; स्ट०्जे-्भा०, पृ० १७ ए०्सो०, जु' घर ६९३८, 

५ जे०्क०स्था०, खं० ३, १० ५६०-६१ 
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विमलवसही की देवकुलिकाओं (१२, २४, ३०) में बारहवीं शतोी ई० की तीन मृतियां हैं। सभी के लेखों में 
घान्तिनाथ का नाम है । सभी उदाहरणों में यक्ष-यक्षी के रूप में सर्वानुमृति एवं अम्बिका निरूपित हैं। छूणबसही की 
देवकुलिका १४ की मूर्ति (१२३६ ई०) में भी सर्वानुमूति एवं अम्बिका का ही अंकन है। शान्तिताथ की एक चौवीसी 
(१५१० ६ई०) भारत करा मवन, बाराणसी (२१७३३) में है (चित्र २१) । 

बविहलेषण---इस प्रकार स्पष्ट है कि कुछ उदाहरणों (कुम्मारिया, धांक) के अतिरिक्त इस क्षेत्र में लांछन नहीं 
उत्कीण किया गया है। पर पीठिका-लेखों में शान्ति का नाम उत्कीण है । यक्ष-यक्षी समी उदाहरणो में सर्वानुभूति एवं 
अम्बिका ही है । . 
उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश---छ ० आठवी छ्तीई० की ध्यानमुद्रा मे एक मूर्ति मथुरा से मिल्ली है जो सम्प्रति पुरातत्व 
संग्रहालय, मथुरा (बी ७५) में है। इसमें धरंचक्र के दोनों ओर मृग लांछन की दो आकृतियां उत्कीर्ण हैं। यक्ष-यक्षी 
सर्वानुभूति एवं अम्बिका है | परिकर में ग्रहों की भी आठ मूर्तियां बनी हैं | इनमे केतु नही है । कौशाम्बी से मिली ल०तवी 
शती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति इलाहाबाद संग्रहालय (५३५) में है ।" इसमें धर्मंचक्र के दोनों ओर मृग लाछन उत्कीर्ण 
है । यक्ष-यक्षी नही बने है । दसवी झती ई० की एक घ्यानस्थ मू्ति (एम ५४) ग्यारसपुर के मालादेवी मन्दिर के मण्डप की 
दक्षिणी रथिका मे सुरक्षित है । इसकी पीठिका पर मृग लांछत और चतुभुंज यक्ष-यक्षी, तथा परिकर में चार जिन मूतियां 
उत्कीर्ण है। ल० दसबी दती ई० की शान्तिताथ की एक कायोत्सगगं मूर्ति वुदही (ललितपुर) से मिली है ।* इसमे जिन 
निव॑स्त्र हैं और उनका मृग लांछत धमंचक्र के दोनो ओर उत्कीणं है । 


देवगढ़ में नगी से बारह॒वी शती ई० के मध्य की मृग-लांछन-युक्त ६ मूर्तियां है।* पाच्र उदाहरणों में शान्ति 
कायोत्सगं मे निव॑स्त्र खड़े है। मन्दिर १२ के गसंगृहु की नवी शती ई० की विशाल मूर्ति के अतिरिक्त अन्य सभी उदा- 
हरणो में यक्ष-यक्षी निरूपित है। तीन उदाहरणों* में द्विभुज थक्ष-यक्षी सामान्य लक्षणों बाले हैं। मन्दिर १२ की पश्चिमी 
जहारदीवारी की दो मूत्तियों में यक्षी चतुथुुंजा है पर यक्ष केवल एक में ही चतुभुंज है। मन्विर १२ (अदक्षिणापथ) एवं 
मन्दिर ४ की दो मूर्तियों (११वीं छती ई०) में शान्ति के स्कन्‍्भरों पर जटाएं भी प्रदर्शित हैं। मन्दिर १२ (म्ंगृह) एवं 
साहू जैन संग्रहालय की मूत्तियों मे नवग्रहों की भी मूर्तियां उत्कीण हैं । साहू जैन संग्रहालय की मूर्ति में ग्रहों की मूर्तियां 
ध्यानमुद्रा में बनी है । यहां केतु स्त्री-रूप में तिरूपित है। मस्दिर १२ की पश्चिमी चहारदीबारो की मूर्ति के परिकर में 
चार छोटी जिन आक्ृतियां एवं चार उड्शीयशान माछाधर आमूरतित हैं। मन्दिर ४ की मूलि के परिकर में चार जिस एवं 
दो घटधारी आक्ृतियां बनी हैं । मन्दिर १२ की पश्चिमी चहारदीवारी की एक अन्य मूर्ति के परिकर में दस और प्रदक्षिणा- 
पथ की भूर्ति में दो जिन आकृतियां उत्कीण हैं । 

खजुराहो में ग्यारह॒वीं-बारहवीं शतीई० की भृग-लांछन-युक्त चार मूतियां हैं। दो उदाहरणों में शान्ति कायोत्समं 
में खडे है। स्थानीय संग्रहालय की एक मूतति (के ३९) में चामरघरों के स्थान पर दो कायोत्सगंं जिन मूर्तियां उत्कीणं 
हैं । मन्दिर १ की विद्ञाल कायोत्सर्गं मूरति (१०२८ ई०) में चामरधरों के समीप पाइवनाथ की दो कायोत्सगग भृत्तियां 
हैं । परिकर में २४ छोटी जिन मूर्तियां मी बती हैं । सिहासन-छोरों पर चतुभुंज यक्ष-यक्षी है। स्थानीय संग्रहालय की एक 
ध्यानस्थ मूलि (के ६३) में स्कन्धों पर जटाएं भी प्रदर्शित है । पीठिका-छोरों पर हिग्नुज यक्ष-यक्षी एवं परिकर में छह जिन 
आकृतियां उत्कीर्ण हैं। स्थानीय संग्रहालय की एक मूलि (के ३९) में यक्ष-यक्षी नही हैं, पर पाव्वों में दो जित सू्ियां बनी 


१ चन्द्र, प्रमोद, पु०नि०, प्ृ० १४३ 

२ ब्रुन, क्‍लाज, “जैन तीथेज इन मध्यदेश : दुदही”, जैन युग, वर्ष १, नवम्बर १९५८, पृ० ३२-३३ 

है मन्दिर ८ के बरामदे में धान्ति की मूति का एक सिंहासन भी सुरक्षित है । इसमें यक्ष चतुध्रुंज है और यक्षी के रूप 
में द्विभुज अम्बिका, निरूपित है। यक्ष के करों में गंदा, परशु, पद्म एवं फल हैं । 

४ साहू जैन संग्रहालय, मन्दिर १२ (प्रदक्षिणापथ), मन्दिर ४ 
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हैं। जाड्डिन संग्रहालय की एक भूत्ति में द्विभुज यक्ष सर्वानुभूति है, पर यक्षी की पहचान सम्मव नही है । परिकर में चार 
जिन मूर्तियां मी बनी हैं । 


प्मोसा की मृग-लांछन-युक्त एक ध्यानस्थ मृति (११ वी शती ई०) इलाहाबाद संग्रहालय (५३३) में है 
(चित्र १९)" मूत्ति में यक्ष-्यक्षी रूप मे सर्वानुभूति एवं अम्बिका निरूपित है। पाश्व॑वर्ती चामरधरो के स्थान पर दो 
कायोत्सगं जिन मूर्तियां बनी है । परिकर में दो छोटी जिन मूर्तिया भी उत्कीर्ण है। सामान्य मालाधर युगलों के अतिरिक्त 
६ अन्य माऊाधर भी चित्रित है। पधावली एवं .अहाड़ (११८० ई०) से दो कायोत्सग॑ मूतिया मिली हैं । एक मूर्ति 
(११४६ ई०) धुबेला संग्रहालय में मी है । यहां लेख में शान्ति का नाम उत्कीर्ण है।* ११७९ ई० की एक कायोत्सर्ग मूर्ति 
बजरंगगढ़ (गुना) से मिली है । इसकी पीठिका पर यक्ष-यक्षी भी निरूपित है। १०५३ ई० एवं ११४७ ई० की दो 
कायोत्सग मतियां मदनपुर से प्राप्त हुई हैं । 


घिइलेषण---उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त मृतियों भे शान्तिनाथ अधिकाशत: कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हैं । 
इस क्षेत्र की जिन मूर्तियों में मृग छांछन का नियमित अंकन हुआ है। कुछ उदाहरणों मे लेख मे भी शान्ति का नाम उत्कीर्ण 
है । इस क्षेत्र मे धमंचक्र के दोनों ओर मृग लांछन के चित्रण की परम्परा विद्योष लोकप्रिय थी । यक्ष-यक्षी अधिकांशतः 
सर्वानुभूति एवं अम्बिका, तथा शेष में सामान्य लक्षणों वाले है। कुछ उदाहरणों मे शान्ति के साथ जटाएं भी 
प्रदर्शित है । 


बिहार-उड़ोसा-बंगाल---७ ० नवी शती ई० की सृग-लांछन-युक्त एक मूर्ति राजपारा (मिदनापुर) से मिली है ।* 
चरंपा से मिली ल० दसवी शती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति उड़ीसा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर मे सुरक्षित है ।* पीठिका 
पर यक्ष-यक्षी आमूर्तित है। पक्‌बीरा (पुरुलिया) से ग्यारहवी शती ई० की मृग-लाछन-यक्त एक कायोत्सगं मूति मिली है ।* 
परिकर में अजमुख नैगमेषी एवं अंजलि-मुंद्रा में चार स्त्रिया आमूृर्तित है। सिहासन के नीचे कलश और शिवलिंग बने है । 
परिकर की नवग्रहों की मूर्तियां खण्डित है । छितगिरि (अम्बिकानगर) के मन्दिर में भी शान्ति की एक कायोत्सगं मूर्ति है । 
परिकर मे चार छोटी जिन मूर्तियां उत्की्ण है। उजेनी (बढंवान), अलुआरा एवं मानभूम से भी शान्ति की ग्यारहवी- 
बारहवीं शती ई० की कायोत्सग मूतिया मिलती है । दो ध्यानस्थ मूर्तियां बारभुजी एवं त्रिशुल गुफाओं मे है ।* बारभुजी 
गुफा की मूर्ति मे थक्षी भी निरूपित है । 


विश्लेषण---अध्ययन से स्पष्ट है कि बिहार, उडीसा एवं बंगाल की मूर्तियों में मो शान्ति अधिकांशत: कायोत्सगँ 
मे ही निरूपित है। मृग छांछन का चित्रण नियमित था, पर यक्ष-यक्षी का अंकन लोकप्रिय नही था । 


१ चन्द्र, प्रमोद, पृ०णनि०, पृ० १५८ 

२ जेन, वालचन्द्र, 'धुबेला संग्रहालय के ज॑न मूर्ति लेख', अनेकान्त, वर्ष १९, आं० ४, पृ० २४४-४५ 

३ जन, नीरज, 'बजरंगगढ़ का विशद जिनालय', झनेकान्त, वर्ष १८, अं० २, पृू० ६५-६६ 

४ फोटठिया, दरबारीलाल, “हमारा प्राचीन विस्मृत वेभव', अमेकान्त, वर्ष १४, अगस्त १९५६, पृ० ३१ 

५ गुप्ता, पी०सी० दास, आकिअलाजिकल डिस्कवरी इन वेस्ट बंगाल”, बुलेटिन ऑँव दि डाइरेक्टरेट आज आकफिअ- 
राजी, वेस्ट बंगाल, अं० १, १९६३, ए० १२ 

६ दष्ा, एम-०पी०, पुृ०नि०, पृ० ५२ 

७ डे, सुधीन, 'टू यूनीक इन्स्क्राइब्ड जैन स्कल्पचर्स', जैन जनंल, खं० ५, अं० १, पृ० २४-२६ 

८ गुप्ता, पी०एल०, पू०लनि०, पृ० ९०; एण्डरसन, जे०, पू०नि०, पृ० २३०१-०२ 

९ मित्रा, देवला, पू०नि०, ५० १३२; क्रेशी, मुहम्मद हमीद, प्‌०सि०, पृ० २८१ 
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जीवनदृद्य 
शान्ति के जीवनदुश्यों के चित्रण कुम्मारिया के घ्ान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों (११वी शती ई०) तथा 
विमलवसही की देवकुलिका १२ (१२वीं शती ई०) के वितानों पर मिलते हैं ।' 


कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर की पश्चिमी अ्मिका के दूसरे वितान पर शान्ति के जीवनद्श्य हैं। शान्ति के 
पू्बव॑जन्म की एक कथा के चित्रण के आधार पर ही सम्पूर्ण दृष्यावली को पहचान की गई है। त्रिषशिशलाकापुरुणचरित्र मे 
उल्लेख है कि पूवंभव में शान्ति मेघरथ महाराज थे ।* एक बार ईशानेन्द्र देवसभा में मेघरथ के धर्माचरणो की प्रशंसा कर 
रहे थे । इस पर सुरूप नाम के एक देवता ने मेघरय की परीक्षा लेने का निश्चय किया । पृथ्वी पर आते समय सुरूप ने एक 
बाज और कपोत को लड़ते हुए देखा । परोक्षा लेने के उद्देश्य से सुरूप कपोत के छरोर मे प्रविष्ट हो गया । कपोत रक्षा के 
लिए आतंनाद करता हुआ मेघरथ की गोद मे आ गिरा । मेघरथ ने उसे प्राण रक्षा का वचन दिया । कुछ देर बाद बाज 
भी वहां पहुंचा और उसने मेघरथ से कहा कि वह क्षुधा से व्याकुल है, इसलिए उसके आहार (कपोत) को वे छोटा दें । 
पर मेघरथ ने बाज से कपोत के स्थान पर कुछ और ग्रहण करने को कहा । इस पर बाज ने कहा कि यदि उसे कपोत के 
भार के बराबर मनुष्य का मांस मिल जाय तो उससे वह अपनी क्षुधा शञान्त कर लेगा । मेघरथ ने तत्क्षण एक तराजू मंग- 
वाया और अपने शरीर से मांस काट कर उस पर रखने ऊंगे। पर कपोत के मीतर के देवता ने धीरे-धोरे अपना भार 
बढ़ाना प्रारम्म कर दिया । अन्त में मेघरथ स्वयं तराजू पर बैठ गये । इस प्रकार मेघरथ को किसी भो प्रकार धर्म से 
चपत होते न देखकर सुरूष देव ने अन्त में अपने को प्रकट किया और मेघरथ को आशीवाद दिया । 


शान्तिनाथ मन्दिर के दृश्य तीन आयतों में विभक्त हैं। बाहर से प्रथम आयत में पश्चिम की ओर सैनिकों एवं 
संगीतज्ञों सं वेश्त मेघरथ एक ऊंचे आसन पर विराजमान है । आगे एक तराजू बनी है जिस पर एक ओर कपोत्त और 
दूसरी ओर मेघरथ बैठे है । दक्षिण की ओर मेघरथ जैन आचार्यों के उपदेशों का श्रवण कर रहे है । पूर्व की ओर सम्मवतः 
भेघरथ की कायोत्सगं में तपस्यारत मूर्ति है । आगे वार्ताक्लाप की मुद्रा मे शान्ति के माता-पिता की मूतियां उत्कीर् हैं । 
समीप ही माता की विश्रामरत मूर्ति एवं १४ शुभ स्वप्त भी अंकित हैं। दूसरे आयत में पृ की ओर शान्ति की माता 
शिशु के साथ लेटी है । आगे नेगमेषी द्वारा शिशु को मेरु पव॑त पर छे जाने का हृदय है। दक्षिण की ओर इन्द्र की गोद में 
बैठे शिशु (शान्ति) के जन्म-अभिपेक का दृश्य उत्की्ण है। इन्द्र के पाइवों मे चामरधर एवं कलशधारी सेवक चित्रित है। 
तीसरे आयत में चक्रवर्ती पद के कुछ लक्षण, यथा नवनिधि के सूचक नौ घट, खड्ग, छन्न, चक्र आदि उत्की्ण है । आगे 
कई आक्ृतियां है जिनके समीप चक्रवर्तो शान्ति ऊंचे आसन पर विराजमान है। समीप की आकृतियां सम्मवतः अधीनस्थ 
शासकों की सूचक है । दाहिनी ओर शान्ति का समवसरण उत्कीणं है जिसमें ऊपर की आर शान्ति की ध्यानस्थ मूर्ति है। 


कुम्मारिया के महावोर मन्दिर की पश्चिमी श्रमिका के ५वें वितान पर भी शान्ति के जीवनदृश्य अंकित हैं 
(चित्र २२ दक्षिणाध॑) । सम्पूर्ण दृश्यावली तीन आयतो मे विभक्त है। बाहर से प्रथम आयत में दक्षिण को ओर शान्ति के 
माता-पिता की वार्तालाप में संखम्न आकृतियां है। पर्चिम को ओर (बायें से) शान्ति की माता शय्या पर लेटी है। आगे 
१४ मागलिक स्वप्न और नवजात शिशु के साथ माता की विश्रामरत मूर्तियां उत्कीर्ण है। समीप ही सेविकाओ एवं 
नैगसेषी की भी मूर्तिया हैं। नीचे श्री अचिरादेबी-प्रसूतिगृह-शान्तिनाथ” उत्कीण है। उत्तर-पूर्व के कोने पर शान्ति के 
जन्माभिषेक का दृश्य है, जिसमें एक शिशु इन्द्र की गोद में बैठा अंकित हे । इन्द्र के दोनों पाइवों में कलशभारी आकृतियां 
खड़ी है । आगे चक्रवर्ती शान्ति एक ऊंचे आसन पर विराजमान है। नीचे शान्तिनाथ-चक्रवर्ती-पद' लिखा है । दक्षिणी-पूर्वी 
कोने पर शान्ति की गज और अइव पर आरूढ कई मूत्तिया है जिनके नीचे शान्तिनाथ का नाम भी उत्कोण है। ये आकृतिया 


१ लृणवसही की देवकुलिका १४ की शान्तिनाथ मूर्ति के आधार पर वितान के ह्यो की भी सस्मावित पहचान 
शान्ति से की गई है : जयन्तविजय, मुनिश्री, होली आबू, मावनगर, १९५४, पृ० १२२-२३ 
२ त्रि०द्ण्पु०ण्ल ०, खं० ३, गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज १०८, बड़ौदा, १९४९, प० २९१-९३ 


श्श्२ ( लेत प्रतिसाधिक्षान 


सम्मवत: चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के पूर्व॑ विभिन्न यद्धों के लिए प्रस्थान करते हुए शान्ति के अंकन हैं। उत्तर की ओर 
शान्ति की दीक्षा का दृश्य है। ध्यानमुद्रा में विराजमान शान्ति केशों का टुंचन कर रहे हैं। दाहिनी ओर इन्द्र शान्ति के 
लंखित केशों को एक पात्र में खचित कर रहे हैं । आगे शान्ति की कायोत्सर्ग मे खड़ी एवं ध्यानमुद्रा में आसीन मूतियां हैं। 
ये मूर्तियां उनकी तपंस्था और कैवल्य प्राप्ति को प्रदर्शित करती है। उत्तर की ओर शान्ति का समवसरण बना है जिसके 


ऊपर शान्ति की ध्यानस्थ मूर्ति है ! 


विमल्‍वसही की देवकुलिका १२ के वितान पर शान्ति के पंचकल्याणकों के चित्रण हैं। विवरण की दृष्टि से 
विमलवसही के चित्रण कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर के समान है । तुला में एक ओर कपोत और दूसरी ओर मेघरथ 
की आक्ृतियां हैं। दीक्षा-कल्याणक के दृश्य मे शान्ति को शिविका में बैठकर दीक्षास्थल की ओर जाते हुए दिखाया गया है । 
शान्ति के केश लुंचन और इन्द्र द्वारा उन्हे सचित करने के भी दृश्य उत्कीर्ण है। आगे शान्ति की दो कायोत्सग भूततियां हैं 
जो उनकी तपस्था और कैवल्य प्राप्ति की सूचक है । मध्य में शान्ति का समवसरण भी बना है । 


(१७) कुंथुनाथ 


जीवनवृत्त 

कुथुनाथ इस अवसपिणी के सत्रहवें जिन है। हस्तिनापुर के शासक वसु (या सूयंसेन) उनके पिता और श्रीदेवी 
उनकी माता थी। जैन परम्परा के अनुसार गमंकाल में माता ने कुथु ताम के रत्नों को राशि देखी थी, उसी कारण बालक 
का नाम कुंथुनाथ रखा गया । चक्रवर्ती शासक के रूप मे काफी समय तक शासन करने के बाद कुंथु ने दीक्षा छी और 
१६ वर्षों की तपस्या के बाद गजपुरम्‌ के उद्यान मे तिलक वक्ष के नीचे कैवर-नज्ञान प्राप्त किया । इनकी निर्वाण-स्थली 
सम्मेद शिखर है ।* 


मूतियां 


कुंथु का लांछन छाग (या बकरा) है और उनके यक्ष-यक्षी गन्धर्व एवं बला (या अच्युता या गान्धारिणी) है । 
दिगंवर परम्परा में यक्षी का नाम जया (या जयदेवी) है । भूत अंकनों मे कृंथु के पारम्परिक ग्रक्ष-यक्षी का चित्रण नहीं 
हुआ हैं! म्यारहवी शती ई० के पहले की कुथु की कोई स्वतन्त्र मूर्ति नहीं मिछी है। ग्यारहवी शती ई० की पूर्तियों में 
कुंथु के छांछन और बारहवी शती ई० को मूर्तियों में यक्ष-यक्षी उत्कीर्ण हुए । 


ल० ग्यारहवी शती ई० की लाछन युक्त ६ मूर्तियां अलुअर से मिली है ओर सम्प्रति पटना सग्रहालय 
(१०६७५, १०६८५ से १०६९३) में सकलित हूं ।* सभी उदाहरणों मे कुंथु कायोत्सगं-मुद्रा मे निव॑स्त्र खडे है। तीन 
उदाहरणों मे पीठिका पर ग्रहों की मूतिया भी उत्कीण है। दो ध्यानस्थ मूर्तियां बारभुजी एवं त्रिशूल गुफाज में है ।# 
बारभुजी गुफा की मूर्ति म दशभुज यक्षी भी निरूपित है। बारहवीं शती ई० की एक विशाल कायोत्सगं मूति बजरंगगढ़ (गुना) 
से मिली है (६ ११४४ ६० की एक कायोत्सग मूति राजपूताना संग्रहालय, अजमेर मे है । इसमे कुथु निर्वस्त्र हे । पीछिका 
लेख मे उनका नाम भी उत्कीर्ण है। यक्षन्यक्षी मी जो सर्वानुभूति एवं अम्बिका है, सिहासन के छोरो पर न होकर चामरघरो 
के समाप खड़े है। विमलवमही की देवकुलिका ३५ में ११८८ ई० की एक मूर्ति है। मूति-लेख मे कुथुनाथ का नाम उत्कीण्णे 
है । यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका दे । 


३१ हस्तीमल, प्‌ृ०नि०, पृ० १६१९-२१ 

२ प्रसाद, एच० के, पू०नि०, पृ० २८६-८७ 

३ मित्रा, देबला, पृ०नि०, पृ० १३२; कुरेशो, मुहम्मद हमीद, यू०नि०, पृ० २८१ 

४ जैन, नीरज, 'बजरंगगढ़ का विशद्‌ जिनालय', अनेकान्त, वर्ष १८, अं० २, प० ६५-६६ 


ज़िन-प्रतिसाविज्ञान ] ११३ 


(१८) अरनाथ 

जीवनवृत्त 

अरनाथ इस अवसर्पिणी के अठारहवें जिन है। हस्तिनापुर के शासक सुदर्शन उनके पिता और महादेवी (या 
मित्रा) उनकी माता थी । ग्रमंकाल में माता ने रत्नमय चक्र के अर को देखा था, इसी कारण बालक का नाम अरनाथ 
रखा गया । चक्रवर्ती शासक के रूप में काफी समय तक राज्य करने के पश्चात्‌ अर ने दीक्षा ली और तीन वर्षो की तपस्या 
के बाद गजपुरम्‌ के सहस्नाम्रवन में आम्र वृक्ष के नीचे कंवल्य प्राप्त किया । सम्मेद शिखर इनकी भी निर्वाण-स्थल्ती है ।' 
मूर्तियां 

दवेतांबर परम्परा मे अर का लाछन नन्यावतं है, और दिगंबर परम्परा में मत्स्य । उनके यक्ष-यक्षी यक्षेन्द्र 
(या यक्षेश या बेनद्र) और धारिणी (या काली) है । दिगंबर परम्परा में यक्षी तारावती (या विजया) है | शिल्प में अर के 
पारम्परिक यक्ष-यक्षी का निरूपण नही हुआ है । अर की मूत्तियों में सामान्य लक्षणों बाले यक्ष-यक्षी के चित्रण दसवी 
. शती ई० में प्रारम्भ हुए । 

पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा मे सुरक्षित (१३८८) और मथुरा से ही प्राप्त एक गुप्तकालीन जिन मूर्ति की पहचान 
डा० अग्रवाल ने अर से की है । सिहासन पर उत्कीर्ण मीन-मिथुन को उन्होंने मत्स्य लाछन का अंकन माना है ।* पर हमारी 
दृष्टि मे यह पहचान ठीक नहीं है क्‍योंकि मीन-मिथुन्र के खुले मुखो स मुक्तावली प्रसारित हो रही है जो सिंहासन का 
सामान्य अलकरण प्रतोत होता हैं। सहेठ-महेठ (गोडा) की दसवोी शतोीं ई० की एक मूति राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
(जे ८६१) में है। इसकी पाठिका पर मत्स्य लाछन और यक्ष-यक्षी निरूपित है। मत्स्य-लाछन-युक्त दो मूर्तियां बारभुजी 
एवं त्रिशुल गुफाओं में भी हे ।? बारभुजी गुफा की सूर्ति म॑ यक्षी मी आमृरतित है । नवागढ़ (टीकमगढ़) से ११४५ ई० की 
एक विशाल खडगासन मूर्ति मिली है ।“ मूर्ति की पीठिका पर मत्स्य छाछन और यक्ष-यक्षी चित्रित हैं। १०५३ ई० की एक 
कायोत्सगगं मूत्ि मदनपुर पहाड़ी के मन्दिर १ में है ।! बारह॒वी शता ई० की तीन खड्गासन मूर्तियां क्रमश: अहाड़ 
(११८० ई०), मदलधुर (मन्दिर २, ११४७ ई०) एवं बजरंगगढ़ (११७९ ई०) से मिली है ।+ सभी उदाहरणों मे अर 
निव॑स्त्र है । 

ह (१९) मल्लिनाथ 

जावनवृत्त 

मल्लिनाथ इस अवसर्पिणी के उच्नीसवें जिन है। मिथिला फे शासक कुम्म उनके पिता और प्रमावती उनकी 
माता थी । श्वेतांवर परम्परा के अनुसार मल्लि नारी तीर्थंकर है। पर दिगंबर परम्परा में मल्लि को पुरुष तीर्थंकर ही 
बताया गया है | दिगंबर परम्परा में नारी को मुक्ति या निर्वाण की अधिकारिणी हो नहीं माना गया है | इसलिए नारी के 
तीर्थकर-पद प्राप्त करते का प्रइत ही नहीं उठता । इनकी माता को गरभंकाल मे पुष्प शय्या पर सोने का दोहद उत्पन्न हुआ 
था, इसी कारण बालिका का नाम मल्लि रखा गया | ख्वेताबर परम्परा के अनुसार मल्लि अविवाहिता थी और दीक्षा के 
दिन ही उन्हे अद्योकवृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हो गया । इनकी निर्वाण-स्थलो सम्मेद शिखर है ।* 


१ हस्तीमलछ, पू०नि०, पृ० १२२-२४ 
२ अग्रवाल, बी०एस०, 'केटलाग आव दि मथुरा म्यूजियम, जन्यू०्पी०्हिं०्यो०, खं० २३, भाग १-२, पृ० ५७ 
३ मित्रा, देबला, प्‌ू०नि०, ए० १३२; कुरेशी, मुहम्मद हमीद, पू०नि०, पृ० २८२ 
४ जैन, नीरज, नवागढ़ : एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन जैनतीथं', अनेकास्त, वर्ष १५, बं० ६, पृ० २७७ 
५ कोठिया, दरबारी छाल, हमारा प्राचीन विस्मृत वैमव', अनेकान्त, वर्ष १४, अगस्त १९५६, पृ० ३१ 
६ जन, नीरज, 'बजरंगगढ़ का विशद जिनालय', अनेकान्त, वर्ष १८, अं० २, पृ० ६५-६६ 
७ हस्तीमल, प्‌ू०लि०, पृ० १२५-३३ 
१५ 


११४ [ जेन प्रतिभाविशान 


मूत्तियां 

मल्लि का लाछन कलश है और यक्ष-यक्षी कुबेर एवं वैरोट्या (या अपराजिता) हैं। मृतियों में मल्लि के 
यक्ष-यक्षी का चित्रण दुर्लम है | केतरल बारभुजी गुफा की मूर्ति में यक्षी उत्कीर्ण है। ग्यारहवीं शती ई० से पहले की मल्लि 
की कोई भूति नही मिली है। 

ग्यारहवी शती ६० की एक श्वेतांबर मूति उन्नाव से मिली है और राज्य संग्रहालय, छखनऊ (जे० ८८५) 
में संगृहीत है (चित्र २३)। यह मत्लि की नारी सूत्ति है। ध्यानमुद्रा मे विराजमान मल्लि के वक्ष:स्थल में श्रीवत्स नहीं 
उत्कीर्ण हे । पर वक्षःस्थल का उभार स्व्रियोचित है और पृष्ठणाग की केंशरचना भी वेणी के रूप में प्रदशित है । पीठिका 
पर कलरूश (?) उत्कीर्ण है । नारी के रूप मे मल्लि करे निरूपण का सम्मवतः यह अकेला उदाहरण है । घट-लांछन-युक्त 
दो ध्यानस्थ सूर्तिया बारभुजी एवं जिशुल गुफाओं में है।' ल० बारहवी शती ई० की घट-लाउन-युक्त एक ध्यानस्थ मूर्ति 
तुलसी संग्रहालय, सतना में भी है ।* कुम्मारिया के पाइ्वंनाथ मन्दिर की देवकुलिका १८ में ११७९ ४० की एक मूर्ति है । 
मुति-लेख में मल्लिनाथ का नाम भी उत्तीर्ण हैं) 


(२०) घुनिसुब्रत 

जीवनवृत्त 

मुनिसुक्षत इस अवसपिणी के बीसबें जिन हू । राजगुह के भासक सुमिन्न उनके पिता और गद्मावती उनकी 
माता थी । गर्मकाल में माता ने सम्यक रीति से ब्रतो का पालन किया, इसी कारण बालक का नाम मुनिसुत्रत रखा गया । 
राजपद के उपभोग के बाद मुनिसुत्रत ने दीक्षा ली और ११ माह की तपस्या के बाद राजगृद्द के नीलवन में चम्पक (चपा) 
यक्ष के नीचे कैकल्य प्राप्त किया । सम्मेद श्षिखर इनकी निर्वाण-स्थठी ट । ज॑न परम्परा के अनुसार राम (पश्च) एवं लक्ष्मण 
(वासुदव) मुनिसुक्रत के समकालीन थे ।* 
मूतिया 


मुनिसुत्नत का लछाछन कूर्म है और यक्ष्यक्षी वशुण एवं नरदत्ता (बहुरूपा था बहुरूपिणी) है। मूर्तियों मे 
मुनिमुत्रत के पारम्परिक यक्ष-यक्षी का अंकन नही प्राप्त होता । मुनिसुक्षत क्री उपलब्ध मूतिया ल० नवी० से बारहबी झतो 
2० के मध्य की है । मृनिसुत्रत के लांछन और यक्ष-यक्षी का अंकन छ० दमवी-ग्यारहवी शतों ई० में प्रारम्म हुआ । 

गुजरात-राजस्थान--स्यारहवी शती ४० को एक झ्वेताबर मूर्ति गवनंमन्द सेन्ट्रल म्यूजियम, जयपुर मे है 
(चित्र २४) |" इसमे मुनिसुक्रत कायोत्सर्ग में खढ़े है और आसन पर कूम लांछन उत्कीर्ण ह । इसमें चामरधरो एबं उपासकों 
के अतिरिक्त अन्य कोर आकृति नही है । कुम्मारिया के पाइ्यंनाथ मन्दिर की देवकुलिका २० मे ११७९ ० की एक मृति 
है। लेख मे 'मुनिमुत्रत' का नाम उत्कीर्ण है। यहा यक्ष-यक्षी नही वने हैं। दो मूर्तियां विमलवसही की देवकुलिका ११ 
(११४३ ई०) और ३१ में है। दोनो उदाहरणों मे लेखों में मुनिसुत्रत का नाम और यक्ष-यक्षी रूप से सर्वानुभूति एवं 
अम्त्रिका उत्कीर्ण है। देवकुलिका ३१ की मूति में मूलनायक के पार्वों मे दो खड्गासन जिन मूर्तियां भी बनी है जिनके 
ऊपर दो घ्यानम्थ जिन आमूर्तित है। 


२ जैत, जे०, 'तुलसी संग्रहालय का पुरातत्व”, अनेकास्त, वर्ष १६, औ> ६, पृ० २८० 

३ हस्तीमल, प्‌ृ०नि०, पृ० १३४-३५ 

४ राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे २०) में १५७ ई० की एक मुनिमुत्रत मूर्ति की पीठिका सुरक्षित है : शाह, यु०पी०, 
'बिगिनिग्स आँव जैन आइकानोग्राफी', संन्‍्पुण्प०, #ं० ९, पृ० ५ 

५ अमेरिकन इस्टिट्यूट ःव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह १५७.७७ 


जिन-प्रतिसाविज्ञान ] ११५ 


उत्तरप्रदेश-सध्यप्रवेश---छ ० दसवीं शती ई० की एक मूर्ति बजरामठ (ग्यारसपुर) के प्रकोष्ठ में है ।* १००६ ई० 
की एक श्वेतांबर मूति आगरा के समीप से मिली है और राज्य सम्रहालय, लखनऊ (जे ७७६) में सुरक्षित है । 
मूति काले पत्थर से उत्कीण है। ज्ञातव्य है कि जैन परम्परा मे भुनिसुब्रत के शरोर का रंग काला बताया गया है | 
सिंहासन पर कूर्म लांछन और लेख में 'मुनिसुत्रत' नाम आया है। मुनिसुव्रत ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं। मूर्ति के परिकर 
में जीवन्तस्वामी एवं बलराम और कृष्ण की मूर्तियां है। यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका है। यक्ष के समीप एक स्त्री 
आक्ृति है जिसकी वाम भ्रुजा में पुस्तक है। चामरधरो के समीप कायोत्सगं-मुद्रा में दो श्वेतांवर जिन मूतिया बनी हैं । 
इन आक्रृतियों के ऊपर जीवन्तस्वामी की दो कायोत्सगं मूर्तियां हैं ।* जीवन्तस्वामी मुकुट, हार, बाजूबंद, कर्णफूल आदि से 
शोभित हैं। मूछनायक के त्रिछत्र के ऊपर एक ध्यानस्थ जिन मूर्ति उत्कीर्ण है जिसके दोनों ओर चतुभूंज बलूराम एवं 
कृष्ण की मूर्तियां है । कृष्ण एवं बछराम की मूतियो के आधार पर मध्य की जिन मूि की पहचान नेमि से की जा सकती 
है | बनमाला एवं तोब सर्पंफणों के छत्र से युक्त बलराम की भुजाओं मे वरदमुद्रा, मुसल, हल एवं फल है । किरीटमुकुट 
एवं वनमाला से सज्जित कृष्ण के तीन अवशिष्ट करो मे वरदमुद्रा, गदा एवं शंग्व॒ प्रदर्शित है। ० ग्यारहत्री शत्ती ई० की 
कूमं-छाछव-युक्त एक कायोत्सगं मूरति खजुराहा के मन्दिर २० में दे । इसमे यक्ष-यक्षी नही उत्कीर्ण है। पर परिकर मे 
चार छाटी जिन म्‌तियां बनी है । ११४२ ई० की एक व्यानस्थ मूति धुवद्ा सम्रह्कव (४२) मे सुरक्षित है ।* पीठिका 
लेख में मुनिसुत्रत का नाम उत्कीणं है । 

बिहार-उड़ीसा-बंगाल--इस क्षेत्र में बारभुजी एवं त्रिशुल गुफाओ में दो मूतिया है ।४ इनमे मुनिसुन्नत ध्यानमुद्रा 
में विराजमान हे । बारभुजी गुफा की मूति में यक्षी भो आमृ्तित है। एक मूरति (ल० ९वी-१०वी शती ई०) राजगिर से 
भी मिली हू ।४ ध्यानस्थ जिन के सिंहासन के नीचे बहुरूपिणी यक्षो को दय्या पर लेटी मूर्ति बनी है। 
जीवनदूश्य 

मुनिसुव्रत के जं|ब्नह॒इ्य कव॒ल स्वतन्त्र पट्टों पर उत्कीणं हैं। इन पट्टों पर मुनिसुत्रत के जीवन की केवल दो 
ही घटनाएं मिलती है जो अध्वावबोध एवं शकुनिका-विद्ञार-तीथं की उत्पत्ति से सम्बन्धित है । गुजरात एवं राजस्थान में 
बारहबी-तरहवी शतो ई० के ऐसे चार पट्ट मिले है। बारहवी श्ती ई० का एक पट्ट जालोर के पाश्वंनाथ मन्दिर के 
गूढमण्डप में है। अन्य सभी पट्ट तरहवी शती ई० के है और कुम्मारिया के महावीर एवं नेमिनाथ मन्दिरों, लृूणबसही 
की देवकुलिका १९ एवं कैस्वे के जेत मन्दिर में सुरक्षित हे । सभी पढ़ों के दृश्यांकन विवरणो की दृष्टि से लगभग समान है। 

जन ग्रन्धों में मुनिसुत्रत के जाबन से सम्बन्धित उपयुक्त दोनों ही घटनाओं के विस्तृत उल्लेख है ।* कैवल्य 
प्राप्ति के बाद मतिज्ञान से एक बार मुनिसुत्रत को ज्ञात हुआ कि एक जश्व को उनके उपदेशों कौ आवश्यकता है । इसके 


१ जिन हे ३ के नीचे शय्या पर लेटी यक्षी (बहुरूपिणी) के आधार पर जिन की सम्मावित पहचान मुनिशुव्रत से 
की गयी है । 

२ जीवन्तस्वामी की दो मूर्तियों का उत्की्णन इस बात का संकेत है कि महावीर के अतिरिक्त अन्य जिनो के मी 
जीवन्तस्वामी स्वरूप की कल्पना की गई थी । कुछ परवर्ती ग्रन्थों मे पाइग्नाथ के जीवन्तस्वामी स्वरूप का उल्लेख 
भी हुआ है । जैसलरूमर संग्रहालय में जीवन्तस्वामी चन्द्रप्रभ की एक मूर्ति भा है । 

३ जैन, बालचन्द्र, धुबेला संग्रहालय के जैन मूर्ति लेख”, अनेकान्त, वर्ष १९, अं० ४, पएू० २४४ 

४ मित्रा, देबछा, प्‌.०नि०, पृ० १३१२; कुरेशी, मुहम्मद हमीद, प्‌ू०नि०, पृ० २८२ 

५ जै०क०्स्था०, खं० १, पृ० १७२ 

६ कुम्मारिया का पट्ट १२८१ ई० के लेख से यक्त है। पट्ट के दृश्यों के नीचे उनके विवरण भी उत्कीर्ण है । 

७ त्रि०्द्राग्पुण्च०, खं० ४, गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज १२५, बड़ोदा, १९५४, पृ० ८६-८८; जयन्त विजय, 
मुनिश्री, पू०नि०, पृ० १००-०५ 


श्श्द्द [ जेन प्रतिसाविशान 


बाद मुनिसुत्रत भूगुकच्छ गये और वहां कोरण्टवन में अपना उपदेश प्रारम्म किया) भृगुकच्छ के शासक जितश्न्नु के 
अद्यमेघ यज्ञ का अद्व भी रक्षकों के साथ मुनिसुक्रत के उपदेशों का श्रवण कर रहा था । अपने उपदेश मे मुनिसुब्रत ने 
अपने और उस अष्ब के पूर्व जन्मों की कथा का मी उल्लेख किया। उपदेशों के बाद उस अर्व ने छह माह तक जैव 
श्राबक के लिए बताये गये मार्ग का अनुसरण किया । अगले जन्म में यही अद्ब सौधमे लोक (स्वर्ग) में देवता हुआ । 
मतिज्ञान से पिछले जन्म की बातों का रमरण कर वह मुनिमसुब्रत के उपदेश-स्थलू पर गया और वहां उसने मुनिसुब्रत के 
मन्दिर का निर्माण किया । मुनिसुत्रत की मृति के समक्ष ही उसने अश्वरूप में अपनों जी एक मूर्ति प्रतिष्ठित की । 
उसी समय से वह स्थान अश्वावबोध तीथ्थ के रूप में जाना जाने लगा । 


दूसरी कथा इस प्रकार है । सिहल द्वीप के रत्नाशय देश में श्लीपुर नाम का एक नगर था, जहां का शासक 
चन्द्रगुप्े था । एक बार उसके दरबार में भूगुकच्छ का एक व्यापारों (धनेश्वर) आया । दरबार में इस व्यापारी के "ओम 
नमो जरिहंतानाम' मंत्र के उच्चारण से चन्द्रगुप्त की पृत्री सुदर्शना पुर्वंजन्म की कथा का स्मरण कर म्‌छित हो गयी । 
पू्ब॑जन्म मे सुदर्शना भूगुकच्छ फे समीप कोरण्ट उद्यान मे शकुनि पक्षी थी। एक बार वह शिकारी के ब(णे| से घायरू 
होकर कराह रही थी । उसी समय पाम से गुजरते हुए एक जैन आचाये ने उसके ऊपर जलस््राव किया और उसे नवकार 
मन्त्र सुनाया । नवकार मन्त्र के प्रति अपनो श्रद्धा के कारण ही शकुनि मृत्य के वाद सुदशंना के रूप में उत्पन्न हुई । पूर्ब- 
जन्म की इस घटना का स्मरण होने के बाद से सुदर्शना सासारिक सुखो से विरक्त हा गई। उसने व्यापारी के साथ भृगू- 
कच्छ के तीर्थ की यात्रा मो की । सुदर्शना ने अद्थावब्रोध तीथ्ं में मुनिसुत्रत की पूजा की और उस तीथेस्थरी का पुनरुद्धार 
करवाकर वहा २४ जिनाल्‍ूयों का तिर्माण करवाया । इस घटता के कारण उस स्थरू को दाकुनिका-विहार-तीथ भी कहा 
गया । चौलुक्य शासक कुमारपाल के मन्‍्त्री उदयन के पुत्र आम्रभट्ट ने इस देवालय का पुनरुद्वार करवाया था । 


जालोर के पाइवनाथ मन्दिर के पट के दृश्य दो भागों म विभक्त है। ऊपर अद्वावबोध ओर नीचे शकुमिका- 
विहार-ती थे की कथाएं उत्कीर्ण हैं। ऊपरी मांग मे मध्य में एक जिनालय उत्की् है जिसमे मुनिसुन्रत की ध्यानस्थ मूर्ति 
है । जिनालय के समीप के एक अन्य देवालय में मुनिसुत्रत के चरण-चिहक्लू अकित हैँ । बायी ओर एक अध्य आकृति 
उत्कीर्ण है । कुम्मारिया के पट्ट पर अश्व आकृति के नीचे 'अश्वप्रतिबोध/ लिखा है । अश्य के समीप कुछ रक्षक भी 
खड़े है । जिनालय के दाहिनी ओर सिहलद्वीप के शासक चन्द्रगुप्त की मूर्ति है । सुदर्शोना चन्द्रगुप्त की गोद में बैठी है । 
समीप ही दो सेवकों एबं व्यापारी की मूतिया हैं। पट्ट के निचले भाग मे दाहिने छोर पर एक वृक्ष उत्कीर्ण है जिसकी 
डाल पर शकुनि बेठी है। वृक्ष के दाहिने ओर शिकारी और बायी ओर जेन साधुओं की दो आक्ृतिया चित्रित है । नीचे 
एक वृत्त के रूप में समुद्र उत्कीर्ण है जिसमे जिनालय की ओर आती एक नाब प्रदर्शित है । नाव में सुदर्शता बैठी है। थह 
सुदर्शना के अश्वावबीध तीर्थ की ओर आने का दृश्याकन है । 


(११) नसिनाथ 
जीवनवृत्त 


नमिलाथ इस जवसपिणी के इक्कीसवें जिन है। मिथिला के शासक विजय उनके पिता और वप्ा (या बिप- 
रीता) उनकी माता थी। जब नमि का जीव गर्भ में था उसी समय शत्रुओं ने मिथिला नगरी को बेर छिया था | वच्रा ने 
जब राजप्रासाद की छत से शत्रुओं को सौम्य दृष्टि से देखा तो शत्रु शासक का हृदय बदल गया और वह विजय के समक्ष 
नतमस्तक हो गया। शत्रुओं के इस अप्रत्याशित नमन के कारण ही बालक का नाम नमिनाथ रखा गया | राजपद के उप- 
भोग के बाद नमि ने दीक्षा छी और नौ माह की तपस्या के बाद मिथिला के चित्रवन में बकुल (या जम्बू) वृक्ष के नीचे 
केवल-ज्ञान प्राप्त किया । इनकी निर्वाण-स्थलो सम्मेद शिखर है ।' है 





१ हस्तीमल, प्‌०नि०, पू० १३६६-३८ 


जित-प्रतिमाविज्ञान ] ११७ 
मृतियां 

नमि का लांछन नीलोत्पल है और यक्ष-यक्षी भृकुटि एवं गांधारी (या मालिनी या चामुण्डा) हैं। शिल्प में 
तमि के पारम्परिक यक्ष-यक्षी का चित्रण नहीं हुआ है। उपलब्ध नमि मूर्तियां ग्यारहवी-बारहवी छाती ई० की है। 
ग्यारहवी शती ई० की एक मूर्ति पदना संग्रहालय में है ।” मुरति के परिकर मे २४ छोटी जिन मूतियां उत्कीर्ण है । एक 
ध्यानस्थ मूर्ति बारभुजी गुफा में है।* नीचे यक्षी भी निरूपित है। रैदिधो (बंगाल) के समीप मधुरापुर से कायोत्सगं में 
खड़ी एक द्वेतांबर मूर्ति मिल्ली है |) कुम्मारिया के पाइवनाथ मन्दिर की देवकुलिका २१ मे ११७९ ६० की एक नमति मूर्ति 
है । लुणबसही की देवकुलिका १९ में भी १२३३ ६० की एक मूर्ति है। यहां पीठिका-लेख में नमि का नाम भी उत्कीर्ण है। 
यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अस्बिका है । 

(२२) नेसिनाथ (या अरिष्टनेसि) 

जीवनवृत्त 

नेमिनाथ या अरिश्नेमि इस जवसपिणी के बार्टसबें जिन है। द्वारावतो के हरिवशी महाराज समुद्रविजय उनके 
पिता और शिवा देंबी उनकी माता थी । शिवा के गर्भकाल में समुद्र विजय सभी प्रकार के अरिष्टो से बचे थे तथा गर्भा- 
बस्‍्था में माता ने अश्शिचिक्र नेसि का दर्शन किया था, इसी कारण बालक का नाम अरिश्नेमि या नेमि रखा गया ! समुद्र- 
विजय के अनुज बसुदेव सारिपुर के शासक थे । वसुदेव की दो पत्नियां, रोहिणी और देवकी थी । रोहिणी से बलराम, ओर 
देवकी से कृष्ण उत्पन्न हुए | इस प्रकार कृष्ण एवं बलराम नेमि के चचेरे भाई थे | इस सम्बन्ध के कारण ही मथुरा, देवगढ़, 
कुम्भारिया, विमलवसही एवं लूणवसही के मूर्त अकनों मे नेमि के साथ कृष्ण एवं बरूराम भी अंकित हुए । 

कृष्ण और रुविमणी के आग्रह पर नेमि राजीमती के साथ विवाह के लिए तैयार हुए । विवाह के लिए जाते 
समय नेमि ने मार्ग में पिजरों मे बन्द ओर जालपाश्ञों में बंध पशुओ को देखा । जब उन्हे यह ज्ञात हुआ कि विवाहोत्सव के 
अवसर पर दिये जानेबाले मोज के लिए उन पशुओ का वध किया जायगा तो उनका हृदय विर्राक्त से भर गया । उन्होंने 
तत्क्षण पशुओं को मुक्त करा दिया और बिना विवाह किये वापिस छौट पढ़े; और साथ ही दीक्षा लेने के निर्णय की भी 
घोषणा की । नेमि के निष्क्रमण के समय मानवेन्द्र, देवेन्द्र, बलराम एवं कृष्ण उनकी शिविका के साथ-साथ चल रहे थे । 
नेमि ने उज्जयत पर्वत पर सहस्राम्र उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे अपने आमरणों एवं बस्त्रों का परित्याग किया और 
पंचमुष्टि मे केशों का लुंचन कर दीक्षा ग्रहण की । ५४ दिनां की तपस्या के बाद उज्जयंतगरि स्थित रेवतगिरि पर बेतस 
वृक्ष के नीचे नेमि को कैवल्य प्राप्त हुआ । यही देवनिर्मित समवसरण में नेमि ने अपना पहला धर्मोपदेश मो दिया । नेमि की 
निर्वाण-स्थली भी उज्जयंतगिरि है ।* 
प्रारम्भिक मूर्तियां 

तेमि का लांछन शंख है और यक्ष-यक्षी गोमेध एवं अभ्बिका (या कुष्माण्डी) हैं। नेमि की मूर्तियों में यक्षी 
सेव अम्बिका है पर यक्ष गोमेध के स्थान पर प्राचीन परम्परा का सर्वानुभूति (या कुबेर) यक्ष है। जैन ग्रन्थों में नेमि से 
सम्बन्धित बलराम एवं कृष्ण की भी लाक्षणिक विशेषताएं विवेचित है। कृष्ण के मुख्य लक्षण गदा (कुमुद्दती), खड॒ग 
(नन्दक), चक्र, अंकुश, शंख एवं पद्म है। कृष्ण किरीटमुकुट, वनहार, कौस्तुभमणि आदि से सज्जित है ।९ माला एवं 
मुकुट से शोमित बलूराम के मुख्य लक्षण गदा, हल, मुसहू, धनुष एवं बाण है ।९ 





१ गुप्ता, पी०एल०, प्‌०नि०, पृ० ९० २ मित्रा, देबला, पूृ०नि०, प्र० १३२ 

३ दत्त, कालिदास, दि एन्टिक्विटीज ऑँव खारी', ऐनुअलरिपोर्ट, बारेन्द्र रिसर्च सोसाइटी, १९२८-२९, प्‌० १-११ 
४ हस्तीमरू, पृ०नि०, पृ० १३९-२३९ 

७५ नेमि का हंख लांछन उनके पुर्बंभव के शंख नाम से सम्बन्धित रहा हो सकता है । 

६ हरिबंशपुराण ३५.३५ ७ हरिवंद्रपुराण ४१.३६-३७ 


१्श्८ [ जेन प्रशिशाविशान 


मथुरा से पहली से चौथी शती ई० के मध्य की पांच मूर्तियां मिली है जो भम्प्रति राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
में हैं। चार मृर्तियों मे मेमि की पहचान पाइ्व॑बर्ती वछराम एवं कृष्ण की आक्ृतियों के आधार पर की गई है । बलराम 
पाँच था सात सर्पफणों के छत्र से युक्त हैं। एक कायोत्सर्ग मूति (जे ८, १७ ई०) के लेख में अरिश्नेमि का नाम भी 
उत्कीर्ण है। परवर्ती कुषधाण काल की एक मूतति का उल्लेख डॉ० अग्रवाल ने किया हैं।" यह मूत्ति मथुरा संग्रहालय 
(२५०२) में है। मूति का निचछा भाग खण्डित है। नेमि के दाहिने और बांये पाइवों में क्रशः बलरास एवं कृष्ण की 
घतुभुंज मूतिया उत्कीर्ण है । बलराम की दो अवशिष्ट भुजाओं में से एक में हुल है आर दूसरी जानु पर स्थित है । कृष्ण की 
अवशिष्ट भरुजाओं मे गंदा और चक्र है । 


पहली शती ई० की एक ध्यानस्थ मूरति (राज्य संग्रहालय, लखनऊ जे ४७) में चतुभ्रंज बलराम की ऊपरी 
भुजाओं मे गदा और हल है। वक्ष स्थल के समक्ष मुड़ी दाहिनी भ्रुजा मे एक पात्र है । चतुर्मुज कृष्ण बनमाला से शोभित 
है। उनकी तीन अवशिष्ट भुजाओं में अभयमुद्रा, गंदा और पात्र प्रदर्शित है ।' दूसरा-तीसरी शती ई० की दो अन्य ध्यानस्थ 
मू्ियों मे केवल बलराम की हो मूति उत्कीर्ण है | सात सपंफणा के छत्र से यक्त द्विभुज बलराभ नमस्कार-मुद्रा में है ।ऐ 
ल० चौथी शती ई० की एक मूर्ति (राज्य संग्रहालय, लखनऊ, जे १२१५) में नेमि कायोत्सन मे खरे है (चित्र २५) । उनके 
पाइवों में चतुर्मूज बलराम एवं कृष्ण की मृ्तियां हैं। नेमि के वाम पाइव में एक छोटी जिन आकृति और चरणों के समीप 
तीन उपासक चित्रित है। सिहासल के धर्मंचक्र के दोनों ओर दो ध्यानस्थ जिन आक्रत्तियां उत्कीणं हैं । पांच सर्पफर्णी की 
छत्रावली से युक्त बलराम की तीन भुजाओं मे मुसल, चपक ओर हल (?) हैं । ऊपर का दाहिनी ग्ुजा सर्पफणों के समक्ष 
प्रदर्शित है। कृष्ण की त्तीन अबशिष्ट भ्रुजाओं मे फल (?), गदा और शख है । 


ल० चौथी शती ६० की एक मूर्ति राजगिर के वैमार पहाड़ी से मिछी है । पीटठटिका-लेख मे 'महाराजाधिशज 
श्रीचन्द्र' का उल्लेख है, जिसकी पहचान गुप्त शासक चन्द्रमुप्त द्वितीय से की गई है ।४ सिहासन के सध्य मे एक पृरुष आकृति 
खड़ी है. जिसके दाहिने हाथ से अभसमुद्रा व्यक्त है। यह आक्रति आयध प्रुरुष का है या तेमि का राजपुरुष के रूप मे 
अंकन हे ।/ इस आक्रृति के दोना ओर नेमि का शख लाछन उत्कीण् है। लाछत से यक्त यह प्राचीनतम जिन मूर्ति है । 
शंख छाछन के समोप दा छोटी जिन आकृतियां हैं । परिकर म चामरधर या कोई जन्य सहायक आकृति नही २त्कीर्ण है। 


ल० सातवी शती ई० की एक मूर्ति राजघाद (वाराणसी) से मिली है और सम्प्रति भारत कला भवन, 
वाराणसी (२१२) में सुरक्षित है (चित्र २६)।” इसमे नेमि ध्यानमुद्रा मे सिहासन पर विराजमान है । लछांछन नही 
उत्कीर्ण हैं, किन्तु यक्षी अम्बिका की मूर्ति के आधार पर मूत्ति की नेमि से पहचान सम्मव ह । मूर्ति दो भागों में बिभक्त 
है । ऊपरी माग म मूलतायक की मू्ति, चामरधर, सिंहासन, भाभण्डलछ, जिछत्र, दुन्दुभिवादक और उड्शीयमान माल्यधर 
तथा निचले भाग में एक वक्ष (सम्मवत्ः कल्पवृक्ष) उत्कीर्ण है । वृक्ष के दोनों ओर त्रिभंग मे खड़ी द्वि्ुज यक्ष-यक्षी मूर्तियां 
निरूपित हैं। सिंहासन के छोरो के स्थान पर सिहासन के नीच यक्ष-यक्षी का चित्रण मूर्ति की दुलेमभ विशेषता / | दक्षिण 
१ अग्रवाल, बी० एस०, पू०नि०, पृु० १६-१७ 
२ श्र वास्तव, बी० एन०, घ्‌०नि०, पु० ५० 
३ राज्य संग्रहालय, लखनऊ, जे ११७, जे ६० 
४ श्रीवास्तव, वी० एस०, पू०नि>, पृ० ५०-५१ 
५ चदा, आर०पी, जैन रिमेन्स ऐट राजगिर', आण्स०हं०ऐ०रि०, १९२५-२६, पृ० १२५--२६ 
६ स्ट०्जें०अर०, पु० (४ ७ चंदा, आर०पी०, पु०नि०, पृ० १२६ 
< तिवारी, एम०एन०पी०, ए नोट आन दि आइडेन्टिफिकेशन आँब ए तीर्थंकर इमेज ऐट भारत करा संस 
वाराणसी, जैन जल, खं० ६, अं० १, पृ० ४१-४२ है 


जिन-प्रतिभालिक्षात ] १९१९ 


पाश्व के यक्ष के हाथों में पुष्प और घट (? निधिपात्र) हैं । वाम पाद्य की यक्षी के दाहिने हाथ में पुष्प" और बायें में 
बालक हैं । अभ्विका का दूसरा पुत्र उसके दक्षिण पाश्व॑ में खड़ा है । 


पूर्व मध्ययुगीन मूर्तियां 


गुजरा त-राजस्थान---गुजरात और राजस्थान में जहां ऋषम और पाइवे की स्वतन्त्र मूर्तियां छठी-सातवों 
शती ई० में उत्की्ण हुई (अकोटा), वही नेमि और महावीर की मूत्तियां नवी शती ई० के बाद की है । यह तथ्य नेमि 
और महावीर की इस क्षेत्र म सीमित छोकप्रियता का सूचक है। इस क्षेत्र की भूतियों मया तो गंख लांछन या फिर लेख 
में नेमिनाथ का नाम उत्कीणं है। यक्षन्यक्षी के रूप में सर्वावुभूति एबं अम्बिका ही निरूषित है । ल० दसवी शती ई० 
की एक ध्यानस्थ मूर्ति कटरा (भरतपुर) से मिली है और भरतपुर राज्य संग्रहालय (२९३) मे सुरक्षित है ।* यहां शंख 
लाछन उत्कीणं हे पर यक्ष-यक्षी अनुपस्थित है । ११७९ ईं० को एक ध्यानस्थ मूर्ति कुम्मारिया के पाइबंनाथ सन्दिर की 
देवकुलिका २२ मे है। लेख में नेमिनाथ का नाम उत्कीणं है। बारहवी शती ई० की शख-लांछन-युक्त एक मूति अमरसर 
(राजस्थान) से मिली है और सम्प्रति गगा गोल्डेत जुबिली संग्रहालय, बोकानेर (१६५९) मे सुरक्षित है ।? लूणवसही के 
शर्भगृह की (विशाल ध्यानस्थ मूर्ति मे शंख लाछन और सर्वानुभूति एवं अस्बिका निरूपित हे । 

उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश--इस क्षेत्र की नमि मृतियों मे अ'्ट-प्रातिहायों, शंख लाछन और सर्वातुभूति एवं अम्बिका 
का नियमित अंकन हुआ है। स्मरणीय हे कि नेमि के छाछन और यक्ष-यक्षी के चित्रण सर्वप्रथम इसो क्षेत्र मे प्राप्त होते 
है । स्वतन्त्र नेमि मूतियों मे बलराम और कृष्ण का निरूपण मी केवल इसी क्षेत्र मे हुआ है । 

राज्य संग्रहालय, लखनऊ में दसवी से बारहवी शती ई० के मध्य की आठ मूर्तियां है। सभी उदाहरणों में शंख 
लाछन, वामसघर, पिहासन, तिछत्र एवं मामण्डलू उत्कीर्ण है। पाच उदाहरणो में यक्ष-यक्षा भी निरूषित है। यक्ष-यक्षी 
सामान्यतः: सर्वानुरभ[त एवं अम्विका है। पांच उदाहरणो मे नेमि कायोत्सगं मे खडे हैं। एक उदाहरण (६६.५३) के 
अतिरिक्त अन्य सभी में नेमि निव॑स्त्र है। दो उदाहरणों मे नेमि के साथ बलराम और कृष्ण भी आसू्तित है । 

बटेश्वर (आगरा) की दसवी शी ई० की एक ध्यानस्थ मूति (जे ७९३) में पीठिका पर चार जिनो और 
स्वानुभूति एवं अम्बिका की मू्तिया उत्कीर्ण हैं। चामरधरों के समीप द्विथभुज बलराम एवं कृष्ण की मूर्तियां हैं। बलराम के 
दाहिने हाथ में चघषक हे किन्तु बायें हाथ का आयुध स्पष्ट नही है । कृष्ण की दक्षिण भरुजा में शख है और वाम म्रुजा 
जानु पर स्थित है। मूलनायक के स्कन्धों पर जटाएं भी प्रदर्शित है। ल० ग्यारहवी शती ई० की एक छ्वेतांबर मूर्ति 
(६६.५३) मे नेमि कायोत्सगं भें खड़े है (चित्र २८)। परिकर में तीन जिनों एवं चतुभ्ुुंज बलराम और क्ृष्ण की मूर्तियां 
हैं । त्तीव सर्पफणों के छत्न और बनमाला से शोमित बलराम के तीन अवशिष्ट हाथों मे से दो में मुसल और हुूू 
प्रदर्शित है, और तीसरा जानु पर स्थित है। किरीटमुकुट एवं वनमारा से सज्जित कृष्ण की भरुजाओ में अमयमुद्रा, गदा, 
चक्र और शंख प्रदर्शित है । 

मैहर (म० प्र०) की भ्यारहवी शती ई० की एक खड्गासन मूर्ति (१४.०.११७) मे सिहासन-छोरो के रथान पर 
यक्ष-यक्षी मृलनायक के बाम पादव में आमूर्तित है | यक्षी अम्बिका है । परिकर में एक चतुभ्ुंज देवी निरूपित है जिसके हाथों 
में अमयपुद्रा, पद्म, पद्म और कलश है। ११७७ ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति (जे ९३६) में यक्ष सर्वानुभूति है पर यक्षी 





१ अस्विका की एक भुजा में आम्लंबि के स्थान पर पुष्प का प्रदर्शन मथुरा की सातबवी-आठवीं शती ई० की कुछ 
अन्य भूतियों में भी देखा जा सकता है । 

२ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह १५७.१७ 

३ श्रीवास्तव, बी० एस०, पूृ०नि०, पृ० १४ 

४ कुछ उदाहरणों में सामान्य लक्षणों वाले यक्षन्यक्षी भी निरूपित हैं। 


१२० [ जैन प्रतिमाचिशान 


अभ्विका नहीं है । लांछन भी नही उत्कीर्ण है ।! परिकर में चार छोटी जिन मूर्तियां भी बनी हैं | सहेठ-महेठ (गोडा) से 
प्राछ् समान विवरणों वाली दूसरी भृति (जे ८५८) में लांछन उत्की्ण है और यक्षी भी अस्बिका है। ११५१ ई० की एक 
भूति (०.१२३) में नेमि के कंधो पर जटाएं भी प्रदर्शित हैं । 


पुरातत्व संग्रहालय, सथुरा मे दसवी-ग्यारहवी थ्ती ई० को दो मूतिया है । मथुरा से मिली दसवी शती ई० की 
एक भूति (३७.२७३८) में ध्यानमुद्रा में विराजमान नेमि के साथ लांछन और यक्ष-यक्षी नही उत्की्ण है। पर पाइवों मे 
बलराम एवं कृष्ण की मूर्तियां बनी है। वनमाला से शोमभित चनृभ्लुंज वलराम त्रिभंग मे खडे है। उनके तीन हाथों में 
चषक, मुसछ और हल हैं, और चौथा हाथ जानु पर स्थित है । वनमाला से यक्त कृष्ण समभंग में खडे हैं। उनके तीन 
सुरक्षिव करो में से दो में वरदमुद्रा और गदा प्रदर्शित हैं और तीसरा जानु पर स्थित है । दूसरी मूति (बी ७७) में लांछन 
उत्कीर्ण है पर यक्ष-यक्षी अनुपस्थित है । मूलनायक के कन्धों पर जटाएं है । 


देवगढ़ में दसवी से बारह॒वी शती ई० के मध्य की ३० से अधिक मूतिया है। अधिकांश उदाहरणो मे नेमि 
अष्ट-प्रातिह्ाार्यों, शंख लाछन और पारम्परिक यक्ष-यक्षी से युक्त है। सत्रह उदाहरणों में नेमि कायोत्सग में निव॑स्त्र खडे है। 
दस उदाहरणों मे शख छाछन नही उत्कीर्ण है, पर सर्वानुभूति एवं अम्बिका की मूर्तियों के आधार पर नेमि से पहचान 
सम्मव है ।* केवल तीन उदाहरणों में यक्षी-यक्षी नही निरूपित है ।* कुछ उदाहरणों मे परम्परा के विरुद्ध यक्ष को नेमि के 
बायी ओर और यक्षी को दाहिनी ओर आमूत्तित किया गया है ।* मन्दिर २ की दसब्री शती ई० की एक मूर्ति मे बलराम 
और कृष्ण भी आमूर्तित है (चित्र २७) |" मथुरा के बाहर नेमि की स्वतन्त्र मूति मे बलराम एवं कृष्ण के उत्कीर्णन का 
यह सम्मवतः अकेला उदाहरण है । पांच सपंफणों के छत्र से युक्त द्विव्ुज बलराम के हाथों मे फल और हल ह। किरीट- 
मुकुट से सज्जित चनुर्भुज कृष्ण की तीन अवशिष्ट भ्रुजाओ में चक्र, शांख और गदा है। 


उन्नीस उदाहरणो मे नेमि के साथ द्विश्रुज सर्वानुभूति एवं अम्बिका निरूपित है । मन्दिर १६ की दसवीं शर्ती ई 
की शख-लाछन-युक्त एक खड्गासन मूर्ति में यक्ष-यक्षी गोमुख और चक्रेश्वरी है। नेमि की केश रचना भी जटाओ के रूप 
में प्रदर्शित है । स्पष्टठ: कलाकार ने यहां नेमि के साथ ऋषम की मूर्तियों की विद्येषताएं प्रदर्शित की है । मृति के परिकर में 
२४ छोटी जिन मूर्तिया मी उत्की्ण हैं | सात उदाहरणों मे नेमि के साथ सामान्य लक्षणों वाले यक्ष-यद्यी भी निरूपित हे ।६ 
कई उदाहरणों मे मूलनायक के कंधों पर जटाए प्रदर्शित है ।” मन्दिर १५ का मूर्ति के परिकर में सात, मन्दिर २ ६ फ्री 
मूर्ति मे चार, मन्दिर १२ का चहारदोबारी की दो मुतयों में चार ओर छह, मन्दिर २१ की मूर्ति मे दो, मन्दिर ११ को 
मूर्ति में दस, मन्दिर २० की मूर्ति में चार और मन्दिर ३१ की मृत्ति में दो छोटी जिन मूतिया उत्को्ण है । मन्दिर १२ के 
प्रदक्षिणापथ की ग्यारहवी शती ई० की कायोत्सगं मूर्ति के परिकर में हिभरुज नवग्रहों की भी मूर्विया हैं । 


छ० दसवी शती ई० की दो मूर्तियां ग्यारसपुर के मालादेवी मन्दिर में है ।” नेमि के छांछन दोनों उदाहरणो भे नही 
उत्की्ण हैं पर यक्ष यक्षी सर्वानुमृति एवं अम्बिका है। एक मूर्ति के परिकर में चार और दूसरे मे ५२ छोटी जिन मतियां 


१ सर्वानुभूति झक्ष के आधार पर प्रस्तुत मृत्ति की सम्मावित पहचान नेमि से की गई है । एक अन्य मूर्ति (जे ७९२) 
में मी लांछन और अस्बिका नही उत्कीणे है । 

२ मन्दिर १५ ३ मन्दिर १२ के प्रदक्षिणापथ, चहारदीवारी और मन्दिर २६ 

४ मन्दिर ३, १२, १३, १५ 

५ तिवारी, एम०एन०पी०, 'ऐन अन्पब्लिएड इमेज ऑब नेमिनाथ फ्राम देवगढ़', जैन जर्नल, खं० ८, अं० २, 
पृ० ८४-८५ 

६ मन्दिर १२ की चह्ारदीवारी, मन्दिर २,११,२०,२१,३० ७ मन्दिर ११,१५,२१,२६,३१ 

८ एक में नेमि कायोत्सर्गं में खडे हैं। 


जिन-प्रतिसाविशान ] १२१ 


उत्की्ण हैं । ग्यारसपुर के बजरामठ में भी नेमि की एक कायोत्सर्ग मूति (११वी छाती ई०, बी० ९) है। इसमें मी लांछन 
नहीं उत्कीर्ण है, पर यक्ष-यक्षी सर्वानुमृति एवं अम्बिका है । 

खजुराहो में ग्यारहबी-बारहवीं शती ४० की दो मियां है। दोनों में नेमि घ्यानमुद्रा में विराजमान है । मन्दिर 
१० की ग्यारहवी शत्ती ई० की मृति में ांछन स्पष्ट नही है, पर यक्षी अम्बिका ही है। परीठिका पर ग्रहों की सात मृ्तियां 
उत्कीर्ण हैं। स्थानीय संग्रहालय की दूसरी मृति (के १४) मे शख लांछन और सर्वानुमृति एवं अम्बिका निरूपित है । 
परिकर मे २३ छोटी जिन मूर्तियां भी बनी हैं । ग्रुर्गी (रीवा) की ग्यारहवी शती ई० की एक कायोत्सग॑ मूर्ति इलाद्वाबाद 
संग्रहालय (ए०एम० ४९८) में है।? यहां नेमि के साथ शख छाछन और सामान्य लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी उत्कीर्ण है । पुरुषों 
के स्थान पर स्त्री चामरधारिणी सेविकाएं बनी है । चार छोटो जिन मूतिया भी चित्रित है । धुबेला संग्रहालय (म० प्र०) मे भी 
एक मूरति है ।* इसमे नेमि ध्यानमुद्रा मे विराजमान है और परिकर मे २२ जिन मूत्तियां उत्कीर्ण है। धुबेला सम्रहालय की 
११४२ ई० की एक दूसरी मृति के लेख मे नेमिनाथ का नाम उत्कीर्ण है। ११५१ ६० की एक मूर्ति हानिमत संग्रहालय 
में है। नेमि का शंख रांछन पीठिका के साथ ही वक्ष:स्थलू पर भी उत्कीर्ण है ।* 

बिहार-उड़ोसा-बंगाल---इस क्षेत्र से केवल चार मूतिया (११वी-१२वी शत्ती ई०) मिली है। इस क्षेत्र मे शंख 
लाछन का चित्रण नियमित था । पर यक्ष-यक्षी का निरुपण नही हुआ है । उड़ीसा में बारभुजी एवं नवमुनि गुफाओं की दो 
मृतियों मे केवल अम्बिका ही निरूषित है। अलुअर से मिली एक कायोन्‍्सर्ग मूर्ति (११वी शझती ई०) पटना संग्रहालय 
(१०६८८) में सुरक्षित है । नवमुनि, बारभुजी "व त्रिशुल गुफाओं में नेमि की तीन ध्यानस्थ मूर्तियां है ९ 


जीवनदृश्य 

नेमि के जीवनहश्यों के अंकन कुम्मारिया के शान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों (११वी शी ई०) और 
विमलव्सही (१२ वी शती ई०) एवं लुणवसही (१३ वी शतोी ई०) मे है। कल्पसूत्र के चित्रों मे भी नेमि के जीवनहृष्यो 
के अंकन हैं। इनमें पंचकल्याणको के अतिरिक्त नेमि के विवाह और कृष्ण की आयुधशाला में नेमि के शौयं अदर्शन 
से सम्बन्धित दृश्य विस्तार से अकित है। कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर एबं लणबसही की देवकुलिका ११ के वितानों 
के दृश्या में नेमि एवं राजीमती को विवाह वेदिका के समक्ष खडा प्रदर्शित किया गया है, जबकि जैन परम्परा के अनुसार 
नेमि विवाह-स्थल पर गय बिना मार्ग से ही दीक्षा क लिए छौट पद थे ।* 

कुम्मा रिया के शान्तिनाथ मन्दिर की पश्चिमी म्रमिका के पांचवें वितान पर नेमि के जीवनदृश्य हैं (चित्र २९)। 
सम्पूर्ण दृश्यावडी तोन आयतोा मे विभक्त हैं। बाहरी आयत मे पूर्व और उत्तर की ओर नेमि के पूर्वमव (महाराज शंख) 
के चित्रण है। महाराज शख को अपनी मार्या यश्ञोमती, योद्धाओ एवं सेवकी के साथ आमूतित किया गया है। पश्चिम 
की ओर नेमि को माता शिवा शब्या पर लेटी है । समीप ही १४ मांगलिक स्वप्न और नेमि के माता-पिता की वार्तालाप 
में संलग्न सूतिया और राजा समुद्रविजय की विजयों के हृदय हैं। दूसरे आयत में दक्षिण की ओर शिवादेबी नवजात शिक्ञु 
के साथ लेटी हे । आगे नैगमषी द्वारा शिशु को जन्माभिपेक के लिए मेरु पंत पर ले जाने का दृश्य है। आगे करूशधारी 
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श्र्र [ जैन प्रतिमाजिशान 


देवों और वज् से युक्त इन्द्र की मूर्तियां हैं। च्ामर एवं कलश धारण करने वाली भाक्ृतियों से वेश्ति इन्द्र की गोद में एक 
शिक्षु विराजमान है । 


पश्चिम की ओर रथ पर बेठे नेमि को बारात के साथ विवाह-स्थल की ओर जाते हुए दिखाया गया है। साथ 
में खड॒गधारी और अश्वारोही योद्धाओं की एबं दूसरे लोगो की अ।कृतिया भी प्रदर्शित हैं। आगे एक पिजरे में बन्द शूकर, 
मृग एवं मेष जैसे पशुओ की आकृतियां है । इन्ही पशुओं के भावी वध की बात जानकर नेमि ने विवाह न करने और दीक्षा 
लेने का निश्चय किया था | समीप ही विवाह-मण्डप को वेदिका के दोनों ओर राजीमती और नेमि की आक्ृृतियां खड़ी है । 
पूर्वोक्त सन्दर्भ में यह चित्रण परग्परः के विरुद्ध ठहरता है । 


तीसरे आयत में दक्षिण की ओर नेमि के विवाह से रहौटने का हृश्यांकन है। नेमि रथ में बेठे है और 
समीप ही नमस्कार-मुद्रा में खदे एक पुरुष की आकृति है ! यह आकृति सम्मवतः राजीमती के पिता को है जो दीक्षा ग्रहण 
के लिए तत्पर नेमि से ऐसा न कर विवाह-मण्डप वापस चलने की प्राथंना कर रहे है। आगे नेमि को शिविका मे बैठकर 
दीक्षा के लिए जाते हुए दरशाया गया है। समीप ही ९ नृत्य एवं वाद्यवादन करती आऊक्ृतियां हैं, जो दीक्षा-कल्याणक के 
अवसर पर आनन्द मग्न है। आगे नेमि के आमरणों के परित्याग एवं केश-लुंचन के दृश्य है। समीप ही नेमि को कायोत्समं 
में तपस्यारत मूर्ति भी उत्कीर्ण है। दाहिने छोर पर गिरनार पर्वत ओर देवालय बने है। देवालय में द्विशुज अम्बिका की 
मूर्ति प्रतिष्ठापित है। पश्चिम की ओर नेमि का समवसरण उत्कीर्ण है जिसमे ऊपर की ओर नेमि की ध्यानस्थ सूर्ति है । 
समवसरण में परस्पर शत्रुमाव रखने वाले पशु-पक्षियो (गज-सिहु, मग्रूर-सपं) को साथ-साथ प्रदर्शित किया गया हैं । बायी 
ओर के जिनालय मे नेमि की ध्यानस्थ मूर्ति प्रतिष्ठित है। समीप ही चार उपासकों की मूर्तियां और दो देवालग्र भी उत्कीणं 
हैं।य चित्रण गिरनार पव॑त पर नेमि एवं अम्बिका के मन्दिरों के निर्माण स सम्बन्धित हैं । 


कुम्मारिया के महावीर मन्दिर की पश्चिमी भ्रमिका के पांचवें वितान पर नेमि के जीवनदृश्य है" (चित्र २२ 
वामाथ) । दक्षिणी छोर पर नेमि के पू्व॑ंभव (शंख) का अंकन है । इसमें शख के पिता श्रीपेण और शख की मूत्तियां 
उनन्‍्कीण है | दक्षिणी-पश्चिसी छोरों पर कई विश्वामरत मूत्तियां है। नीचे “अपराजित विमान देव” लिखा है। ज्ञातव्य है 
कि शंख का जीव अपराजित विमान से ही शिवा के गर्भ मे आया था। उत्तर की ओर समुद्रविजय एवं हरिवंश (या यदूवंद) 
के शासकों की कई गूतियां है। अन्तिम जाकृति के नीचे 'समुूद्रविजय' उत्कीर्ण है। पश्चिम की ओर नेमि की माता की 
शय्या पर लेटी आकृति एवं १४ शुम स्वप्न चित्रित हैं। उत्तर की ओर शिवा देवी शिशु के साथ लेटी है। नीचे 
“श्रीशिवादेवी रानी प्रसूतिगृह--नेमिनाथ जन्म” अभिलिखित है। आगे नेमि के जन्म-अभिषेक का हृदय है। पुर्वे की ओर 
नेमि को दो स्त्रिया स्‍्तात करा रही है । 


आगे कृष्ण की आयुधशाछा चित्रित है जिसमे कृष्ण के शंख, गदा, चक्र, खड़ग जैसे आयुध प्रदर्शित है । समीप 
ही नेमि कृष्ण का पांचजन्य शंख ब्रजा रहे है । आकृति के नीचे 'श्रीनेमि' छिखा है । जैन ग्रन्थी मे उल्लेख है कि एक बार 
नेमि घूमते हुए कृष्ण की आयुयशाला पहुंच गए, जहां उन्होने कृष्ण के आयुधों को देखा । कौतुकवश नेमि ने शंख की ओर 
हाथ बढ़ाया पर आयुधशाला के रक्षक ने नेमि को ऐसा करने से रोका और कहा कि शंख का बजाना तो दूर वे उसे उठा 
भी नहीं सकेंगे । दस पर नेमि ने शंख को बजा दिया । जब इसकी सूचना कृष्ण को मिली तो वे नेमि की इस अपार दरक्ति 
से सशंकित हो उठे और उन्होंने नेमि से शक्ति परीक्षण की इच्छा व्यक्त की । नेमि ने इन्द्र युद्ध के स्थान पर एक दूसरे की 
भ्ुजा को झुकाकर बरहू परीक्षण करने को कहा । क्रृष्ण नेमि की भ्रुजा किचित मो नहीं झुका सके किन्तु तेमि ने सहजमाव 
से कृष्ण की भरुजा झुका दो । कृष्ण नेमि को इस अपरिमित शक्ति से भयभीत हुए किन्तु बलराम ने कृष्ण को बताया कि 
चक्रवर्ती और इद्ध से अधिक शक्तिशाली होने के बाद भी नेमि स्वमाव से शान्त और राज्यलिप्सा से मुक्त है। इसी समय 


१ दक्षिणा्ध पर शान्ति के जीवह्दय है । 


ज़िन-प्रतिमाविज्ञात ] १्२३ 


आकाशवाणी भी हुई कि नेमि २२वें जिन हैं, जो अविवाहित रहते हुए ब्रह्मचयं की अवस्था मे ही दीक्षा ग्रहण करेंगे ।* 
महावीर मन्दिर में केवल नेमि के शंख बजाने का दृश्य हो उत्कीर्ण है । 


क्रष्ण की आयुधशाला के समीप वार्तालाप की मुद्रा मे वसुदेव-देवकी की मूर्तियां हैं। दक्षिण की ओर नेमि 
का विवाह-मण्डप है। वेदिका के समीप राजीमतों को अपनी एक सखी के साथ वार्तालाप की मुद्रा में दिखाया गया 
है। आक्ृतियों के नीचे 'राजीमती' और 'सखी” अभिलिखित हैं। इस दृश्य के ऊपर स्वजनों एवं सैनिकों के साथ नेमि के 
विवाह के लिए प्रस्थान का हृश्य है। समीप ही पिजरे मे बन्द मृग, शूकर, मेष जैसे पशु उत्कीर्ण है । साथ ही विवाह 
मण्डप की ओर आते और विवाहमण्डप के विपरीत दिशा मे जाते हुए दो रथ भो बने है, जिनमे नेमि बेठे है। दूसरा रथ 
नेमि के बिना विवाह किये वापिस लौटने का चित्रण है। उत्तर को ओर नेमि की दीक्षा का दृश्य है। नेमि अपने दाहिते- 
हाथ से केशो का लुंचत कर रहे हैं । ध्यानमुद्रा में विराजमान नेमि के समीप ही हार, मुकुट एवं अंगूठी उत्की्णं है जिसका 
दीक्षा के पूर्व नेमि ने त्याग किया था । समीप ही इन्द्र खडे है जो नेमि के लुंचित केशों को पात्र मे संचित कर रहे है । 
बायी ओर नेमि की कायोत्सगं-मुद्रा में तप्स्यारत मूति है। समीप ही एक देवालय बना है जिसके नीचे जयन्तनाग 
(जयन्त नगा) लिखा है। मध्य मे नेमि का समवसरण है। समवसरण के समीप ही नेमि की दो ध्यानस्थ मूर्तियां भी हैं । 
समीप ही द्विभुजा अम्बिका भी आमृर्तित है । 


विमलवसही की देवकुलिका १० के वितान के दृश्यों में मध्य में कृष्ण एव उनकी रानियो और नेमि को जल- 
क्रीडा करते हुए दिखाया गया है । जैन परम्परा में उल्लेख है कि समुद्रविजय के अनुरोध पर कृष्ण नेमि को विवाह के लिए 
सहमत करने के उहश्य से जलक्रीड़ा के लिए ले गए थे ।* दूसरे वृत्त में कृष्ण की आयुधशाला एवं कृष्ण और नेमि के 
शक्ति परोक्षण के दृश्य है। हृश्य में कृष्ण बैठे है और नेमि उनके सामने खट्टे है। दोनों को भुजाएं अभिवादन की मुद्रा मे 
उठी हैं। आगे नेमि को कृष्ण की गदा घुमाते और कृष्ण को नेमि की भ्रुजा झुकाने का असफल प्रयास करते हुए 
दिखाया गया है । नेमि की भुजा तनिक भी नही शुकी है । अगले दृश्य मे नेमि कृष्ण की भुजा केवल एक हाथ से झुका 
रहे है । कृष्ण की भरुजा झुकी हुई है। समीप ही नेमि की पांचजन्य शंख बजाते एवं धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए मूतिया 
भी उत्की्ण है। घनुप दो टुकडो में खण्डित हो गया है । आगे बलराम एवं कृष्ण की वार्तालाप में संलग्न मूर्तियां है । 


तीसरे वृत्त में नेमि के विवाह का हृ्याकन हैं। प्रारम्भ में एक पुरुष-स्त्री युगल को वार्तालाप की मुद्रा मे 
दिखाया गया है । आगे विवाह-मण्डप उत्कोर्ण है जिसके समीप पिजरों मे बन्द मृग, शूकर, सिंह जंसे पशु चित्रित है । आगे 
नेमि को रथ में बंठकर विवाह-मण्डप की ओर जाते हुए दिखाया गया हैं। इस रथ के पास ही विवाह-मण्डप से विपरीत 
दिल्ला में जाता हुआ एक दूसरा रथ भी उत्की्ण है । यह नेमि के विवाह-स्थल पर पहुँचने से पूर्व ही वापिस छौटने का 
चित्रण है । आगे नेमि की ध्यानमुद्रा मे एक मूर्ति है जिसमे नेमि दाहिने हाथ से अपने केशों का लुंचन कर रहे है। नेमि 
के बायी ओर चार आकृतियां है और दाहिनी ओर इन्द्र खडे है। इन्द्र नेमि के लुचित केशों को पात्र मे संचित कर रहे 
है । अगले दृश्य में नेमि के कंवल्य प्राप्ति का चित्रण है। नेमि ध्यानमुद्रा में विराजमान है और उनके दोनों ओर कलशधारी 
एवं मालाधारी आक्ृतियां बनी है ।२ 


लूणबसही की देवकुलिका ११ के वितान पर कृष्ण एवं जरासन्ध के यद्ध, नेमि के विवाह एइं दीक्षा के विस्तृत 
चित्रण हैं ।४ सम्पूर्ण दृश्यावली सात पंक्तियों मे विभक्त है। चौथी पंक्ति में विवाह-स्थल की ओर जाता हुआ नेमि का रथ 


१ त्रिग्श०पु०अ०, खं० ५, गायकवाड़ ओरियण्टछ सिरोज, बड़ौदा, १९६२, पृ० २४८-५०; हस्तीमछ, प्‌ृ०नि०, 
पृ० १८५-८६ 

२ त्रिग्श०पु०च०, खं० ५, गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज, बड़ौदा, १९६२, ० २५०-५५ 

३ जयन्त विजय, मुनिश्नी, पू०नि०, पृ० ६७-६९ ४ बही, पृ० १२२ 
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उत्की्ण है । रथ के समीप ही पिजरे में बन्द शूकर, मृग जैसे पशु चित्रित हैं । विवाह-मण्डप में वेदिका के एक ओर नेमि 
की ओर दूसरी ओर खड़ी राजीमती की मूर्ति है। नेमि की हथेली पर राजोमती की हथेली रखी है। विवाह-मण्डप के 
समीप उमग्रसेन का महल है। पांचवीं पंक्ति में विवाह के बाद बारात के वापिस लौटने का हृश्य है। एक शिविका में 
दो आकऊृतियां बैठी हैं । कही ऐसा तो नही कि शिविक्रा की दो आकृतियां नेमि के बिवाह के बाद राजीमती के साथ वापिस 
लौटने का चित्रण है ? आगे नेमि को गिरनार पबेत पर कायोत्सगे में तपस्यारत प्र्दाशत किया गया है। छठी परक्ति में 
नेमि के दीक्षा-कल्याणक का दृश्य है। लृणवसही की देवकुलिका ९ के वितान के हृश्यों की भी संभावित पहचान नेमि के 
जीवनदृक््यों से की गई है ।' 

कल्पसुत्र के चित्रा मे सबसे पहले नेमि के पूवंभव का अंकन है । आगे नेम के शंख लांछन के पूजन, नेमि के 
जन्म एवं जन्म-अभिषेक के हृश्य है । तदुपरानत नेमि और कृष्ण के शक्ति परीक्षण के चित्र है। चित्र में चतुभुंज कृष्ण को 
दो भुजाओो से नेमि की भुजा झुकाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है । कृष्ण के समीप ही उनके आयुध-- शंख, चक्र, 
गदा एवं पद्म चित्रित है। अगले चित्रो में नेमि के विवाह ओर दीक्षा के दृश्य हैं। आये वेम का समवसरण और ध्यानमुद्रा 
में विराजमान नेमि के चित्र हे ।* 
विश्लेषण 

विभिन्न क्षेत्रों की मूतियों के अध्ययन से ज्ञात होता हे कि ऋषभ, पारव॑ और महावीर के बाद नेमि 
ही उत्तर मारत के गर्वाधिक लोकप्रिय जिन थे । नेमि के जीवनहश्यो के अंकन अन्य जिनों की तुझना में अधिक है। 
कला में ऋष और पाइ्वे के बाद तेमि की ही मूरति के लक्षण सुनिश्चित हुए । मथुरा मे कुषाणकालछ में नेमि के साथ 
बलराम और क्रृष्ण का अकन प्रारम्म हुआ। २४ जिना में से नेमि का इांंख छाछन सबसे पहले प्रदर्शित हुआ । 
राजगिर की ल० चोथी शती ई० की मूर्ति इसका प्रमाण है। ल० सातबी शती ई० का भारत कला भवन, वाराणसी 
(२१२) की मूर्ति मे नेमि के साथ यक्ष-यक्षी भी निरूषित हुए । अधिकाश उदाहरणों मे तेमि के साथ यक्ष-यक्षी के 
रूप में सर्वानुभूति (या कुबेर) एवं अम्बिका उत्कीर्ण हैं | देवगढ एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ की कुछ मूर्तियों मे सामान्य 
लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी मी निरूषित है । गुजरात एवं राजस्थान की इ्वेताबर मूर्तियों मे छांछन के स्थान पर पीठिका-लेखो 
में नेमि के नामोल्लेख की परम्परा ही प्रचलित थी। मथुरा एव देवगढ की कुछ स्वतन्त्र मूतियो (१०बी-११वो शती ६० ) 
में नेमि के साथ बछराम ओर क्ृष्ण भी आमृर्तित है । 

(२३) पाइवंनाथ 

जीवनवृत्त 

पाइवेनाथ इस अवसर्पिणी के तेईसबें जिन है। पाछ्व को जन धर्म का वास्तविक सस्थापक माना गया है । 
वाराणसी के महाराज अश्वसेन उनके पिता और वामा (या वर्मा) उनको माता थी ।३ जन्म के समय ब्रालक सर्प के 
चिह्न से चिह्नित था। आवद्यकचूणि एवं त्रिषश्शिलाकापुरुषचरित्र में उल्लेख है कि गर्सकाल में माता ने एक रात्त अपने 
पाद्य में सम को देखा था, इसी कारण बारूक का नाम पाव्यवंनाथ रखा गया । उत्तरपुराण के अनुसार जन्मामिपक के 
बाद इन्द्र ने बालक का नाम पाइ्वनाथ रणा । पाइवं का विवाह कुशस्थरू के शासक प्रशनजित की पुत्री प्रभावती से हुआ । 
दिगबर ग्रन्थों में पाइवं के विवाह-प्रसंग का अनुल्लेख हे। झ्वेताबर परम्परा के अनुसार नेमि के भित्ति चित्रों को 
देखकर, और दिगंबर परम्परा के अनुसार ऋषभ के व्यागमय जीवन की बातों को सुनकर, तीस वर्ष की अवस्था भे 


१ जयन्त विजस, मृतिश्री, पृ०नि०, ० १२१ 
२ ब्राउन, डब्ल्यू० एन०, पू०नि०, ए० ४५-४९, फलक ३०-३४, चित्र १०१-१४ 


३ उत्तरपुराण और महापुराण (पुष्पदंतकृत) में पादवे के माता-पिता का नाम क्रमश. ब्राद्मी और विश्वसेन बताया 
गया है । 


जित-अतिमाजिज्ञान ] १२५ 


पाइये के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। पाश्वे ने आश्रमपद उद्यान में अशोक वृक्ष के नोचे पंचमुष्टि मे केशों का लुंचन 
कर दीक्षा ली । 

पाइवे घाराणसी से शिवपुरी नगर गये और वही कौशाम्बवन मे कायोत्सगं में ख होकर तपस्या प्रारम्भ की । 
धरणेन्द्र ने धूप से पाइव की रक्षा के लिए उनके मस्तक पर छत्र की छाया की थी । अपने एक भ्रमण से पाश्व॑ं तापसाश्रम 
पहुंचे और सन्ध्या हो जाने के कारण वहीं एक वट वृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग में खद्े होकर तपस्या प्रारम्म की । उसी समय 
आकाशमार्ग से मेघमाली (या शम्बर) नाम का असुर (कमठ का जीव) जा रहा था | जब उसने तपम्यारत पाश्व॑ को देखा 
तो उसे पाइवे से अपने पूव॑जन्मों के बैर का स्मरण हो आया। मेघमाली ने पाइ्वे की तपस्या को भंग करने के लिए 
तरह-तरह के उपसर्ग उपस्थित किये । पर पाश्वें पूरी तरह अप्रमावित और अविचलित रहे । मेघमाली ने सिंह, गज, 
वृश्चिक, सप॑ और भयंकर बेतारू आदि के स्वरूप धारण कर पाइवे को अनेक प्रकार की यातनाए दी । उपसर्गों के बाद 
भी जब पाश्व विचलित नही हुए तो मेघमाली ने माया से भयंकर वृष्टि प्रारम्भ की जिसमें सारा वन प्रदेश जरूमग्न हो 
गया । पाश्वे के चारों ओर वर्षा का जल बढ़ने लगा जो धीरे-धीरे उनके धुटनो, कमर, गर्दन और नासाग्र तक पहुच्त गया । 
पर पाइव का ध्यान संग नहों हुआ । उसी समय पादवे की रक्षा के लिए नागराज धरणेन्द्र पद्मावतती एवं वैरोट्या जैसी 
ताग देवियों के साथ पादयें के समीप उपस्थित हुए । घरणेन्द्र ने पादव के चरणों के तीचे दीघंनालयुक्त पद्म की रचना कर 
उन्हे उपर उठा दिया, उनके सम्पूर्ण शरीर को अपने गरीर से ढंक लिया; साथ हो शीप॑ माग के ऊपर सप्तसपंफणों का 
छत्न भी प्रसारित किया ।) उत्तरपुराण के अनुसार धरणेन्द्र ने पाइवं को चारो ओर से घेर कर अपने फणों पर उठा लिया 
था, और उनकी पत्नी पद्मावती ने श्ीष भाग में वत्मय छत्र की छाया की थी ।* अन्त में मेघमाली ने अपनी पराजय 
स्वीकार कर पाइब से क्षणयाचना की । इसके बाद धरणेन्द्र मी देवलोक चले गये । उपर्युक्त परम्पण के कारण ही मूर्तियों 
में पार के मस्तक पर सात सर्पफणों के छत्र प्रदर्शन की परम्परा प्रारम्म हुई । मूर्तियों मे पादव के घुटनों या चरणों 
तक सप॑ की कुण्डलियों का प्रदर्शन भी इसी परम्परा से निर्देशित है। पाइवे को कभी-कभी तीन और ग्यारह सपंफणों के 
छत्र से भी युक्त दिग्वाया गया है।* 

पाइव को वाराणसी के निकट आश्रमपद उद्यान मे धातकी वृक्ष के नीचे कायोत्सगं-सुद्रा मे केबछू-ज्ञान और 
१०० वर्ष की अवस्था में सम्मेद शिखर पर निर्वाण-पद प्राप्त हुआ ।* 


प्रारम्भिक मूर्तियां 

पाइब का लांछत सप है और यक्ष-यक्षी पादव (या वामन) और पद्मावती हैं। दिगंबर परम्परा में यक्ष का 
नाम धरण है | पीठिका पर पारवें के सर्प लांछन के उत्कीर्णन की परम्परा लोकप्रिय नही थी, पर सिर के ऊपर सात 
सर्पंफणों का छत्र सर्देव प्रदर्शित किया गया है । आगे के अध्ययन में शीष॑माग के सपंफणो का उल्लेख तभी किया जायगा 
जब उनकी संख्या सात से कम या अधिक होगी । 

पाइ्व की प्राचीनतम मूतिया पहली छाती ई० पु० की हैं । इनमें पादव सर्पंफणो के छत्र से युक्त है। थे मूर्तियां 
चौसा एवं मथुरा से मिली हे । मथुरा की मूल आयागप्ट पर उत्कीणं है। इसमे पाइ्य ध्यानमुद्रा मे विराजमान है ।* 
चौसा (भोजपुर, बिहार)* एवं प्रिंस ऑँव बेल्स संग्रहालय, बम्बरर की दो मूर्तियों मे पाइ्व निव॑स्त्र हैं और कायोत्समं-मुद्रा 
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में खड़े हैं। कृषाण काल में ऋषम के बाद पाइव की ही सर्वाधिक मूर्तिया उत्कीर्ण हुईं । कुषाण कालीन मुतियां मथुरा एवं 
चौसा से मिली है । इनमे सात सर्पफणों के छत्र से शोमित पाइव सर्देव निव॑स्त्र हैं। चौसा की मूर्ति में पाए्वं (पटना 
संग्रहालय, ६५३३) कायोत्सगं मे खट्टे है। मथुरा की अधिकांश मूर्तियों में सप्रति पाइवं के मस्तक ही सुरक्षित हैं ।) राज्य 
संग्रहालय, छखनऊ मे पाइ्व॑ की तीन ध्यानस्थ मूतियां सुरक्षित है (चित्र ३०) ।* स्वतन्त्र मूर्तियों के अतिरिक्त जिन-चौमुखी- 
मूर्तियों मे मी पाइवं की कायोत्सर्ग मूर्तियां उत्कीर्ण है। कुषाणकाल में पादवं के सर्पफणों पर स्वस्तिक, धर्मचक्र, त्रिरत्न, 
श्रीवत्स, करूश, मत्स्ययुगल और पद्मकलिका जैसे मागलिक चिह्न भी अकित किये गये ।? 

ल० चौथी-पाचवी शती ई० की एक कायोत्सगं मूत्ति राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे १००) मे है। मूलनायक के 
दक्षिण पाइय॑ में एक पुरुष और वाम पाश्व में सपंफण से युक्त एक स्त्री आक्ृति खड़ी है। स्त्री के दोनो हाथों में एक छत्र 
है । ल० छठी शती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति पुरातत्व सग्रहालय, मथुरा (१८.१५०५) मे है । इसमे सर्प की कुण्डलियां 
पाइ्ये के चरणों तक प्रसारित है । मूलनायक के दोनो ओर सर्पफण के छल्र से युक्त स्त्री-पुरुष आक्ृतिया खड़ी है। दक्षिण 
पाशवं की पुरुष आकृति के कर में चामर और वाम पाश्व की स्त्री आक्ृति के कर मे छत्र प्रदर्शित है। तुलसी संग्रहालय, 
रामवन (सतना) में भी ल० पाचवी-छठी शती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति है। पाइ्व नागकुण्डलियो पर आसीन और दो 
चामरघरों से वेश्ति है ।“ 


अकोटा (गुजरात) और रोहतक (दिल्ली) से सातवी थती ई० की क़मश: जाठ और एक श्वेतांबर मूतिया मिली 
है । रोहतक की मूर्ति में पाए्वं कायोत्सर्ग मे खडे है ।* अकोटा की केवछ एक ही मूर्ति मे पाइवे कायोत्सर्ग मे खड़े है। 
कायोत्सर्ग मूर्ति की पीठिका पर आठ ग्रहों एवं एक सपंफण के छत्र से युक्त द्विभ्ुज नाग-तागी की सूर्सियां उत्कीण्णं है । नाग- 
नागी के कट के नीचे के भाग सर्पाकार और आपस मे गुस्फित है। एक हाथ से अभयमुद्रा व्यक्त है और दूसरे में सम्भवत: 
फल है । दो मूर्तियों मे मूलनायक के दोनों ओर दो कायोत्सर्ग जिन आामूतित है। पीठिका पर आठग्रहो एवं सर्वानुभूति 
और अभ्बिका की मूर्तियां हैं। अन्य उदाहरणों में भी यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अस्बिका ही है । 


पिइ्लेषण---उपयुक्त जध्ययन से स्पष्ट है. कि सातवी झती ई० तक पाइ्वं का लांछन नहीं उत्कीर्ण हआ किन्सु 
सात सर्पफणों के छत्र का प्रदर्शन पहली शती ई० पृ० मे ही प्रारम्म हो गया । सातवी शती ई० में पाद्त को मृतियों 
(अकोटा) मे यक्ष-यक्षी भी निरूपित हुए । यक्ष-यक्षी के रूप में सर्वानुभूति एवं अम्विका और नाग-नामी निरूषित है । 


पूब॑मध्ययुगीन मूतिया 


गुजरात-राजस्थान--इस क्षेत्र से प्रचुर संख्या मे पाइव की मूतिया मिली है। ल० सातवी दती ई० को एक 
कायोत्सर्ग मूति धाक गुफा में है। पादवे सिवस्त्र है. ओर उनके यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका है ।* पार की दो 
ध्यानस्थ मूर्तियां ओसिया के महावीर मन्दिर के गूढमण्डप मे है । इनमे पाछ्वं नाग की कुण्टलियो के आसन पर नै है । 
आठवी शती ६० की दो ग्वेतांबर मतिया वसन्तगढ़ (सिरोही) से मिली है । इनमे पारव कायोत्सगं मे खडे है और यक्ष-यक्षो 








१ लीन उदाहरण राज्य मग्रहालय, लखनऊ (जे ९६, जे ११३, जे ११४) एवं दो अन्य क्रमश: भारत कला भवन 
वाराणसी (२००४८) एवं पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (बी ६२) मे है । 

२ जे ३९, जे ६९, जे ७७ 

३ राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे ३ ११३) एवं पुरातत्व सग्रहालय, मथुरा (बी ६२) 

४ जैन, नीरज, 'तुलसी संग्रहालय, रामवन का जैन पुरातत्व”, अनेकान्त, वर्ष १६, अं० ६ पुृ० २७९ 

५ भद्ठाचाय, बी० सी०, पूृ०णनि०, फलक ६; स्ट०्जेन्आा०, पृ० १७ 

६ शाह, यू० पी०, अक्ोटा ब्रोन्‍्जेज़्, पृ० ३३, ३५-३७, ३९, ४२, ४४ 

७ संकलिया, एच० डी०, थि आकिअछाजी आँच गुजरात, बम्बई, १९४१, पृ० १६७; स्ट०्जै०्आ०, पृ० १७ 
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सर्बानुभूति एवं अम्बिका हैं। पीठिका पर आठ ग्रहों की भी मृततियां हैं ।" अकोटा से भी आठत्री शतों ई० की दो 
श्वेतांबर मूर्तियां मिली हैं ।* एक उदाहरण में पाश्यं कायोत्सगं मे निरूपित हैं और उनकी पीठिका पर नमस्कार-मरद्रा में 
सर्पफण के छत्र से युक्त नाग-नागी चित्रित हैं। दूसरी मुति में पीठिका पर आठ ग्रहों एवं सर्वानुभूति और अम्बिका को 
म॒त्तियां है। 

अक्कोटा से नवी-दसवी शती ई० की भी पांच भूलियां मिली है ।? दो मूर्तियों मे व्यानमुद्रा में विराजमान पादर्व॑ 
के दोनों ओर दो कायोत्सगे जिन मूर्तियां उत्की्ण हैं। पाश्व॑वर्ती जिनों के समीप अगप्रतिचक्रा एवं बेरोदया महाविद्याओं की 
भी मूर्तियां हैं! सभी उदाहरणों में पीठिका पर ग्रहों एवं सर्वानुश्रूति और अम्बिका को मूर्तियां उत्कीण है ।* एक उदाहरण 
में सर्वानुभूति एवं अम्बिका सरपंफण के छत्र से युक्त हैं। एक उदाहरण के अतिरिक्त पाश्वंबर्ती कायोत्सम॑ जिन मूत्तियां 
सभी में उत्की्ण है। अकोटा को दसवी-यारहवी शती ई० की एक अन्य मूर्ति के परिकर में सात जिनो और पीठिका पर 
ग्रहों एवं सर्वानुभूति और अम्बिका की मुतियां है ।* 

९८८ ई० की एक ध्यानस्थ मूति भडौच से मिलो है ।* मूलनायक के पादइरवों में दो कायोत्सर्गं जिनो और 
परिकर मे अप्रतिचक़ा एवं वैरोट्या महाविद्याओं की मूर्तियां है। पीठिका पर नवग्रहों एवं यक्ष-यक्षी की मूर्तियां है। यक्ष 
की मूलि खण्डित हो गई है, पर यक्षी अभ्विका ही है। १०३१ ६० की एक ध्यानस्थ मूर्ति वसन्‍्तगढ़ से मिली है ।” मूर्ति 
के परिकर से पांच जिनो एवं चार द्विभ्रुज देवियों की मृतिया उत्की्ण है। पीठिका पर सर्वातुभूति एवं अम्बिका और ब्रह्म- 
शान्ति यक्ष की मूर्तियां है । 

ओसिया की देवकुलिका १ पर ग्यारहवी शती ई० की एक ध्यानस्थ मूति है। यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अभ्विका 
ही है । १०१९० की एक ध्यानस्थ मूति ओसिया के बलानक में सुरक्षित है । सिहासन के छोरों पर सरपंफरणों की छत्रावलली 
वाले द्विभ्ुज यक्ष-यक्षी निरूपित हे । दसवी-ग्यारहवीं शती ई० की एक घ्यानस्थ मूर्ति भरतपुर से मिली है और सम्प्रति 
राजपूताना संग्रहालय, अजमेर (१७) मे सुरक्षित है। यहा पाइवं के आसन के नीचे और पृष्ठ माग मे सर्प की कुण्डलियां 
प्रदर्शित हैं। मूठनायक के दोनो ओर तीन सर्पफणों के छत्रों वाले चामरधर सेवक आमूरतित है । चामरधरों के ऊपर तोन 
सर्पंफणों के छत्रों वाली पाश्व की चार अन्य छोटी म्‌त्ियां भी उत्कीर्ण है। यक्ष-यक्षो सर्वानुमुति एवं अम्बिका हैं। दो 
ध्यानस्थ मूर्तियां राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्‍ली में है।” एक मूति नवी शती ई० की है और दूसरी १०६९ ई० की है। इनमें 
यक्ष-यक्षी सर्वानुमृति एवं अम्बिका ही है। साथ ही दो पादवंबर्ती जिनों, नाग-नागी एवं नवग्रहों की भी मूर्तियां उत्कीर्ण 
है ।* लिल्वादेवा (गुजरात) से नवो से बारहवी शती ई० के मध्य की कई मूर्तियां मिली है। ये मू्तिया सम्प्रति बड़ौदा, 
संग्रहालय में सुरक्षित है ।१९ इनमे पाइवं के साथ चामरधर सेवकों, आठ या नौ ग्रहों एव सर्वानुमूत्ति और अम्बिका की 
मा तयां उत्कीर्ण है। एक मृति (१०३६ ई०) में मुलनायक के दोनों ओर दो जिन भी आमूतित है ॥१ 


कुम्मारिया के जैन मन्दिरों में भी कई मू्तियां है। महावीर मन्दिर की देवकुलिका १५ की मूर्ति (११ वी 
शत्ी ई०) मे सिंहासन के दोनों ओर दो जिनों एवं मध्य में शान्तिदेवी की मूर्तियां है। परिकर मे दो अन्य जिन मूर्तियां 


१ शाह, यू० पी०, 'ब्रोन्‍्ज हो फ्राम वसन्तगढ़', छलितकला, अं० १-२, पु० ६० 

२ शाह, य्रु० पी०, अकोटा ब्रोन्जेज़, पृ० ४४,४९ 

३ बहोी, पृ० ५२-५७ ४ एक मूति में यक्ष-यक्षी की पहचान सम्मव नही है । 
५ शाह, यू०पी०, पु०्नि०, पृ० ६० ६ बही, चित्र ५६ ए ७ बही, चित्र ६३ ए 
८ क्रमांक ६८.८९, ६६.३७ 

९ 


शर्मा, अजेन्द्रनाथ, “अन्पब्लिइड जैन ब्रोन्जेज़ इन दि नेशनल म्यूज़ियम', जण्ञो०३ं०, खं०१९, अं०३, पृ०२७५-७७ 
१० शाह, यु०्पो०, सेवेन ब्रोन्जेज़ फ्राम लिल्वादेवा', बु०्ब०्म्यू०, खं० ९, माग १-२, पृ० ४४-४५ 
११ बही, पू० ४९-५० 
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मी उत्कोर्ण है। यक्ष-यक्षी सर्वोनुमूति एवं अम्तिका ही हैं। पाइ्वंताथ मन्दिर को पूर्वों दीवार की एक रथिका में 
११०४ ६० की एक मूर्ति का सिहासन युरक्षित है | लेख में पाश्वंनाथ का नाम उत्की्ण है । पीठिका पर शान्तिदेधी एवं 
सर्वातुभूति और अम्बिका की मूतियां है। पाइवनाथ मन्दिर को देवकुलिका २३ मे ११७९ ६० की एक मूर्ति है। लेख 
में पाइवेनाथ का नाम दिया है। पाश्वताथ मन्दिर के गृढमण्डप में बारहवी शती ई० की एक कायोत्सग मूर्ति है। यहा 
यक्ष-यक्षी रूप मे सर्वानुभूति एवं अम्बिका निरूपित हैं। पाइवं से सम्बद्ध करने के लिए यक्ष-यक्षी के मस्तकों पर सपंफणों 
के छत्न प्रदर्शित है। चामरधरों के ऊपर दो ध्यानस्थ जिन आक्ृतिया भी बनो है। ११५७ ई० की एक खडगासन मूति 
कुम्मारिया के नेमिनाथ मन्दिर के गूढ्मण्डप में है। सिहासब-छोरो पर सर्वानुभूति एवं अम्बिका निरूषित हैं । परिकर में 
१९ उड़ीयमान आक्ृतिया एवं १४ चनुभुंजी देवियां चित्रित है । देवियों में अधिकांश महाविद्याएं है जिनमें केवल 
अप्रतिचक्रा, वज्तश्टंखला, सर्वास्त्र-महाज्वाला, रोहिणी एवं वेरोट्या की पहचान सम्भव है । 

विमलक्सही की देवकुलिका ४ मे ११८८ ई० की एक मूति है जिसके शीर्ष भाग मे सात सपंफणों के छत्र 
और लेख में पाश्वंनाथ के नाम उत्कीर्ण है। ओसिया की मूर्ति के बाद यह दूसरी मूर्ति है जिसमे पाश्व के साथ 
पारम्परिक यक्ष-यक्षी निरूपषित है । मूलनतायक के दोनो ओर दो कायोत्सगं और दो ध्यानस्थ जिन मूर्तिया है। ललितमुद्रा 
में विराजमान यक्ष पाइ्वे एवं यक्षी पद्मावती तीन सपंफणों की छत्रावलियों ये युक्त है। विभलवसही की देवकु लिकार५ 
में मो पाश्व की एक मूत्ति है। पर यहां यक्ष-यक्षी सर्वातुभूति एवं अम्बिका है। विमलवसही की देवकुलिका ५३ में भी 
एक मूति (११६५ ई०) है। 

ग्यारहेवी-बारहवी छती ई० की एक दिशंबर मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्‍ली (३९,२०२) में है (चित्र ३३) ।* 
पादव कायोत्सगं मे खडे है और सर्प की कुण्डलिया उनके चरणों तक प्रसारित है। परिकर में नाग और नागी की बीणा 
और वेणु बजाती और नृत्य करती हुई ६ मूर्तिया है। मूलनायक के प्रत्येक पाइवें मे एक स्त्री-पुरुप युगल आमूर्तित है 
जिनके हाथो में चामर एवं पद्म है । इस मूर्ति में यक्ष-यक्षी नही उत्कीणं हैं । 


कोटा क्षेत्र में रामगढ़ एवं अटरू से नवी-दसवी दार्ती ई० की चार मूत्िया मिली है। ये सभी मू्तिया कोटा 
संग्रहालय मे सुरक्षित है। तीन उदाहरण में पाइव कायोत्सरग में खद्े है। सभी में चामरधर सेवक और नाग-नागी की 
आक्ृतियां उत्कीर्ण है। यक्ष-यक्षी केवल एक ही उदाहरण (३२२) मे प्रदर्शित है। नवी से बारहबी शती ई० के मध्य की 
सात मूर्तियां गंगा गोल्डेन जुब्ली सग्रहालय, वीकानर मे ह ।? सभी उदाहरणों में पाइवेवर्तों जिनो एबं आठ या नौ ग्रहो 
की मृतिया चित्रित है। तीन ऊदाहरणों मे सर्वानुभूति एवं अस्बिका भी निरूपित हे । लृूणवसही की देवकुलिका १० और 
३३ में भी दो मूतिया (१२३६ ६०) है । इनमे भी यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका ही है । 

बिह्लेषण--गुजरात एवं राजस्थान की मूलियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र मे सात सर्वफणों के 
छत्र के साथ ही लेखों मे पाश्वंनाथ के नामोल्लेख की परम्परा भो लांकप्रिय था। पर लांछन एवं पारम्परिक यक्ष-यक्षी का 
निरूपण दुलूभ है । केवल ओसिया (बलानक) एवं विमरूवसही (देवकुलिका ४) की ग्यारहवी-बारहवी छाती ० को दो 
यूतियों में ही यक्ष-यक्षी पारस्परिक है । अन्य उदाहरणों में यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अस्बिका है। कुछ उदाहरणों मे पाइ्व॑ 
से सम्बन्धित करने के उद्देध्य से यक्ष-्यक्षी के सिरो पर सर्पफणों के छत्न भी प्रदर्शित किये गये हैं । पाइवं के दोनो ओर दो 
कायोत्सर्ग जिनो एवं परिकर में महाविद्याओ, ग्रहो, शान्तिदेवी आदि के चित्रण विशेष लोकप्रिय थे । 

उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश--राज्य सग्रहालय, लखनऊ मे आठबी से दसवी शती ई० के मध्य की दस मूृत्तियां हैं ।५ 
पांच उदाहरणों मे पाएंव ध्यानमुद्रा मे आसीन है । यक्ष-यक्षी चार ही उदाहरणो मे निरूपित है। परम्परिक यक्ष-यक्षी 


१ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑँब इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित सग्रह ए २.२८ 
२ क्रमाक ३१९, ३२०, ३२१, ३२२ ३ श्रीवास्तव, वी० एस०, पु०ण्नि०, पृ० १८-१९ 
४ क्रमांक जे ७९४, जे ८८२, जे ८५९, जे ८४६, ४८.१८२, जी ३१०, ४०.१२१, जी २२३ 


जिन-प्रतिमाबिशान ] १२९ 


केवल बटेश्बर (आगरा) की ग्यारहवी शती ई० की एक खड्गासन मूर्ति (जे ७९४) में ही उत्कीणे हैं। इसमें यक्ष-यक्षी 
पांच सपंफणों' की छत्रावल्ली से यक्त है। पद्मावती सिंहासन के मध्य में और धरणेन्द्र बायें छोर पर उत्कीण हैं । यक्ष के 
ऊपर पद्म और बरद-(या अभय-) मुद्रा प्रदर्शित करनेवाल्ली दो देव अक्वृतियां भी चित्रित हैं। अन्य तीन उदाहरणों में यक्ष- 
यक्षी सामान्य लक्षणों वाले है । ९७९ ई० की एक मृति के अतिरिक्त अन्य सभी मे प्रातिहायों एवं सहायक देवों की मूर्तियां 
उत्कीणं हैं । 

राजघाट (वाराणसी) की आठवी शतती ई० की एक कायोत्सर्ग मूति (४८.१८२) के परिकर में दो छोटी जिन 
मूलिया और मुलनायक के पादवों मं सर्पंफणों की छन्नावली वाले पुरुष-स्त्री सेवक उत्की्ण हैं। बम पादर्ब को स्त्री आकृति 
की दाहिनी भुजा में लम्बे दण्डवाला छत्र है। छत्र मुलनायक के मस्तक के' ऊपर प्रदर्शित है। फलत: त्रिछत्न नही प्रदर्शित 
है । उन सभी मूर्तियों मे जिनमें पाइवं के सिर के ऊपर छत्र सेविका द्वार। धारित है, त्रिछत्र नही प्रदर्शित है । छू० नवी 
शती ई० की एक ध्यानस्थ मूति (जी ३१०) में मूछतायक के पाश्वों मे तीन सर्पफणों के छत्रों वालो पुरुष-स्त्री सेवक 
आक्रतियां निरूपित है | सहेठ-महेठ की एक ध्यानस्थ मूरति (जेट५९, ११वीं शतीई०) में पाश्ब के शरीर के दोनो ओर सर्प 
की कुण्डलिया और परिकर में चार जिन मूत्तिया बनी है। महोबा (हमीरपुर) की कायोत्सगग मूति (जे ८४६, १२वीं 
शर्ती ई०) मे सामान्य चामरधरों के अतिरिक्त दाहिनी ओर एक और चामरधर की मूर्ति है, जो आकार मे पाइ्व॑नाथ की 
मृति के समात है। यह धरणेन्द्र यक्ष की मूति है जिस पाइव के चामरधर के रूप मे निरूपित कर यहा विद्येष प्रतिष्ठा दी 
गई है । ११९६ ४० की एक कायोत्सगों मूति (जी २२३) में पीठिका पर सप्प लांछन उत्कीर्ण है। इसमे पाश्ब॑ के स्कन्धों 
पर जाए भी प्रर्दाणत है । 

देवगढ मे नवी से ग्यारहबी शदी ० के मध्य की ३० मूर्तियां है। २३ उदाहरणों मे पाइव कायोत्सगं में खड़े 
है । नवी-दसवी शती ई० की कर्ड विशाल मूर्तियों में पाश्वं साधारण पीटिका पर खडे है। ऐसी अधिकांश मूर्तियां मन्दिर 
१२ की चहारदीवारी पर है। इन मूर्तियों मे मूठनायक के दोतो ओर सर्पफणों की छत्रावर्ली वाली या बिना सर्पफणों 
वाली स्त्री-यृगत चामरधर मू्िया उत्कोर्ण 6 । कुछ उदाहरणो में पुरुष की भरुजा मे चामर और स्त्री की भुजा में लम्बा 
छत्र प्रदर्शित है । इन विश्ञाल मृतियों मे भामण्डल एवं उड्डोयमान माछापरो के जतिरिक्त जन्य कोई प्रातिहायं या सहायक 
आकृति नहीं उत्कीर्ण है । 

देवगढ़ की सभी मुतियों में सर्प की कुण्डलिया पारव॑ के घुटनों या चरणों तक प्रसारित है। कुछ उदाहरणों मे 
पाश्व॑ सपं का कुण्डलियों पर ही विशजमान मी है। पाइवं के साथ लांछन केंवक एक मूर्ति (मन्दिर १२ की पश्चिमो 
चहारदीवारी, ११वीं शी ४०) में उत्कीर्ण हे । कायोन्‍्सर्ग में खद्े पाइवं को पीठिका पर लाछन के रूप में कुक्कुट-सप॑ 
बना है (चित्र ३१)। मन्दिर ६ को दसवी छाती ई० की एक खड्गासन मूति मे पाइव के दोनों ओर तीन सर्पेफणों 
बाली दो नाग आक्ृृतिया बनी है (चित्र ३२) । मन्दिर ६ और ९ की दो मूतियों में पाहवें के कन्धों पर जटाएं भी 
प्रदर्शित है । दसवी-ग्यारहवी शती ;० की छह मृतियों में सामान्य लक्षणों वाले द्विश्रुज यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। तीन 
उदाहरणों मे इनके शीप॑ माग मे सपंफणों के छत्र भी प्रदर्शित है । पारम्परिक यक्ष-यक्षी केवल एक ही मूति (११वो 
शती ई०) मे निरूपित है। यह मूर्ति मन्दिर १२ के समीप अरक्षित अवस्था मे पड़ी है। चतृभ्रुंज यक्ष-यक्षी सर्पंफणों के 
छत्रो से युक्त हैं । पाएवं के कन्धो पर जदाएं प्रदर्शित है । 

मन्दिर १२ के समामण्डप एवं पश्चिमी चहारदीवारा की दसवी-ग्यारहबी शती ई० की दो खड़गासन मूर्तियों मे 
पाश्व के साथ यक्षी रूप में अम्बिका आमूर्तित है। इनमे यक्ष नही उत्कीणं है। मन्दिर १२ के प्रदक्षिणापथ की दसबी 
शती ई० की एक कायोत्सगं मूर्ति मे मुलनायक के दाहिने और बायें पादवों मे एक सर्पफण की छत्रावछली से युक्त क्रमश: 
चामरधर पुरुष एवं छत्रधारिंणी स्त्री आक्ृतियां उत्कीर्ण है। पाच अन्य मूर्तियों मे मी ऐसी ही आक्ृतियां बनी है ।* 


१ मन्दिर ९ की एक एवं मन्दिर १२ की दो मूर्तियां २ मन्दिर ८ एवं १२ 
१७ 


१३० [ जैन प्रतिमाविज्ञान 


मन्दिर १२ की पश्चिमी चहारदीवारी की एक ध्यानस्थ मूतति (७० ११वों शती ई०) में पुरुष के हाथ में छत्र प्रदर्शित है । 
मन्दिर ४ की कायोत्सगं मूति (११वीं शतती ई०) में चामरधर सेवक तीन संपंफणों के छत्र से युक्त हैं। मन्दिर १२ के 
समामण्डप की एक कायोत्सगं मृति (११बी शती ई०) में नवग्रहों की मूतियां मी उत्कीर्ण हैं । दक्षिण पाएवं में चामरधर के 
समीप दो स्त्री आक्रतिया खड़ी है | वामपाद्य में द्विष्ुज अम्बिका है। मन्दिर ९, साहू जैन संग्रहालय, देवगढ़, एवं मन्दिर ४ 
की मूर्तियों के परिकर मे चार एवं मन्दिर ३ एवं मन्दिर १२ की पश्चिमी चहारदीवारी की मूर्तियों मे दो छोटी जिन 
मूर्तियां उत्कीणं है । 

ल० नथीं शतती ई० की एक कायोत्सर्ग मूति रीवा (म० प्र०) के समीप ग़रुर्गी नामक स्थान से मिली है और 
इलाहाबाद सग्रहालय (ए० एम० ४९०) मे सुरक्षित है ।* इसमें सर्प की कुण्डलियां चरणों तक बनती है। दोनों पारवों भें 
क्रमद्य: एक सर्पेफण से यूक्त चामरधर सेवक और छत्रधारिणी सेविका आसूर्तित है । कगरोल (मथुरा) से मिल्ली १०३४ ई० 
की एक घ्यानस्थ मृति पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (२८७४) में है । यहां सिंहासन के छोरों पर सामान्य लक्षणों वाले द्विभुज 
यक्ष-यक्षी निरूपित है । 

खजुराहो में दसवीं से बारहबी शती ई० के मध्य की ग्यारह मूर्तियां है। छह उदाहरणो मे पाण्बे कायोत्सर्ग मे 
खड है । सात उदाहरणों में सर्प की कुण्डलिया चरणों तक प्रसारित है ! पाच उदाहरणों में पाश्व सपे की कुण्डलियों पर 
ही विराजमान है। यक्ष-यक्षी केवछ चार ही उदाहरणों में निरुपित है ॥ दो कायोत्सग॑ मूर्तियों (मन्दिर २८ एवं ५) में 
मूलतायक के पाश्वों में तीन सपपंफणो वाले स्त्री-पुरुष चामरधर उत्कीर्ण है। दो ध्यानस्थ मूर्तियों (११ वी शती ई०) मे 
सपंफणों के छत्रों से युक्त चामरधर सेवक ओर छत्रधारिणी सेविका है ।* मन्दिर ५ की वारहवी शती ई० की एक ध्यानरथ 
मूति में सामान्य चामरधरो के समीप दो अन्य स्त्री-पुरष चामरधर चित्रित हैं जिनके शीष॑माग में सात सर्पफणों के छत्र है । 
ये धरणेन्द्र और पद्मावती की मूर्तियां है। सूर्ति के परिकर मे एक छोटो जिन, बायें छोर पर द्विभुज देवी और पीठिका के 
प्रध्य मे चतुभुंज सरस्वती (या शान्तिदेवी) की मूर्तियां हैं । स्थानीय संग्रहालय की बारहबी शत्ती ई० की एक पूर्ति (के ९) 
में पीठिका पर चार ग्रहों एवं परिकर में ४६ जिनों की मूर्तियां उत्की्ण हैं । 


स्थानीय संग्रहालय की ग्यारहवी शती ई० को एक कायोत्सग्ग भूति (के ५) में चतुर्मुज यक्ष और द्विभ्रुज यक्षी 
निरूपित है। यक्षी तीन सपंफणो की छत्रावली से युक्त है । परिकर में छह छोटी जिन मूर्तियां भी उत्तकीण्णं हैं । पुरातात्विक 
संग्रहालय, खजुराहो की बारहवी शती <० की एक ध्यानस्थ मूति (१६१८) में द्विभ्रुज यक्ष-यक्षी सर्पफणों से शोभित है । 
परिकर में चार छोटी जिन मूतियां मी उत्कीर्ण है। स्थानीय सम्रहालय की ग्यागहवों शती ई० की दो अन्य मूर्तियों 
(के ६८, १००) में मी यक्ष-यक्षी सपंफणों की छत्नावलियों से युक्त है। एक उदाहरण (के ६८) में चतुर्मुज यक्ष-यक्षी 
घरणेन्द्र एवं पद्मावती है। इस मूर्ति के परिकर में २० जिन मृ्तिया भी उत्कीर्ण है। मन्दिर १ और जाडिन संग्रहालय, 
खजुराहो (१६६८) की दो ध्यानस्थ मूर्तियों के परिकर मे मी क्रमश: १८ और ६ जिन मूर्तियां है। धुबेला संग्रद्मऊय की 
एक ध्यानस्थ मूरति (४९, ११ वी-१२ वी शती ई०) में चतुर्मज नागी एवं द्विभुज नाग की यूततियां उत्कीर्ण है ।* 


विश्लेषण--उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश को मूर्तियों के विस्तृत अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में पाएवं के 
साथ सात सर्पंफणों के छत्न का प्रदर्शन नियमित था और अधिकाहत: टइसी के आधार पर पाइ्वे की पहचान भी की गई 
है। पाश्व के साथ लांछन केवल दो ही मूतियों (११बी-१२वीं शती ई०) में उत्कीर्ण है। ये मूर्तियां राज्य संग्रहालय, 
लखनऊ (जी २२३) एवं देवगढ़ के मन्दिर १२ की चह्ारदीवारी पर है । पाइ्व के साथ यक्ष-यक्षी यगल का निरूपण 
घिश्वेष लोकप्रिय नहीं था । पारम्परिक यक्ष-यक्षी, धरणेन्द्र-पञ्मावतों, केवल देवगढ़, खजुराहो एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
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की ग्यारह॒वीं-बारहबीं शती ई० की ही कुछ मूर्तियों में निरूपित है। अधिकांशत: पाइवे के साथ सामान्य लक्षणों बाले 
द्वि्ुज यक्ष-यक्षी निरूपित है जितके सिरों पर कमी-कमी सपंफणों के छत्र भी प्रदर्शित है। सामान्य लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी 
का अंकन ल० दसवी शती ई० में ही प्रारम्म हो गया । कुछ उदाहरणो मे यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका मी है। सपे- 
फणो के छत्रो से यूक्त था बिना सर्पफणों वाले स्त्री-पुरुष चामरधरों या चामरधर पुरुष और छत्रधारिणी स्त्री के अंकन 
आठवी से बारह॒वी शती ई० के मध्य विशेष लोकप्रिय थे । कुछ मूर्तियों मे छटकती जटाएं, नाग-नागी एवं सरस्वती भी 
अंकित है । 

बिहार-उड़ीसा-बंगाल---बंगाल और उड्दीसा में अन्य किसी भी जिन को तुलना में पादवे की मूतियां अधिक 
हैं । ल० नवीं शती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति उदयगिरि पहाड़ी (बिहार) के आधुनिक मन्दिर मे प्रतिष्ठित है ।" बांकुड़ा 
से प्राप्त और भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में सुरक्षित रछ० दसबवी शती ई० की एक घ्यानस्थ मूर्ति में पीठिका पर सर्प 
लांछन उत्कीण है । चौबीस परगना (बंगाल) में कान्ताबेनिआ से प्राप्त ग्यारहवीं शती ई० की एक कायोत्सगंं मृत्ति के 
परिकर में २३ छोटी जिन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं । समान विवरणों वाली दसवी-ययारहवीं शती ई० की दो मूतिया बहुलारा के 
सिद्धेश्बर मन्दिर एवं पारसनाथ (अम्बिकानगर) में है ।* पारसनाथ से प्राप्त मूति मे नाग-नागी भी उत्की्ण है ।१ अस्बिका- 
नगर के समीप केंदुआग्राम से भी एक कायोत्सगं मूति मिली है ।४ मूलनायक के पादरयों मे तीन सपंफणों की छत्नावढी वाली 
दो नागी भृतियां उत्कीर्ण है। 

स्यास्हवी-बारहवी शती ई० की दो खड्गासन और दो ध्यानस्थ मूर्तियां" अलुआरा से मिली है। ये मूत्तियां 
सम्प्रति पटना संग्रह्यलय में सुरक्षित है ।* एक मूर्ति मे नवग्रहों एवं एक अन्य में दो नागो की मूर्तियां उत्कीण्ं हैं। ग्यारहवीं 
शती ई० की दो मूर्तियां पोट्टासिगीदी (क्योंग्वर) से मिली है ।? मारतीय समग्रहालय, कलकत्ता की एक मूत्ति में पाश्वे के 
समीप छत्न घारण करनेवाली नागी की मूर्ति है। परिकर से कुछ मानव, असुर एवं पशुमुख आक्ृतियां उत्कीर्ण है | ये 
आक्ृतिया पत्थर एवं खड्ग से पाएवं पर आक्रमण की मुद्रा में प्रदर्शित हैं। यह सम्भवत: मेघमाली के उपसर्गों का चित्रण है। 

उड़ीसा की नवमुनि, बारभुजी एवं त्रिशुल गुफाओ में ग्याग्हवी-बारहवी शती ई० की कई मूर्तिया हैं। बारभुजी 
गुफा की ध्यानस्थ मृति के आसन पर त्रिफण नाग लाछन उत्कीर्ण है (चित्र ५९)। मूति के नीचे पद्मावती यक्षी निरूपित 
है ।+ नवमुनि गुफा की मूर्ति में ध्यानस्थ पाइवं जटामुकुट से शोभित है और उनकी पीठिका पर दो नाग आकृतिया उत्की् 
हैं ।।* तवमुनि गुफा को दूसरी ध्यानस्थ मूर्ति में भो आसन पर तीन सर्पंफणों बाली दो नाग सूतियां है। नोचे पद्मावती 
यक्षी की मूर्ति है ।'' 

बिललेषण--उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में सप॑ लांछन तुलनात्मक दृष्टि से अधिक उदाहरणो मे 
उत्कीण है। पाइव॑ के यक्ष-यक्षी की मृतियां इस क्षेत्र में नही उत्कीर्ण हुई | केवल बारभ्ुुजी एवं नवमुनि गुफाओं की मूर्तियों 
मे ही नीचे पद्मावती की मूर्तियां है । 
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जीवनदृश्य 
पादवे के जीवनदृश्य कुम्मारिया के शान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों और आबू के रूणवसही के बितानों पर 
उत्कीण है। ओसिया की पूर्वी देवकुलिका के वेदिकाबंध को दृष्यावली भो सम्मवतः पाइ्व॑ से सम्बन्धित हैं (चित्र ३७) । 
लूणवसही (१२३० ई०) के जधिरिक्त अन्य सभी उदाहरण ग्यारहवी शती ई० के है । फल्पसूत्र के चित्रों में भी पाण्व के 
जीवनहश्य अंकित है । पर्व के जीवनहृश्यों मे पंचकल्याणकों और पू्॑जन्मो एवं उपसर्गों की कथाएं विस्तार से अंकित है । 
कुम्मारिया के. महावीर मन्दिर की पश्चिमी खज्रमिका के छठों वितान (उत्तर से) पर पाइव के जोबनहस्य 
उत्कीर्ण है। इनमे पाश्वे के पृर्वमवों के दृइ्यो, विशेषकर मर्भूति (पाइ्व) और कमठ (मेब्रमाली) के जीवों के विभिन्न 
भवों के संघरं का विस्तार से दरशाया गया है। त्रिषष्टिधछाकापुरुक्चरित्र मे उल्लेख है कि लम्बूद्वीप स्थित मारत 
में पातनपुर नाम का एक राज्य था । यहा का शासक अरविन्द था. जिसने जीवन के अन्तिम वर्षों में मुनिधर्म की दीक्षा 
ली थी | अरबिन्द के राज्य में विद्वभूति नाम का ४ ब्राह्मण गुरोदित रहता था जिसके क्मठ और मश्भूति नाम के दो 
पुत्र थे । ज्ञातव्य है कि मस्भूति का जीव दसवें जन्म में तार्थकर पार्क जीर कमठ का जीव मेघमाली हुआ । मस्भूति का 
मन साझ्नारिक बस्थुत्रों में बठो लगता था, जब कि कम उन्हीं में लि रहता था। कमंठ का मसुभूत की पहना वमुस्धरा से 
अने तिक सम्बन्ध स्थापित हो गया था । जब ममभूति ने राजा अरबिबद्द से हपकी शिकायन की तो राजा ने कमठ को दण्डिल 
क्रिया । एस घटना के वाद लज्जावश कमठ जगलो में जाकर साधु हो गया । कुछ समय दाद जब मत्भूति कमठ के पास 
दामायाचत। के लिए पहुंचा तो कमठ ने क्षमा करने दे! स्थाव पर सक्रोीध उस मस्तक पर एप विद्याल पत्थर से प्रद्मार 
किया । इस त्षांघातिक प्रहार से मरुभूति की पृन्यु हो भर्ट । अपने इस हुप्कृत्य के कारण बमठ सदेव का छिए सरक क्रा 
जपधिकारी बन गया ।* 
प्रहावीर मन्दिर की हृश्यावछों दो आयतों मे विभक्त है। दक्षिण की दोर भध्य से वार्तालाप की खुद्रा मे 
अरविन्द की मूर्ति ३ल्‍कीर्ण है । अरविन्द के समक्ष दो जाऊतिया बरंठी ६ । एक जाकाय नमस्कार -पुंद्रा भे है जौर उसरी की 
"क भरुजा ऊपर 5) है। गे निश्चित ही मध्भूति आर कम्ठ की मूतिया है । आगे साथु के रूप मे कमठ की एक मूत्ति 
उच्कीर्ण है । इमश्रु युक्त कमठ की दोनो भ्रुजाओं में एक शिलाखण्ड हे । कमठ के समक्ष नमस्कार-मद्रा में मस्भूति की आकृति 
उत्कीर्ण है, जिस पर कमठ शिलाखण्ड से प्रह्मर करने को उद्यत है । आगे मुखपद्ठिका से युक्त दो जेन मनि निरूपित है । 
मूतियों क नोचे अरविन्द भूनि' उत्कीर्ण है । 
जन परम्परा के अनुसार दूसरे जन्म से मस्भूति का जीव गज और कमठ का जीव कुक्कुट-सर्प हुआ । गज के 
प्रवोधन का समय तिकट जानकर मुनि अरविन्द जष्टापद पर्वत पर कायात्सग मे खड़े हा गय। गज क्रोध मे ऋषि की 
ओर दौड़ा पर समोप पहुचने पर मुनि को तपस्या के प्रभाव से शान्त हो गया । धुनि के उपदणों के प्रभाव से गज यति 
हा गया और उसने अपना समय ब्रत और साधना में व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया । एक दिन जब कुतकुट-सर्प ने गज 
को देखा तो उसे पूर्वजन्म के वैशनस्थ का स्मरण हो जाया और उसने गज को डस लिया | दंग क बाद गज ने अनश्न-जलू 
त्याग दिया और तपस्या करते हुए अपने बाण त्याग दिये ।* हृ्य में एक वक्ष के समीप अरविन्द ऋषि और गज आकृति 
चित्रित है। नांचे मरुमूति जोब' लिखा है। समीप हा दूसरी गज आकृति भी उत्को्ग है जिसकी पीठ पर कुक्कुट-सप॑ 
को दंश करते हुए दिखाया गया है । अगले दृश्य गे एक वक्ष के समोप दो आक्ृतिया घड़ी है और उनके मध्य में एक 
आक्ति बैठी है। मध्य की आकृति के मस्तक पर पाए्व॑बर्ती आकृतिया किसो तेज धार की वस्तु से प्रहार कर गही है । यह 
कमठ के जीव की नरक यालना का दृश्य है। जन परम्परा में उल्ठेख है कि कमठ का जीव तीसरे भव में नरकवासी हआ 
था और वहा उसे तरह-परह की यातनाएं दी गई थी । स्मूति तीसरे भव में देवता हुए । हर 
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चौथे भव मे मरुभृति का जीव किरणवेग के रूप में उत्पन्न हुआ। तिलका के शासक विद्युलाति उनके पिता 
और कनकतिलका उनकी माता थी । किरणकेग ने निश्चित समय पर अपने पुत्र को सिंहासन पर बेठाकर स्वयं दीक्षा 
ग्रहण की और हेमपव॑ त पर कायोत्सग्गं मे तपस्थारत हो गये । चौथे भव में कमठ का जीव विकराल सपे हुआ । इस सपे 
ने जब फिरणवेग को तपस्यारत देखा तो उनके शरोर के चारो ओर लिपट गया और कई स्थानों पर दंश कर उनके 
प्राण ले लिये ।* विचान पर बार्तालाप की मुद्रा में किरणवेग को मूर्ति उत्कीर्ण है । समीप ही दो अन्प्र आकृतियां बैठी है । 
नीचे 'किरणवेग राजा' लिखा है । आगे किरणवेग की कायोत्स्ग मे तपस्या करती मूर्ति है जिसके शरीर मे एक सर्प छिपटा 
है । पांचवे मव में महमूति का जीव जम्बूद्र॒मावतं में देवता हुआ और कमठ का जीव धमप्रसा के रूप में नरक मे उत्पन्न 
हुआ । छठे भव में मस्मति छुमकर नगर के राजा के पूत्र (वप्तननाम) हुए ।* वच्चनाभ ने उपयुक्त समय पर अपने पुत्र को 
राज्य प्रदान कर दीक्षा ली। कमठ का जीव छठे भव में भिलल कुरंगक हुआ । मूनि वज्चनाभ की मृत्यु पूर्व जन्मा के वैरी 
कुरणक के तीर स हुई थी । वितान पर पूर्व की आर वज्ञताम की आकृति बैठी है। नीच 'वज्जनाभ' लिखा हे । वद्धनाभ 
के समीप नमसस्‍्कार-मुद्रा मे दो आकृतियां उत्कीर्ण है। आगे मुनि वजद्ञनाम खड है, जिनके समीप खरसंधान की मुद्रा से 
कुरगक की मूर्ति है। आगे वद्नाम का मृत शरीर दिखाया गया है । 


सातवें भव में मरुभूति ललिताग देव हुए आर कमठ रोरब नरक में उत्पन हुआ । आठवें मं में मसुभूति 
पुराणपुर के राजा कुलिशनाहु के पुत्र (सुवर्णबाहु) हुए । निश्चित समय पर दीक्षा ग्रहण कर सुवर्णबाहु ने कठिन तपस्था की । 
कमठ का जीव इस भव मे क्षीर पर्वत पर सिंह हुआ । एक बार सुवर्णंबाहु क्षीर परत के समीप के क्षीर वन में कायोत्सम 
में तपस्या कर रहे थे । गिह (कमठ का जीव) ने उसी समय सुवर्णवाहु पर आक्रमण कर उन्हें मार डाला । नत्रें मब मे 
मण्भूति महाप्रभ स्वर्ग में देवता हुए और कमठ नरक एवं विभिन्न पशु योनियों में उत्पन्न हुआ ।* दसवें भव में मरुभूति 
का जाव पाश्य जिन और कमठ का जीव कठ साधु हुआ । विलान पर उत्तर की ओर इमश्रुयुक्त दो आक्ृतिया बैठी है 
समीप ही सुवर्णवाहु घुति को कायोत्सग्रं मृति उत्कीर्ण है। मुनि के समीप आक्रमण की मुद्रा मे एक सिह बना है । 
आक्रृतियों के नीचे 'कनकप्रम मुनि एवं 'सिंह' अभिलिखित है ॥ नवें भव मे मधभूति का देवता के रूप में और कमठ 
के जाव को प्राप्त होने वाली नरक की यातनाओं के चित्रण हैं। दो आकृतियां कमठ के सिर पर परशु से प्रहार 
कर रही है । 


पू्वब॑ंसवों के चित्रण के बाद वार्तालाप को मुद्रा मे पाइवं के माता-पिता की मूर्तियां उत्कीर्ण है । नीचे 'अब्बसेव 
राजा और वामादेवी' लिखा है। आगे संविकाओं से वेश्टित वामादेवी एक झणशथ्या पर लेटी है। समीप ही १४ मांगलिक 
स्वप्नो और शिशु के साथ लेटी वामादेवी के अंकन है। आगे पारव॑ के जन्माभिषेक का दृश्य है, जिसमे इन्द्र की गोद में 
एक शिशु (पाश्य॑) बैठा है । 


पश्चिम की ओर एक सज पर तोन आहइलियां बैठी है। नोचे 'पाश्वंनाथ” उत्कीर्ण है। आगे कठ साधु के 
पंचाग्नि तप का चित्रण है। कठ साधु के दोनों ओर दो घट उत्कीर्ण हे । कठ के समक्ष गज पर आरूढ़ पाइव की एक 
मूर्ति हैं। जैन परम्परा में उल्लेख है कि जब कठ साधु पंचास्नि तप कर रहा था, उसी समय कुमार पादइवे उस स्थल से 
गुजरे । पादवँ को यह ज्ञात हो गया कि अम्निकुण्ड में डाले गये लकड़ी के ढेर में एक जीवित सर्प है। पाश्वे के आदेश 
पर एक सेवक ने लकड़ी के ढेर से सपं को निकाछा । पर काफी जल जाने के कारण सर्प की मृत्यु हो गई ।४ यही सर्प 
अग्रले जन्म में नागराज धरण हुआ जिसने मेघमाली के उपसर्गों के समय पाइ्व की रक्षा की थी । 


दृश्य मे एक आकृति को परशु से लकड़ी चीरते हुए दिखाया गया है | समीप ही लकडी से निकछा सर्प प्रदर्शित 
है । स्मरणीय है कि यही कठ साधु अगले जन्म में मेघमाली अमुर हुआ । आगे पाइर्ब कायोत्सगग में खडे है और दाहिने 
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हाथ से केशो का लुंचन कर रहे है । उल्लेखनीय है कि अन्यत्र॒जिनो को ध्यानमुद्रा मे बैठकर केशीं का छुंचन करते हुए 
दिखाया गया है । पाइव के समीप ही हार, मुकुट, अंगूठी जैसे आभूषण चित्रित है, जिनका दीक्षा के पूव पाइवे ने परित्याग 
किया था । समीप ही इन्द्र को एक पात्र में पाश्व॑ के लुचित केशो को सचित करते हुए दिखाया गया है। दक्षिण की ओर 
पाश्यं की तपस्या का चित्रण है । पाश्व कायोत्सगं में खई हैं। पाइव के शीष माग मे सर्पफणों का छत्र मी प्रदर्शित है । 
समीप ही नमस्कार-मुद्रा में जटाजूट से शोमित एक आकृति उत्कीर्ण है, जो सम्मवतः अपने कार्यों के लिए पाश्य॑ से क्षमा- 
याचना करतो हुई मेघमाली की आकृति है। पाश्व॑ के बांयी ओर एक सर्पफण के छत्र से युक्त घरणेन्द्र की आकृति है | 
घरणेन्द्र सर्प की कुण्डलियों पर दोनों हाथ जाड़कर बेठे है। आकृति के नीचे “'धरणेन्द्र' लिखा है। धरणेन्द्र के समीप ही 
नमस्कार-मुद्रा मे एक दूसरी आकृति भी बडी है, जिसे लेख में 'कंकाल” कहा गया है। आगे एक सर्पफण की छत्रावली 
वाली वैरोट्या (धरणेन्द्र की पत्नी) भी निरूपित है। समीप ही स्च सर्पफणों के शिरस्त्राण से सुशोभित पाइ्वे की एक 
ध्यानस्थ मूर्ति है। आगे पाश्वं का समवसरण बना है । 

कुम्मारिया के शान्तिताथ मन्दिर की पूर्वी भ्रमिका के वितान पर भी पार के जीवनहत्य उत्कीर्ण है। शान्ति- 
नाथ मन्दिर के जीवनहृश्य विवरण की दृष्टि से पुरी तरह महावीर मन्दिर के जीवनहृश्यों के समान है । अतः उनका वर्णन 


यहां अपेक्षित नही है 

ओसिया को पूर्वी देवकुलिका को दृश्यावडी की सम्भावित पहचान दो कारणों से पाइवं से की गई है । पहला 
यह कि छलाट-बिम्ब पर पाश्व॑नाथ की मृ्ति उत्कीर्ण है।! अतः: यह सम्भावना है कि देवकुलिका पार्वनाथ को समपित 
थी । दूसरा यह कि झलाट-बिम्ब की पाश्वे मूर्ति के नीचे दो उड्लीयमान आक्रुतियों द्वारा धारित एक मुकुट चित्रित है । 
बेदिकावन्ध की दृश्यावली में भी ठीक इसी प्रकार से एक मुकुट उत्कीर्ण है । 

उत्तर की ओर १४ मागलिक स्वप्न और जिन की माता की शिसु के साथ लेटी हुई मूर्ति उत्फा्ण है। आगे 
पाइवं के जन्म-अमिषेक का हृदय है जिसमे पाइ्वे इन्द्र की गोद से वेठे है। आगे खड्ग, खेटक, चाप, शर आदि शस्त्रास्त्र 
एवं पादव के राज्यारोहण और यद्ध के दृश्य है। यद्ध-दृश्य मे सम्मवतः पाद्व और यवनराज को सेनाएं प्रदर्शित है । 
हृष्य में दोना पक्षों की सेनाओ के युद्ध का चित्रण नहीं किया गया हैँ । जैन परम्परा में भी यही उल्लेख मिलता हे कि 
युद्ध के पूं ही यवनराज ने आत्मसमर्पण कर दिया था । दक्षिण की ओर एक रथ पर दो आक्रृतिया बैठी है । आगे 
स्थानक-मुद्रा मे एक चतुमुंज मूर्ति उत्कीर्ण हे। किरीटमुकुट एवं वनमालछा से शोमित आकृति के दो सुरक्षित हाथो में गदा 
एव चक्र है ।* आगे जिन की दीक्षा और तपस्या के दृश्य ह। कायोत्सगें प्र खड़ो जिन-मूतति के पास एक देवालय उत्की्ण 
है जिसमे घ्यानस्थ उिन-मूर्ति प्रतिष्ठित है । 

लूणवसही की देवकुलिका १६ के वितान + हृश्य मे हस्तिकलिकुण्डतीर्थ या अहिच्छत्रा नगर की उत्पत्ति की 
कथा विस्तार से चित्रित है ।* विविधतोधंकल्प मे उल्लेख हे कि पाइव॑ के उपयुक्त स्थल की यात्रा के बाद वहा जैन तीथ॑ 
की स्थापना हुई ।' कल्पसूत्र के चित्रा में पाइवं के पू्व॑ंभव, च्यवन, जन्म, जन्म-अभिषेक, दीक्षा, कैवल्य-प्राप्ति एवं सम- 
वसरण के चित्रांकन हैं ।“ पूव॑भवों के चित्रण में कठ के पचाग्नितप के हृष्य भी है । 
| े दक्षिण भारत--उत्तर भारत के समान हमे दक्षिण भारत से भी विपुल संख्या मे पाइव॑ को मूर्तियां मिली 
हैं। शीर्ष भाग मे सात सपफणों के छत्र समी उदाहरणों मे प्रदर्शित है । सर्प छाछन किसी उदाहरण मे नहीं है। इस 


१ गर्भगृह की जिन प्रतिसा गायत्र है । 

२ इस आक्ृति के उत्कीर्णय का सन्दर्भ स्पष्ट नही है । पर यदि यह भाकृत्ति कृष्ण की है तो सम्पूर्ण हृश्यावली नेमि 
से भी सम्बन्धित हो सकती है। 
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क्षेत्र की नीचे विवेवित सभी मूर्तियों में पाइवं निर्वस्त्र हैं और कायोत्सगं में खड़े हैं। केवक कर्नाटक से मिली और ब्रिटिश 
संप्रह्लय, लन्दन में सुरक्षित एक मूर्ति में हो पाश्व॑ ध्यानमुद्रा मे विराजमान है। मूलनायक के दोनों ओर सेवकों के रूप 
में धरणेन्द्र एवं पद्मावती का निरूपण विद्येष लोकप्रिय था। एलोरा और बादामी की जैन गुफाओं में पाएवं की कई मूर्तियां 
है । बादामी की गुफा ४ के मुखमण्डप की पश्चिमी दोवार की मुरति (छवी शती ई०) में पाइवं के श्षीषंसाग में सम्मवतः 
मेघमाली की मूर्ति उत्कीर्ण है।' दाहिनी ओर एक सर्प फण के छत्र से शोभित पद्मावती खडी है जिसके हाथ में एक हछृम्बा 
छत्र हे । बायी ओर धरणन्द्र की आकृति है जिसका एक हाथ अभयमुद्रा में है। मूर्ति मे एक भी प्रातिहायं नही उत्की्ण 
है । समान विवरणों वाली सातवी शती ई० की एक अन्य मूर्ति एहोल (बीजापुर) की जैन गुफा के मुखमण्डप की पश्चिमी 
दीवार पर उत्कीण है ।* एलोरा की गुफा ३३ की मूर्ति (११वीं शती ई०) मे बायी ओर मेघमाली के उपसर्भ भी चित्रित 
है ।* दाहिने पाइवं में छत्रधारिणो पद्मावती है। कन्नइ शोध संस्थान रुग्रहालय की एक मूति (५३) मे पाश्व॑ के दोनों 
ओर धरणेन्द्र एवं पद्मावती की चतुभुंज मूर्तियां है । हैदराबाद संग्रहालय की एक मूति (१२वीं शत्ती ई०) मे भी चतुभुंज 
यक्ष-यक्षी निरूपित है ।/ परिकर में २२ छोटी जिन आहृतियां, चामरधर, जिछत्र और दुन्दुमवादक भी उत्कीण हैं । 
ब्रिटिश संग्रहालय, लन्दन की मृति (१२वीं शत्ती ई०) मे सात सपंफणों के छत्र से झोमित पाएवों के समीप्र दो चामरधर 
सेवक और पीठिका-छोरों पर गजारूढ़ धरणेन्द्र (यक्ष और सपंवाहना प्मावता यक्षी निरूपित है ।* 


विश्लेपण 


सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर भारत में ऋषम के बाद जिनो में पाश्व ही सर्वाधिक लोकप्रिय ये । 
उडीसा की उदयगिरि-खण्डगरिरि गुफाओं मे तो पाइवं की ऋषम से भी अधिक भू्तियां है। ल० पहलो शती ई० पृ में 
मथुरा में पादव के मस्तक पर साल सर्पफणा के छत्र का प्रदर्शन प्रारम्भ हुआ । यद्दा उल्डेखनोय है कि पाश्वे के सात स्पं- 
फण्णों का निर्धारण ऋषम की जटाओ से कुछ पु ही हो गया था। ऋषभ के साथ जठाएं पहलो शी ई० म प्रदर्शित हुईं । 
पाद्व के साथ सप॑ लछांछन का चित्रण केवल कुछ ही उदाहरणों में हुआ है । दसवो से बारहवी शती ई० के मध्य की ये 
मृतियां उत्तर प्रदेश, बंगाल एवं उड़ीसा के विभिन्न स्थलों से मिली है। पाइवे के शीर्ष माग मे प्रदर्शित सपे की कुण्डलियां 
सामान्यतः पाइव के चरणों या घुटनों तक प्रसारित है। कभी-कमी पाश्वं सप॑ की कुण्डलियों के ही आसन पर बैठे मो 
निरूपित हैं। शीर्ष माग मे प्रदर्शित सपंफणों के छत्र के कारण पादब की मूर्तियों मे भामण्डल नही उत्कीर्ण है । जिन 
मृर्तियों मे पाश्व की सेविका की भुजा में लम्बा छत्र प्रदर्शित है, उनमें शीष॑भाग में त्रिछञ्र नही उत्कोर्ण हैं । 


श्वेतांबर मूर्तियों में मुलनायक के दोनों ओर सामान्य चामरधर आमू तत है । पर दिगंबर स्थलों की मूर्तियों में 
अधिकाशत: मूलनायक के दाहिने और बंरयें पाइवों मे सर्पफेणों की छत्रावलियों वाली पुरुष-स्थ्री सेवक आकृतियां निरूपित 
हैं । इनका अंकन पांचवी-छठीं शती ई० मे प्रारम्भ हुआ । पुरुष आक्ृति था तो नमस्कार-प्रद्रा में है, या फिर उसके 
एक हाथ में चामर है। स्त्री की भुजा मे एक लस्बे दण्ड बाला छत्र है जिसका छत्र माग पाइवं के सर्पफरणों के ऊपर प्रदर्शित 
है । ये धरणेन्द्र एवं पद्मावती की उस समय की मूतियां है जब मेघमाली के उपसर्गों से पाइ्वं की रक्षा करने के लिए वे 
देवलोक से आये थे । पादर्थ की मूर्तियों में यक्ष-यक्षी का चित्रण बहुत नियमित नहीं था। ल० सातवी शती ई० मे यक्ष- 
यक्षी का चित्रण प्रारम्म हुआ। यक्ष-यक्षी सामान्यतः सर्वानुभूति एवं अम्बिका या फिर सामान्य लक्षणों बाले है। 


अमेरिकन इन्स्टिट्यूट आँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ए २१-५९ 
बही, ए २१-२४ : पाश्व॑ यहां पांच सर्पफणों के छत्र से युक्त हैं । 
आकिअलाजिकल सर्वे जॉव इण्डिया, दिल्‍ली, चित्र संग्रह ९९६,५५ 

अनश्विगेरी, ए० एम०, पु०नि०, पृ० १९ 

अमेरिकन इन्स्टिट्यूट आँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह १६६.६७ 
जे०कण्स्था०, खं० हे, पृ० ५५७ 
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[ जेन प्रतिमाधिशान 


पारम्परिक यक्ष-यक्षी केवल ओसिया, देवगढ़, आयु (विमलवसही की देवकुलिका ४), खजुराहो एवं बटेश्वर की ग्यारहवी- 
बारहती शती ई० की कुछ ही मूर्तियों में निरूषित है । 
(२४) महावीर 
जीवनवृत्त 
बबीर इस अवसर्पिणी वे अत्तिम जिन है । ज्ञातृवंश के शासक सिद्धार्थ उनके पिता और त्रिशलछा उनकी 

माता थी। महावीर का जन्ध पटना के समीप कुण्डाग्राम (या क्षत्रियकुण्ड) में ल० ५९९ ६० पू० में हुआ था ! श्वेत्तांबर 
ग्रन्थों में महावीर के जन्म के सम्बन्ध में एक कथा प्राप्त होती है, जिसके अनुसार महावोर का जीव पहले ब्राह्मण ऋषभदत्त 
की भार्या देवानन्दा की कुक्षि म आया और देवानन्दा ने गर्भधारण कंते रात्रि में १४ शुभ स्वप्नो का दर्शन किया । पर 
जब इन्द्र को इसकी सूचना मिलठी तो उसने विचार किया कि कभी कोर्ट जिन ब्राह्मण कुछ में नहीं उत्पन्न हुए, अतः 
महावोर का ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न होता अनुचित और परम्परा विरुद्ध होगा । इन्द्र ने अपने सेनापति हरिनेगमेषी को 
महावी: के भ्रूण को देवानन्दा के गरम से क्षत्रियाणी त्रिशला के गर्म में स्थानान्तारित करने का आदेश दिया। हरिनेगमेषी ने 
महावीर के श्रण को स्थानान्तरित कर दिया । गरम परिवर्तत को रात्रि मे जिशलछा ने भी १४ शुभ स्वप्नो को देखा । 
महावीर के गर्भ में आने के बाद से राज्य के धन, घान्य, कोष आदि में अभूतपूर्व वद्धि हुई, इसी कारण बालक का नाम 
वर्धभान रखा गया । बाल्यावस्था के वीरोचित और अखड्रत कार्यों के कारण देवताओं ने बालक का नाम महावीर रखा ।३ 

महावीर का विवाह वसंतपुर के महासामन्त समस्वीर की पृत्रा योदा से हुआ । दिगबट गन्धों में महावीर के 
विवाह का अतुल्लेख हे । २८ वर्ष को अवस्था में महावीर ने अपने अग्रज नन्दिवर्धन से प्रब्रज्या ग्रहण करने की अनुमति 
मांगी । तथापि स्वजना के अनुरध पर विरक्त भाव से दो वर्ष तक महल में ही रुके रह । इस अवधि भे महावीर ने महल 
भे ही रह कर जैन धर्म के नियमों का पालन किया और कायोत्सगं में तपस्या भी करते रहे । महावीर व इस रूप मे 
उनकी जीवन्तस्वामी मूरतिया भी उत्कीणे हुई है । इनमे महावीर वस्त्राभूषणों से सज्जित प्र<शिव किये गये । ३० वर्ष की 
अवस्था भें महावीर ने आमरणी का त्याग कर पचपुष्टिक में केशा का छचन किया औऑ? प्रप्नज्या ग्रहण की । साई बारह 
वर्षो को रूठित साधना के बाद महादीर को जुम्मक ग्राम मे ऋजुपालिका नदी के किनारे गाल तक्ष के नींव केवल ज्ञान प्राप्त 
हुआ । कंवल्य प्राप्ति के बाद देवताओं ने महावीर के समवसरण की रचना की । अमले ३० वर्षों तक महाव।र विभिन्न स्थछा 
पर अमण कर धर्मापदेश देते रह । छ० ५२७ ई० पू० में ७२ वर्ष की अवरधा में राजगिर के निकट (“) थावापुरी मे 
महावीर को निर्वाण-यद प्राह्त हुआ । 
प्रारम्भिक मूतिया 


मद्ाबोर का लांछत सिह हू और यक्षन्यक्षी सातंग एवं सिद्धायिका (या पद्मा) है । महानीर की प्राचोनतम 
मूलियां कुषाण काछ की है । ये मूनियां मथुरा से मिली है । ७० पहली से तीसरी शत्ती ई० के मध्य की सात मृतिया राज्य 
संग्रहाछलथ, लखनऊ में सगृहीत हैं (चित्र ३४) |” सभी उदाहरणों में महावीर की पहचान पीठिका-लेख मे उत्कीर्ण नाम के 
आधार पर की भ८ है। छह 5दाहरणों में ेखा थे वर्धंभान! और एफ में (जे २) 'महावीर' उत्कीणं है । तीन उदाहरणो में 


संप्रति केवल पीठिकाएं ही सुरक्षित है ।* अन्य चार उदाहरणों में महावीर ध्यानमंद्रा मे सिहासन पर विराजमान है ।४ 
सिंहासन के मध्य में उपासकों एवं श्रावक-प्राविकाओं से वेश्ित धर्मचक्र उत्कीर्ण है 


१ महावीर की तिथि निर्धारण के प्रद्त पर विस्तार के लिए दष्टव्य, जैन, के ०सी ०, छार्ड भहावीर ऐण्ड हिज टाइम्स 
दिल्‍ली, १९७४, पृ० ७२-८८ | 

२ कल्पसूत्र २०-२८, ज्रि०शण्पुण्च० २०,२.१-२८ 

४ हसस्‍्तोीमल, पु०णनि०, पृ० ३३३-५५४ 

६ राज्य संग्रहालय, लखनऊ, जे २, १४, २२ 


हे त्रिग्शन्पु०्च० १०.२.८८-१२४ 
५ क्रमांक जे० २, १४, १६, २२, ३१, ५३, ६६ 
७ राज्य संग्रहालय, लखनऊ, जे १६, ३१, ५३, ६६ 


गुप्काल की महावीर की केवल एक मूर्ति ज्ञात है। ल० छठी शतो ई० की यह मृरत्ति वाराणसी से मिली है 
और भारत कला मबन, वाराणसी (१६१) मे संग्रहीत है (चित्र ३५) ।* महावीर एक ऊंची पीठिका पर ध्यानमुद्रा में 
विराजमान है और उनके आसन के समक्ष विश्वपत्च उत्कीर्ण है। महावीर चामरधर सेवकों, उड्डीयमान आक्रृतियों एवं 
कांतिमण्डल से यक्त है। पीठिका के मध्य में धमंचक्र और उसके दोनों ओर महावीर के सिंह लांछन उत्कीर्ण है । पीठिका के 
छोरों पर दो ध्यानस्थ जिन मूतियां बनी है । गुप्त यूग में महावीर की दो जीवन्तस्वामी मूर्तियां भी उत्कीण हुई । ये मूर्तियां 
अकोटा से मिली है।'* इन श्वेताबर मूर्तियों मे महावीर कायोत्समें मे खड़े है और मुकुट, हार आदि जआाभूषणों से अलंकृत 
हैं (चित्र ३६) । छ० सातवी शती ई० की दो दिगंबर मूर्तियां धांक (गुजरात) की गुफा में उत्कीणं हैं।? इनमे महावीर 
कारयोत्सगं में खटे हैं और उनका सिह लाछन सिहासन पर बना है । 


पूर्व॑मध्ययुगीन मूर्तियां 

गुजरात-राजस्थान---8स क्षेत्र से तीन मूत्तिय। मिली है । दो मूतियों में छाछन भी उत्को्ण है । दो उदाहरणों में 
यक्ष-यक्षोी सर्वानुभृति एवं अम्बिका है। एक उदाहरण मे यक्ष-यक्षी स्वतन्त्र लक्षणों वाले हैं ।/ १००४ ई० की एक ध्यानस्थ 
मूत्ति कटरा (मरतपुर) से मिलो है और सम्प्रति राजपूताना सम्रहलय, अजमेर (२७९) में सुरक्षित है। सिंह-लांछन-युक्त 
इस महावीर मूर्ति के सिंहासन के छोरों पर स्वतन्त्र लक्षणों वाले द्विश्रुज यक्ष-यक्षी निरूपित है। चामरधरों के समीप 
कायोत्सगं-म॒द्रा में दो निबंस्त्र जिन आक्रतियां भी उत्कीर्ण है। ११८६ ई० की एक मूति कुम्भारिया के नेमिनाथ मन्दिर 
वी पश्चिमी मिक्ति पर है। यहा महावीर घ्यानमुद्रा मे सिहासन पर विराजमान है। सिह लांछन के साथ ही लेख में 
महाबीर का नाम भी उत्कीर्ण है। यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका है। पाश्व॑वर्तो चामरधरों के ऊपर दो छोटी जिन 
आक्रतिया उत्की्ण है | एक मूर्ति सुपाश्य की है। ११७९ई० की एक मूर्ति कुम्भारिया के पादवब॑नाथ मन्दिर की देवकुलिका 
२४ में हे । लेख में महावीर का नाम उत्कीर्ण द्वै पर यक्ष-यक्षी अनुपस्थित है । 

इस क्षेत्र मे जीवन्तस्वामी महाबीर की भी कई मूर्तियां उत्कोर्ण हुईं । राजस्थान के सेबडी एवं ओसिया 
(निम्र ३७) से दसवी-ग्यारहवी शती ई० की जीवन्तस्वामी मूर्तियां मिली है। बारहवीं शती ई० की एक मूति सरदार 
संग्रहालय, जोधपुर में है । सभी उदाहरणो में बस्त्राभूषणों से सज्जित जीवन्तस्वामी महावीर कायोस्समं में खरे है । 


उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश--राज्य संग्रहालय, लखनऊ में दसवीं से बारहवों शती ई० के मध्य की पांच महावीर 
सूतियां हैं। तीन उदाहरणो में महावीर ध्यानमुद्रा में विराजमान है । सिंह रांछन समी में उत्कीर्ण है पर यक्ष-यक्षी केवल 
एक ही उदाहरण (जे ८०८) में निरूपित हैं । दसवीं शती ई० को इस कायोत्मर्ग मूर्ति में द्वियुज यक्ष-यक्षी सामान्य लक्षणों 
वाले है । १०७७ ई० की एक घ्यानस्थ मूति (जे ८८०) में लांछन के साथ ही पीठिका-लेख में भी 'वीरनाथ' उत्कीण॑ है। 
मूलतायक के पाश्वों मे चामरधरो के स्थान पर दो कायोत्सगं जिन मूर्तियां बनी है जिनके ऊपर पुनः दो ध्यानस्थ जिन 
आमूतित हैं । 

अशवखेरा (इटावा) की ११६६ ई० की एक ध्यानस्थ मृति (जे ७८२) में सिंहासन नहीं उत्कीर्ण हे । पीठिका के 
मध्य में धर्मंचक्र के स्थान पर एक द्विभुजी देवी हाथो में अभयमुद्रा और कलश के साथ आमृत्तित है। मूर्ति के दाहिने छोर 
पर गदा और »शखला से युक्त द्विश्रुज क्षेत्रपाल की नग्न आकृति खड़ी है । समीप हो वाहन व्वानु मी उत्की है ।। क्षेत्रपाल 





१ तिवारी, एम०एन०पी०, 'ऐन अन्पब्लिइड जिन इमेज इन दि भारत कलछा भवन, वाराणसी', वि०इं०ज०, 
खं० १३, अं० १-२, [० ३७३३-७५ 
२ गाह, यू०पी०, अकोटा ब्रोन्जेज़, पृ० २६-२८ 
३ संकलिया, एच०्डी०, दि अलिएस्ट जैन स्कल्पचस इन काठियावाड़', ज०्शा०ए०्सो०, जुलाई १९३८, प० ४२९ 
४ राजपूताना संग्रहालय, अजमेर २७९ 
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की आकृति के ऊपर द्विभ्ुज गोमुख यक्ष की मूर्ति है, जिसके ऊपर तीन सपंफणों के छत्रवाली पद्मावती यक्षी आमूर्तित है । 
मूति के बायें छोर पर गरुदवाहना चक्रेजवरी एवं अम्बिका को मूतियां है। पारम्परिक यक्ष-यक्षी के स्थान पर गोमुख यक्ष 
एवं चक्रेश्व री, अम्बिका, पद्मावती यक्षियों और क्षेत्रपाल के चित्रण इस मूर्ति की दुलंभ विशेषताएं हैं । र० दसवी झती ई० 
की एक ध्यानस्थ मृति पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (१२.२५१) मे है । 


देवगढ़ मे दसवी से बारहवी शर्ता ई० के मध्य की तो मूतिया ह। पांच 5दाहुरणों में महावीर ध्यानमुद्रा में 
विराजमान है | सिह लाछत समी में उत्की्ण हैं पर यक्ष-यक्षी केवल आठ ही उदाहरणों में निरूपित है । छह उदाह'णो 
में यक्ष-यक्षी द्विभमुज और सामान्य लक्षणों वाले है। मन्दिर १ की दसवी शती ई० की ध्यानस्थ मूर्ति मे यक्ष द्विभुज हे और 
यक्षी चतुर्मजा है। मन्दिर ११ की १०४८ ई० की एक ध्यानस्थ मृर्ति में यक्ष चतुर्मुज और यक्षी द्विभुजा है । तीन सर्पफणों 
की छत्रावक्ली से युक्त यक्षी के हाथों में फल एवं बालक है। इस मूर्ति में अस्बिका एवं पश्ञाक्‍ती यक्षियों की विशेषताएं 
सथक्त रूप से प्रदर्शित हैं। परिकर में १४ जिन मूतिया और मूछनायक के कन्धों पर जटाएं प्रदर्शित है। मन्दिर ३ और 
मन्दिर २० को दो अन्य मूर्तियों मे मी जटाएं प्रदर्शित है । मन्दिर १ की मूर्ति के परिकर मे १०, भन्दिर ४ की मूर्ति मे ४, 
मन्दिर ह की मति में ८, मन्दिर २ की मूत्ति में २, मन्दिर १२ की पश्चिमी चह्ारदीवारी की सूर्ति मे १५ और मन्दिर २० 
को मूर्ति मं २ छोटी जिन मूर्तिया उत्कीर्ण है । मन्दिर १२ के समीप मी यक्ष-यक्षी ने युक्त महावीर की एक ध्यानस्थ भूति 
(११ वी दाती ई०) है (चित्र ३८)। भ्यारसपुर के मालादेवी मन्दिर के गर्भगृह की दक्षिणी मित्ति पर दसवी शत्ती ई० 
की एक ध्यानस्थ मूत्ति है । सिंहासन के मध्य में लाछन और छोरो पर द्विभुज यक्ष-यक्षी निरूणित है । 


खजुराहो में दसवी से बारहबी शती ई० के मध्य की नौ महावीर मूरततिया टै । आठ उदाहरणों में महावीर ध्यान- 
मुद्रा म विराजमान है । लाछन सभी मे उत्कीर्ण है पर यक्ष-य्रक्षी केबल छहु उदाह्ररणो म निरूपित है ।* महावीर के यक्ष- 
यक्षो के निरूषण मे सर्वानुभूति एवं अभ्विका का प्रभाव परिलक्षित होता है । यक्ष और यक्षी दोनो के साथ वाहन थिंह है, 
जो “हाबीर के सिंह लाउन से प्रभावित है । पाइ्वनाथ मन्दिर के गर्भगृह की दक्षिणी मित्ति की मुतति में द्विभुज यक्ष-यक्षी 
सामान्य लक्षणों वाले है। चामरधरो के समीप दो जिन आक्ृतियां उत्की्ण है । मन्दिर २ की १०९२ ई० की एक मृत में 
शिह्ासन के मध्य में चनुर्भुज सरस्वती (या शान्तिदेवी)” एवं छोरो पर चतुर्मुज यक्ष-यक्षी निरूपित 2 । मन्दिर २१ की 
मूर्ति (के २८।१, ११ वी दाती ई०) में यक्षी चतुर्भुजा है। स्थानीय संग्रहालय (के १७) की स्यारहवी शती ई० की सूलति मे 
सिहासन के छोरो पर चनस्रुंज यक्षन्यक्षी निरूपित हे । पुरातात्विक संग्रहालय, खजुराहो (१७३१) की एक मूर्ति (१रवी 
शतीर०) मे द्विभ्रुज यक्ष-यक्षी के ऊपर दो खदी स्त्रियां बनी है जिनकी एक भुजा मे सनालपद्य ह । स्थानांस सग्रहालय की दो 
मूर्तियों (कें १७ एवं ३८) के परिकर में क्रमशः १४ और २, मन्दिर २ की मूर्ति मे २, मन्दिर २१ की मूत्ति (के २८।१) 
में ४, पुरातात्विक संग्रहालय, खजुराहो की मूति (१७३१) मे ८, शान्तिनाथ मन्दिर की मृति में २ और मन्दिर ३१ को 
मूति में १ छोटी जिन आृतिया उत्कीणं है । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि दस क्षेत्र मे सिंह छांछन के साथ ही यक्ष-यक्षी का भी निरूपण होकप्रिय था | यक्ष-यक्षी 
का अंकन दसवी शती ई० मे प्रारम्भ हुआ भधिकाश उदाहरणो मे यक्ष-यक्षी सामान्य लक्षणों वाले है । 


बिहार-उड़ीसा-बंगालू---3 ० आठवी शतो ई० की दो ध्यानस्थ मूर्तिया सोतभण्डार की पूर्वी गुफा मे उत्कीण 
है ।* इन मूत्तियों मं ध्ंचक्र के दोनो आर सिह छाछन और पीठिका के छोरो पर दो ध्यानस्थ जिन मूर्तियां उत्कीण हैं । 
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१ मन्दिर २१ की मूतति में यक्ष-यक्षी नही उत्कीण्ं है । 

२ मन्दिर १ की दो और मन्दिर ३१ की एक मूर्तियों में यक्ष-यक्षों नही उत्कोणे हैं । 
३ देबी की भ्रुजाओं में वरदशुद्रा, पद्म, पुस्तक एवं कमण्डलु प्रदशित है | 

४ कूरेशी, मुहम्मद हमीद, राजगिर, दिल्ली, १९७०, फलक ७ ख 
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विष्णुपुर (बाकुड़ा) के धरपत मन्दिर से छ० दसबी शती ई० की एक कायात्सगं मृत मिली है +*१ मूति के परिकर में 
२४ छोटी जिन मूतियां बनी है । दसवोी-नयारहवी शती ई० की पांच महावीर मूर्तियां अछुआरा से मिली हैं और पटना 
संग्रहालय में सुरक्षित (१०६७०-७३, १०६७७) हैं।* सभी उदाहरणो में महावीर निर्वस्त्र है और कायोत्सगं में खई है। 
एक उदाहरण में नवग्रहीं की भी मूर्तियां उत्कीर्ण है । 

चरंपा (उड़ीसा) से मिली छ० दसची-म्यारहवी शती ई० की एक निव॑स्त्र मत उड़ीसा राज्य संग्रहालय, 
मुवनेश्यर में है। महावीर कायोत्सर्ग में खडइ हैं ओर उनका लांछन पीढिका पर उत्कीर्ण है। एक ध्यानस्थ मूर्ति 
बारशुजी गुफा में है (चित्र ५९) ।४ मुति के नीचे विशतिभ्ुज यक्षी निरूपित हे । एक कायोत्सगं मूति तिशुल गुफा भे 
है । ब्रारह॒बी शरती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति वैभारगिरि के जैन मन्दिर मे हे ।* इत प्रकार इस क्षेत्र में सिह लात का 
चित्रण नियमित था पर यक्ष-यक्षी का अंकन दुल्लंभ था । 
जीवनदृश्य 

मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त फलक और कुम्मारिया के महावीर एवं शान्तिनाथ मन्दिरों के बितानों पर 
महावीर के जोवनहृश्य उत्कीर्ण है। मथुरा से प्राप्त फलक पहली शती ई० का हे । कुम्मारिया के सन्दिरो के दृश्य 
ग्यारह॒वी शती ई० के है । ऋल्पसूच्र के चित्रों मे भी महावीर के जीवनदुृश्य है । महाबीर के जीवनहृश्यों में पूर्व॑जन्मों, पंच- 
कब्याणकों, विवाह, चन्दनवाला को कथा एवं महावीर के उपसर्गों के बिस्तुत अंकन है । 

मथुरा से प्राप्त फलक राज्य संहालय, ऊखनऊ (जे ६२६) मे सुरक्षित है (चित्र ३९) । फलक पर महावीर के 
गर्मापहरण का हृश्य अंकित है ।” फलक पर इन्द्र के प्रधान सेनापति हरिनंगमधी (अजमुख) को ललितमुद्रा मे एक ऊंचे 
आसन पर बैठे दिखाय। गया है । आक्ृति के नीक्ते नेमेसो' उत्को्ण है। नेगमेपी सम्भवतः: महावीर के गर्भ परिवतंन का 
कार्य पूरा कर इन्द्र की सभा मे बेठे है। नैशमभेषी के समीप एक निव॑स्त्र वाकक आक्ृति खड़ी है। बारकूक की पहचान 
महावीर से क॑ गई है । बारूक के समीप ही दो स्त्रिया खड़ी है । फकछुक के दूसरे आर एक स्त्री की गोद मे एक बालक 
बैठा है । ये सम्मवत जिशला और महावीर की आक्ृतियां हैं । 

कुस्मारिया के महाबीर मन्दिर की परश्चिमो अमिका के विताव (उत्तर से दूसरा) पर महावीर के जीवनदृश्य 
हैं (चित्र ४०) । सम्पूर्ण हश्यावली तीन आयतो में विभक्त है। प्रारम्भ में महावोर के पूर्वंभवों के अंकन है | ज॑न परम्परा 
के अनुसार महावीर के जीव ने नयसार के भव में सत्कर्ं का बीज डालकर क्रमशः उसका सिचन किया और २७ वें मव 
में तीर्थकर-पद प्राप्त किया । राजा के आदेश पर नयसार एक बार बन मे लकड़िया काटने गया । बन में नयसार की मेंट 
कुछ भूखे मुनियों से हुई, जिन्हे उसने भक्तिपूर्वक मोजन कराया । मुनिया ने नयसार को आत्मकल्याण का मार्ग बतलाया । 
१८ वें मव में नयसार का जीव त्रिपृष्ठ वायुदेव हुआ । त्रिपृष्ठ ने शालिक्षेत्र के एक उपद्रवी सिह को बिना रथ और शस्त्र 
के मार डाछा था। एक दिन श्रिपृष्ठ के राजमहल में कुछ संगीतज्ञ आये । सोने के पूर्व त्रिपृष्ठ ने अपने शब्यापालूकों को यह 
आदेश दिया कि जब मुझे निद्रा आ जाय तो संगीत का कार्यक्रम बन्द करा दिया जाय, किन्तु शय्यापालक संगीत से इतने 
रम गये कि वे त्रिपृष्ठ के आदेश का पालन करना मूल गये। निद्रा समाप्त होने पर जब त्रिपृष्ठ ने देखा कि संगीत का 
कार्यक्रम पूवंबत्‌ चल रहा है तो वह अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने आज्ञाभंग करने के अपराध में शब्यापालक के कानों 
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में गरम शीशा डलवाकर उसे दण्डित किया | अपने इसी अमानवीय कृत्य के कारण १९ वें भव में त्रिपृष्ठ नरक में उत्पन्न 
हुआ । बाईसवें भव में तयसार का जीव प्रियमित्र चक्रवर्ती हुआ २६ वें भव में नयसार का जीव ब्राह्मणी देवानन्दा के 
गर्म में उत्पन्न हुआ । देवानन्दा के गर्म से तजिशला क्रे गे मे स्थनान्तरण को नयसार का २७ वां भव माना गया । हे 

दूसरे आयत में उत्तर की ओर नयसार और तीन जैन मुनियों की भाकृतियां खड़ी हैं। मुनियों के एक हाथ में 
मुखपट्टिका है और दूसरे से अमयमुद्रा प्रदर्शित है। समोप ही मुनि द्वारा नयसार को उपदेश दिये जाने का दृश्य है। आगे 
नयसार के जीव को दूसरे मब मे स्वरग॑ में और तोसरे भव मे मारीचि के रूप मे दिखाया गया है । समीप ही विश्वभूति 
की मूर्ति (१६ वां भव) है । विश्वभूति एक वृक्ष पर प्रह्मार कर रहे है। नीचे “विश्वमभूति केवलछी' उत्कीर्ण है। जैन 
परम्परा मे उल्लेख है कि किसी बात पर अप्रसन्न होकर विश्वमूति व सेव के एक वृक्ष पर मुष्टिका से प्रहार किया था 
जिसके फलस्वरूप वक्ष के समी सेव नाचे गिर पड़े थे। दक्षिण की ओर त्रिपृष्ठ को एक सिंह से युद्धरत दिखाया गया है । 
नीचे 'त्रिपृ४ट वासुदेव' उत्कीर्ण है । आगे त्रिपृष्ठ के जीव को नरक में विभिन्न प्रकार को यातनाएं सहते हुए दिखाया गया 
है । नीचे 'त्रिपष्ठ नरकवास' उत्कीणं है । समीप ही एक सिंह (२० वा मब) एवं नरक की यातना (२१ वा मव) के दृश्य 
है। नीचे 'अग्नि नरकवास' उत्कीर्ण हैं। आगे एक इमश्नुयुक्त आकृति बनी है, जिसके समीप सर्ग, मृंग एवं शुकर आदि 
पद्गु चिन्नित हैं। मध्य क आयत में (उत्तर की ओर) प्रियमित्र चक्रवर्ती (२२ वा भव), नतन्दन (२४ वा भव) एवं देवता 
(२५ वां भव) की सूतिया है। 

बाहरी आयन मे (पत्चिम की ओर) महावीर के जन्म का हृश्य उत्की्ण है । दाहिने छोर पर त्रिशछा एक 
शय्या पर लेटी है । समीप ही वार्तालाप की मुद्रा मे सिद्धार्थ एवं त्रिशका की आक्ृतिया है । दक्षिण की ओर त्रिंशला की 
शब्या पर लेटी एक अन्य आकृति एवं १४ मसागलछिक स्वप्न हैं। जागे दो सेविकाओं से सेवित त्रिशला नवजात 
दिशु के साथ लेटी है। त्रिशला के समीप नमस्कार-मुद्रा म॑ नैगमेषी की सूरत खड़ी है। आगे वार्ताछाप की मुद्रा मे 
सिद्धार्थ एबं जिशला की आकृतिया है। समीप ही सात अन्य आकृतियां उत्कीणं है जो सम्मवतः छसिद्धार्थ की अधीनता 
स्वीशार करनेवाले शासकों की मूर्तियां हे । पूर्व की ओर (मध्य भे) नैगभघी द्वारा शिशु (महावीर) को अभिपेक के लिए 
मेरु पर्यत पर इन्द्र के पास ले जाने का दृश्य अकित है । उत्तर की आर महावीर के जन्मामिप्रेक का हृश्य है । आगे 
महावीर के विवाह का दृश्य है। विवाह-वेदिका के दोनो और महावीर और यशोदा की स्थानक मू्तिया हू । विवाह-वेदिका 
पर स्वय ब्रह्मा उपरिथित हैं। समीप ही महावोर एक साधु को कुछ मिक्षा दे रहे ६ । पश्चिम की ओर महावीर और तीन 
मुनियों की मृतियां उत्कीर्ण है । 

दूसरे आयत में (पश्चिम की ओर) महावार की दीक्षा का हृश्य है। महावीर अपने बायें हाथ से केशों का 
लुंचन कर रहे है। ममीप ही खड्ग, मुकुट, हार, कर्णफूल आदि चित्रित है जिनका महाबीर ने परित्याग किया था । 
अगले दृश्य मे महाबीर मुखपट्टिका से युक्त एक वृद्ध का दान दें रहे है । नीचे महावीर” और दिवदृष्य ब्राह्मण' लिखा है । 
जैन परम्परा में उल्लेख है कि दीक्षा के बाद मार्ग में महावीर को एक वृद्ध ब्राह्मण मिला जो महावीर से कुछ दान प्राप्त 
करना चाहता था। दीक्षा के पूर्व महावोर द्वारा मुक्त हस्त से दिये गये दान के समय यह ब्राह्मण उपस्थित नही हो सका 
था । महावीर ने वृद्ध ब्राह्मण को निराश नहीं किया और कन्धे पर रखे वस्त्र का आधा भाग फाडकर दे दिया ।* 

आगे विभिन्न स्थानों पर महावीर को तपस्था और तपस्या में उपस्थित किये गये उपसर्गों के चित्रण है । दृश्य 
में महाबीर शूलपाणि यक्ष के आयतन मे बेठे है। ज॑न परम्परा मे उल्लेख है कि महावीर सन्ध्या समय अस्थिग्राम पहुंचे 
कर नगर के बाहर शुलरूपाणि यक्ष के आयतन में ही रुक गये । छोगों ने महावीर को वहा न रुकने को सलाह दी पर 
महावीर ने परीषह सहने और यक्ष को प्रतिबोधित करने का निश्चय कर लिया था । रात्रि मे यक्ष ने प्रकट होकर ध्यानस्थ 
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महावंर के समक्ष मयंकर अट्टहास किया। किन्तु महावीर तनिक भी विचलित नही हुए । तब यक्ष ने हाथी का रूप 
धारण कर महावीर की दांतों और पैरो से पीड़ा पहुंचाई । पर महावीर फिर भी अविचलित रहे । तर उसने पिशाच का 
रूप धारण कर तीक्ष्ण नखों एवं दातों से महावीर के भरीर को नोचा, सर्प बनकर उनका दंश किया और उनके शरीर 
से लिपट गया । इतना कुछ होने पर भी महावीर का ध्यान नही हटा । शूलूपाणि ने महावार के द्ारीर में साल स्थानों 
(नेत्रो, कानो, नासिका, सिर, दातो, नखो एवं पीठ) पर म्यंकर पीड़ा पहुंचाई। पर महावीर शान्तभाव से सब सहते 
रहे । अन्त में यक्ष ने अपनी पराजय स्वीकार की और महावीर के चरणों पर गिर पडा । बाद मे उसने बह स्थान भी 
छोड दिया ।! 

तपःसाधना के दूसरे वर्ष म महावीर को चण्टकौश्विक नाम का हृष्टि-विष वाला भयंकर सर्प मिला जिसने 
व्यातस्थ महावीर के पैर और शरीर पर जहरीछा द्रट्टाघात किया । पर महावीर उससे प्रभावित नही हुए ।* साधना के 
पाचवें वर्ष मे महावीर लाढ देश मे आये, जो अनाय॑ क्षेत्र था। यहां के लोगो ने महावीर की तपस्या में भयकर उपसर्ग 
उपस्थित किये। द्वानु दूर से ही महावीर को काटने दोइते थे । अनाय॑ लोगो ने महाबीर पर दण्ड, मुष्टि, पत्थर एवं धूल 
आदि से प्रहार किये । साधना के १९वें वर्ष मे इन्द्र ने महावीर की कठिन साधना की प्रशंसा की । पर हर्द्र की बातों 
पर अविश्वास करते हुए संगम देव ने महावीर की रव्थं परीक्षा छेने का निश्चय किया । संगम देव ने ध्यान निमग्न महावीर 
का वि भन्न उपसर्गी द्वारा विचलित करने का प्रयास किया ।४ उसने एक ही रात में २० उपसर्ग उपस्थित किये। उसने 
प्रकयकारी घूछ की वर्षा, वृध्विक, नकुछ, सर्प, चीटियो, मृपक, गज, पिशाच, सिंह और चाण्डाल आदि के उपसर्गों द्वारा 
महावीर को तरह-तरह की वेदना पहुंचाई | संगमदेव ने महावीर पर कारूचक्र भी चलाया, जिसके प्रभाव से महावीर के 
शरीर का आधा निचला भाग भूमि में धंस गया। उसने एक अप्सरा को महावीर के समक्ष प्रस्तुत किया और स्वयं 
सिद्धार्थ एवं त्रिशुठा का रूप धारण कर करुण विलाप भी किया । पर महावीर इन उपसर्गों से तनिक भी विचलित 
नहीं हुए । अन्त में सगम देव ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए महावीर से क्षमा मांगी ।“ 

दक्षिण की ओर शुलपाणि यक्ष की मूर्ति है, जिसकी दोनो भुजाएं ऊपर उठी है। शूलपाणि के वक्ष:स्थल की 
सभी हृड्डियां दीख रही है| समीप' ही वृश्चिक, सर्प, कपि, नकुल, गज और सिंह की आक्ृृतिया उत्कीर्ण हैं। आगे महावीर 
की कायोत्सगं मूर्ति है। नीचे महावीर उपसर्ग लिखा है। यह शूछपाणि यक्ष के उपसर्गों का वित्रण है। महावीर- 
मूति के नीचे मी वृषभ, गज और सिंह की मूत्तिया है। साथ ही बाण और चक्र जैसे शस्त्र भी अंकित है । नीचे “महावीर 
उपसर्ग” उत्कीर्ण है । महावीर के दाहिने पाइवं मे एक सर्प को दंश करते हुए दिखाया गया है। ऊपर आक्रमण की मुद्रा में 
एक आक्रृति चित्रित है । समीप ही सर्प और खड्ग से युक्त एक आकृति को कायोत्सर्ग मे खड़े महावीर पर प्रह्मार की मुद्रा 
म्‌ दिखाया गया है। आगे महावोर की एक दूसरी कायोत्समं मूत्ति उत्कीणं है। एक वृषभ महावीर पर आक्रमण की मुद्रा 
मे दिखाया गया हैं। ये समी संगमदेव के उपसर्ग है। 

उपसर्भों के बाद महावीर के चन्दनबाला से भिक्षाग्रहण करने का हृश्य हैं। ज्ञातव्य है कि चन्दतबाला महावीर 
की प्रथम शिष्या एवं श्रमणी-संघ की अवतिनी थी | चन्दनवाला च्रम्पा नगरी के शासक दधिवाहन की पुत्री थी और उसका 
प्रारम्मिक नाम वसुर्मात था। एक बार कोशाम्बी के राजा ने दधिवाहन पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया और 
उसकी पुत्री वसुमती को कौशाम्बी ले आया, जहां उसने वसुमती को धनावह श्रेष्ठी के हाथों बेच दिया । धनावह और 
उसकी पत्नी मूला वसुमती को अपनी पुत्री के समान मानते थे । दोनों ने बसुमती का नया नाम चन्दना रखा । चन्दना का 
सौन्दर्य अनुपम था । उसकी अपार रूपराश्ि को देखकर मूला के हृदय का स्त्री दौबेल्य जाग उठा और उसने यह सोचना 
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श्दर [ जैन प्रत्तिमाणिज्ञान 


प्रारम्भ कर दिया कि कहों धनावह चन्दना से विवाह न कर ले । मूला अब चन्दना को हटाने का उपाय सोचमे रूगी । एक 
दिन अपराह्न भे धनावह जब बाजार से घर छौटा तो रूंचकों के उपस्थित न होने कारण चन्दना ही धनावह का पैर धोने 
लगी । नीचे झुकने के कारण चन्दना का जुड़ा खुल गया और उसकी केशराशि बिखर गई । चन्दना के केश कही कीचड़ 
में न सन जायें, इस दृष्टि से सहज वात्सल्य से प्रेरित होकर धनावह ने चन्दना की केशराशि को अपनी यश्टि से ऊपर उठा 
कर जुड़ा बांध दिया । संयोगवद् मूला यह सब देख रही थी ॥ उसने अपने सन्देह को वास्तविकता का रूप दे डाला और 
चन्दना का सर्वनाश करने पर तुल गः । एक बार जब धनावह कार्यंबश किसो दूसरे गांव चला गया था, तब मूला ने 
चन्दना के बालों को मुड़वा कर उसे शारीरिक यातनाएं दो और उसे एक कमरे में बन्द कर दिया । तीन दिनों तक चन्दना 
भूखी-प्यासी उसी कमरे में बन्द रही । वापिस लौटने पर जब धनावह को यह ज्ञात हुआ तो वह रो पड़ा । रसोईचर में 
जाने पर उसे सूप मे कुछ उड़द के बाकलो केः अतिरिक्त कुछ नही मिला । उसने चन्दना से उन्ही को ग्रहण करने को 
कहा । उस समय एक मुनि आया जिस चन्दना ने उन उड़द के बाकलों की भिक्षा दी | मुनि और कोई नही बल्कि स्वयं 
महावीर थे। उसी क्षण आकाश में महादान-महादान की देववाणी हुई । चन्दना के मुण्डित मरतक पर हरुम्बी केशराधशि 
उत्पन्न हो गई और इन्द्र ने महावीर की बन्दना के बाद चन्दना का भी अभिवादन किया । जब महावीर को केवल-ज्ञान 
प्राप्त हुआ तो चन्दनबाला ने महावीर से दीक्षा ग्रहण की और श्रमणी संप्र का संचालन करते हुए निर्वाण प्राप्त किया ।* 

दक्षिण की आर चन्दनत्राठा को धनावह का पैर धोते हुए दिखाया गया है । नीचे 'चन्दनबाला' अभिछिखित 
है । धनावहु एक यश्टि की सहायता से चन्दना की बिखरी केशराशि को 5ठा रहा है। अगले दृश्य मे चन्दनबाला एक कमरे 
मे बन्द है और उसके समीप मुनि की एक कृति खडी है। मुनि स्वयं महावीर ह। मुनि के एक हाथ मे पुखपट्टिका हे 
और दूसरा व्याख्यान-मुंद्रा मे है । चन्दनवाला मुनि को भिक्षा देने की मुद्रा मे निरूपित हैं। दानो आक्तिय। के सीचे 
क्रमशः चन्दनवाला' और 'महावीर' अभिलिखित हैँ । आगे नमस्कार-सुद्रा मे इन्द्र की एक मूर्ति है। पूर्थ की ओर महावीर 
की एक मूर्ति है । महावीर दो वृक्षों के सध्य ध्यानमुद्रा में विशाजमान है। नीचे समवसरण शोमहावीर ' अभिलिखित ट्ठे। 
आगे महावीर की एक कायोत्सगं मूर्ति भी उत्की्ण हे । 

कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर की पदिचमी अ्मिका के वितान के हृश्य कुछ नवीनताओं के अतिरिक्त महावीर 
मन्दिर के हृश्यांकन के समान है (चित्र ४१) | सम्पूर्ण हृश्यांकन चार आयतो में विनक्त हैं। बाहर से प्रथम आयत से पूर्व, 
पश्चिम और दक्षिण की ओर महाथीर के परूव॑ंभवो के विस्तृत अकन हैं । पू्॑ मे भरत चक्रवर्ती और उनके पुत्र मारीचि 
(तीसरामव) की आक्ृतिया है । मारीचि की साधु के रूप में मी एक आक्वति है। दक्षिण की ओर विश्वभूति (१६वां भव) 
के जीवन की एक घटना चित्रित है। जैन परम्परा में उल्लेख है कि जैन श्रावक के रूप मे विचरण करते हुए विश्वभूति 
किसी समय मथुरा पहुचे और वहा एक गाय के धक्के से गिर पदे। इस पर उनके भाई विद्याखनन्दिन ने विश्वभूति की 
शक्ति का परिहास किया । इस जात से विश्वभूति क्रोधित हुए और उन्होंने उस गाय को केवछ श्यंग से पकड़कर नियंत्रण में 
कर लिया ।* दृश्य में विश्वमूति एक गाय का श्यंग पक हुए है । नीचे “विश्वभूति' उत्कीर्ण है । समीप ही एक अन्य गाय 
और पुरुष आक्रतिया बनी;है । आगे नयसार के जीव को देवता के रूप मे प्रदर्शित किया गया है । देवता के समक्ष हल और 
मुसल से युक्त एक आकृति खड़ी हे । 

पश्चिम की ओर त्िप्ृष्ठ का कथा चित्रित है । एक कायोत्सगं आकृति के समीप सिंह और त्रिपृष्ठ की आकृतियां 
उत्कीर्ण हैं। यह सिह और त्रिपृष्ठ के युद्ध का चित्रण है। आगे त्रिपृष्ठ और शय्यापालक की मूर्तिया है। शब्यापालक 
नमस्कार-मुद्रा में खड़ा है और त्रिपृष्ठ उसके मस्तक पर प्रहार कर रहे है। यह शब्यापालक को दण्डित करने का दृद्य है । 
समीप ही एक नतंकी और वाद्यवादन करती दो आक्ृतिया भी निरूपित है। भागे प्रियमित्र चक्रवर्ती (२२वां भव) की 
आकृति है । 
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उत्तर की ओर सिद्धाथे और त्रिश्वला की वार्तालाप करतो, त्रिश्वक्ा की शब्या पर अकेली और शिशु के साथ 
लछेटो, महावीर के जन्म-अभिषेक एवं बाल्यकारू को घटनाओं से सम्बन्धित मूर्तिगां है। बाल्यकारू की घटनाओं के 
चित्रण में सबसे पहले महावीर को एक पुरुष आक्ृति को पीठ पर बैठे हुए दिखाया गया है। महावीर की एक भ्रुजा में 
सम्भवतः चाबुक है । आकृति के नीचे वीर” उत्कीर्ण है। ज॑न परम्परा मे उल्लेख है कि एक बार इन्द्र देवताओं से 
कुमार महावीर की निर्मेयता की प्रशंसा कर रहें थे । इस पर एक देवता ने महावीर की शक्ति-परीक्षा लेने का निदचय 
किया । देवता महावीर के क्रीडा-स्थल पर आया । उस समय महावीर सकुली और तिन्दुसक खेल खेल रहे थे । संकुलछी 
खेल में किसी वृक्ष विशेष को लक्षित कर बालक उस ओर दौड़ते है और जो बालक सबसे पहले उस वृक्ष पर चढ़कर तीचे 
उतर आता है वह विजयी माना जाता है, और विजेता पराजित बालक के कन्धों पर चढ़कर उस स्थान तक जाता है, 
जहां से दौड प्रारम्भ हुई होती है । देवता विषधर सपपं का स्वरूप धारण कर वक्ष के तने पर लिपट गया । सभी ब्रालूक 
सर्प से डर गये पर महावार ने निःशक भाव से उस सर्प को पकड़कर रज्जु की तरह एक ओर फेंक दिया। देवता ने 
बालफ का रूप धारण कर दौड़ के खेल में भी माग लिया, पर महावीर से पराजित हुआ । महावीर नियमानुसार उस 
देवत। पर आरूढ होकर वृक्ष से खेल के मुल स्थान तक शाये ।? हृष्य में एक बालक की पीठ पर महाबीर बैठे है। समीप 
ही एक्र वक्ष वत्कीणं है जिसके पास महावीर खड़े है और एक सर्प को फेंक रहे है । नीचे 'वीर' उत्की्ण है । 


आगे वार्तलाप की मुद्रा मे कुमार महावीर और सिद्धार्थ की मूर्तिया है। समीप ही महावीर की दीक्षा का 
दृश्य -ल्कीर्ण है। दीक्षा के प्र महावीर को दान देते हुए और एक शिविका मे बंठकर दीक्षा-स्थछ को ओर जाते हुए 
दिखाया गया है । तीसरे आयत में (पूर्व की ओर) महावीर को ध्यानमुद्रा मे बैठे और दाहिनी भ्रुजा से केशों का छुचन करते 
हुए दिखाया गया है । दाहिने पाइवं की इन्द्र की आकृति एक पात्र में लुंचित केयों को सचित कर रही है । आगे महावीर 
की चार कायोत्सर्ग मूर्तियां है जो महावीर की तपस्या का चित्रण है। समोप ही कायोत्सगं मे खड़ी महावीर-मूर्ति के शी 
भाग में एक चक्र उत्की्ण है और उनके जानु के नीचे का भाग नहीं प्रदर्शित है। बायी ओर दो स्त्री-वुरुष आक्ृृतियां खड़ी 
है । यह संगम देव द्वारा महावीर पर कालचक़ (१८ वां उपसगं) चलाये जाने का मूर्त अंकन है । स्मरणीय है कि कारूचक़ 
के: प्रभाव से महावीर के घुटनो तक का माग भूमि मे प्रविष्ट हो गया था*; इसी कारण भूत मे भी महावीर के जानु के नीचे 
का भाग नहीं उत्कीर्ण किया गया है । वारयें कोने पर क्षमायाचना की मुद्रा में संगम देव की मूर्ति है । 


दक्षिण की ओर (दाहिने) चन्दनबाला की कथा उत्की्ण है। एक मण्डप में चतृभुंज़ रन्‍्द्र आसीन है। समीप ही 
महाबोर की कायोत्सगग मे तपस्यारत एवं मुनिरूप में दण्ड से युक्त मूतिया है। आगे चन्दनबाला धनावह का पैर धो रहो 
है । धनावह एक यष्टि से चन्दनबाला की बिखरी केशराशि को उठाये है । आक्ृतिय। के नीचे “श्रेष्ठी! और “चन्दनवाला' 
उत्कीर्ण है । चन्दनबाला फे समीप श्रेष्ठी-पत्नी मूला आश्चर्य से यह दृश्य देख रहो है। आगे चन्दनबाला को एक कमरे मे 
बन्द और महावीर को भिक्षा देते हुए निर्रूपत किया गया है । आकृतियों के नीचे 'चन्दनबाला' और “वीर' लिखा है। 
समीप ही इस महादान पर प्रसन्नता व्यक्त करती हुई आकह्ृतिया अंकित है। वितान पर महावीर का समवसरण नहीं 
उत्की् है । 


ऋल्पसूत्र के चित्रों मे महावीर के पूर्बमवों, पंकल्याणको, उपसर्गों एवं देवानन्दा के गर्भ से त्रिशला के गर्भ में 
स्थानांतरण के विस्तृत अंकन है ।* एक चित्र में महावीर सिद्धरूप में प्रदर्शित है। सिद्धरूप में महावीर ध्यानमुद्रा में विराज- 
मान और विभिन्न अलंकरणों से युक्त हैँ । अगले चित्रों में महावीर के प्रमुख गणधर इन्द्रभूति गौतम और महावीर के निर्वाण 
के बाद दीपावलो का उत्सव मनाने के अंकन हैं । 
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दक्षिण भारत--दक्षिण मारत से पर्याप्त सख्या में महावीर की मूतिया मिली है। इनमें अधिकांशत: महावीर 
ध्यानमुद्रा में विराजमान है । महावीर के सिहु लाछन और यक्ष-यक्षी के नियमित चित्रण प्राप्त होते हैं । बादामी की गुफा ४ 
में महावीर की सातवी शती ई० की कायोत्सगं मूर्तियां है ।' इनमें चतृभुंज यक्ष-यक्षी और परिकर में २४ छोटी जिन 
मूर्तियां उत्कीर्ण है । महावीर के कन्धों पर जटाएं सी प्रदर्शित है। एलोस की जैन गुफाओं (३०, ३१, ३२, ३३, ३४) 
मे भी महावीर की कई शूततियां ("वी-११वी शतो ई०) है ।* इनमे महावीर ध्यानमुद्रा मे विराजमान है और उनके यक्ष- 
यक्षी के रूप भे गजारूढ़ सर्वानुभूति एव भसिद्ठबाहना अम्बिका निरूपित है । समात विवरणो वाली एक मूत्ति बम्बई के 
हरीदास स्वाली संग्रह में है ।? दो कायोत्सगं मूर्तियां हैदराबाद सम्रहालय मे है ।“ इन मूर्तियों के परिकर मे २३ छोटी जिन 
मृ्तियां उत्कीर्ण है । तीन मूत्तियां मद्रास गवनंभेन्ट म्यूजियम मे है।” दो उदाहरणों भें यद्षा-यक्षी और एक उदाहरण में 
२३ छोटी जिन आक्ृतिया बनी हैं । दक्षिण भारत से मिलो लू० नवी-दसबी शती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति पेरिस 
संग्रहाऊय (म्यूजे गीमे) मे है ।* मूति की पीठिका पर सिह लांछन और परिकर में सात सर्पफर्णों वाले पाश्वेनाथ और 
बाहुबली की कायोत्सगं मूर्तियां अंकित है। 


विश्लेषण 

सम्पूर्ण अध्ययन से र॒पष्ट है कि उत्तर भारत में ऋषम और धादव के बाद महावोर हो सर्वाधिक लोकप्रिय थे । 
भुप्त युग में महावीर के सिद्द छांछन का प्रदर्शन प्रारम्भ हुआ । मारत कला भवन, वाराणसी की छ० छठी शती ० की 
मूति (१६१) इसका प्राचीनतम ज्ञात उदाहरण है। महावीर की मूणतियों मे ल० दसवी शती ४० में यक्ष-्यक्षी का अकन 
प्रास्म्म हुआ। यक्ष-यक्षी युगछो से यक्त दसवी दती ई० की सभी महावीर सुतिया उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश में देवगढ़, 
ग्याग्सपूर, खजुराहो एवं राज्य संग्रहालय, छूखनऊ (जे ८०८) में है। भूत अंकनों में महावीर के यक्ष-यश्ञी का पारम्परिक 
या कोई स्वतन्त्र स्वरूप कभी भी स्थिर नहीं हो सका । केवल देवगढ़, खजुराहों, स्थारसपुर एबं राजपूसाना सम्रहालय, 
अजमेर (२७९) की ही कुछ महावीर मूतियों मे स्वतन्त्र लक्षणों बारूं यक्ष-यक्षी निरूषित है । विद्दार, उडीसा और बंगाल 
की मूर्तियों में यक्ष-यक्षी उत्की्ण ही नहीं है । गुजगत एवं राजस्थान को मूर्तियों मे यक्ष-यक्षा सर्वानुभूति एवं अम्विका 
है ।९ अष्ट-प्रातिहायों, तवग्रहो एवं लघु जिन आक्ृतियों के चित्रण सभी क्षेत्रा मे लोकप्रिय थे । महावीर की जावन्तस्वामी 
मूतियों और उनके जीवनह॒इयों के अकन केंबछ गुजरात और राजस्थान के इवेतांबर स्थलों से ही मिले है । 


द्वितीर्थो-जिन-मुर्तियां 
द्वितीर्थी जिन मूतियों से आशय उन मूर्तियों से है जिनमे दो जिन-सूतिया साथ-साथ उत्की्ण है । ऐसी जिन मू्तियों 
का निर्माण परम्परा-सम्मत नहीं है, क्याकि जन ग्रन्थों मे हमे हितीर्थी जिन मूतियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार के उल्लेख 
नही मिलते । इन मूर्तियों का निर्माण नवी से बारहवी शती ई० के मध्य हुआ है । इनके उदाहरण केवछ दिगबर स्थलो 
से ही मिले है । सर्वाधिक मूतिया खजुराहो और देवगढ़ मे हू । छाक्षणिक विशेषताओं के 'धार पर द्वितीर्थी जिन मूर्तियों 


अमेरिकन इन्स्टिट्यूट आँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ए २१-६०, ६१ 

गुप्ते, आर०एस० तथा महाजन, बी०डी०, अजन्ता, एलोरा ऐण्ड औरंगाबाद केव्स, बम्वई, १९६ २, प्ृ०१२९-२२३ 
शाह, यू०पी०, “जैन ब्रोन्‍्जेज इन हरीदास स्वालीज कलेक्शन ', बुर्णप्रि्वे०म्यू०वे०इं ०, अं० ९, पु० ४७-४९ 
राव, एस०एच०, 'जैनिज्म इन दि डकन', ज०इं०हि०, खं० २६, माग १-३, प्र० ४५-४९ 

रामचन्द्रन, टी ०एन०, जैन मान्युमेन्टस ऐण्ड प्लेसेज ऑँब फसट क्लास इम्पार्टेन्स, कलकत्ता, १९४४, पृ० ६४-६६ 
जैण्कण्स्था०, खं० ३, ए० ५६३ 

राजपूताना संग्रहालय, अजमेर (२७९) की महावीर मूर्ति इसका अपवाद है । 

मथुरा का कुषाणकाछीन फछक (राज्य संग्रहालय, लखनऊ, जे ६२६) इसका अपवाद है । 
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को तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है। पहले व्य की मूर्तियों में एक ही जिन की दो आकृतियां उत्कीण हैं । 
इस वर्ग में केवछ तर पभ, सुपास्व एवं पाश्वे की ही मूलिया हैं। दूसरे बे मे लांछन विहीन जिनो की दो मूर्तियां 
बनी है। इस प्रकार पहले और दूसरे वर्गों की द्वितीर्थी मृतियो का उद्देश्य एक ही जिन की दो आकृतियों का उत्कोर्णन 
था । तीसरे वर्ग मे भिन्न लाछनो वाली दो जित मूर्तियां निरूपित है । इस बरग की मूतियों का उद्देश्य सम्मवतः दो भिन्न 
जिनो को एक स्थान पर साथ-साथ प्रतिष्ठित करना था । 

सभी वर्गों की मूर्तियों में दोनों जिन आक्ृतियां कायोत्सगं-मुद्रा में निव॑स्त्र खड़ी है । जिन मूर्तियां धर्मेचक्र से 
युक्त सिंहासन या साधारण पोठिका पर उत्तीर्ण है। प्रत्यक जिन दो पाश्वंवर्ती चामरधरों, उपासको, उड्डीयमान माछाधरों, 
गजो एवं त्रिछत्र, अशोकवृक्ष, मामण्डल ओर दुन्दुभिवादक की आकृतियों से वक्त है। कुछ उदाहरणों में चार के स्थान पर 
केवल तीन ही चामरधरो एवं उड्ड'यमान मालाधरों की आक्ृतियां उत्कीगित है ।" दसवी शती ई० मे जिनो के लाछन एवं 
ग्यारहबी शती ई० में यक्ष-यक्षी युगलों के उत्कोर्णन प्रारम्भ हुए । 

दसवी-परार हवी थती ई० की एक मूर्ति खण्डगिरि की गुफा से मिली है और सम्प्रति ब्रिडिश सम्रहालय, 
लन्दन (१५) में सुरक्षित है (चित्र ६०) | जिनों की पीठिकाओं पर वृषम और सिह छाछन उत्कीर्ण है। इस प्रकार यह 
ऋषभ और महाबीर की द्वितीर्थी मूति है। ऋषम जटामुकुट से शोमित है पर महावोर की केशरचना गुच्छको के रूप 
मे प्रदर्शित है । अलछुगारा (मानमम) से प्राप्त स्यास्टरवी झ्ती ई० की एक मूर्ति पटना संग्रहालय (१०६८२) मे है ।? छांछनों 
के आधार पर जिनो को पहचान ऋषभ और महावीर से सम्मव है । 

खजुर।८ो ने दसवी से बारहवी शती ४० के मध्य की नो मूतिया मिली है (चित्र ६१, ६३) ।४ सभी में अष्ट- 
प्रानिह्ा्य प्रदर्शित हु । खजुराहो की द्वितीर्थी-जिन-मूर्तियों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे लाछनों से रहित है । केवल 
शान्तिनाथ मन्दिर के आहात की /क मूर्ति में ही लांछन प्रदर्शित है ।* इस सन्दम में ज्ञातव्य हैं कि दसवी शती ई० तक 
खजुराहो के कलाकार सभी जिनों के लाछनो से परिचित हो चुके थे, और इस परिप्रेक्ष्य मे द्वितीर्थी मूतियों मे लाछनो का 
अभाव आश्चर्यजनक प्रतीत होता है । जाठ उदाहरणों मे प्रत्यक जिन मूर्ति के सिहासन-छोरो पर द्विभुज या चतुभुंज यक्ष- 
यक्षी निरूपित है ।' डिश्वुज सक्ष-यक्षी के करो में अभगमुद्रा (या पद्म) शोर जलपात्र (या फछ]) प्रदर्शित है। पांच उदा- 
हरणी में यक्ष-यक्षी चनभुंज ह। चतभृंज यक्ष यक्षी वी भुजाओं में सामान्यतः अमयमुद्रा, पद्म (या शक्ति), पद्म (या पद्म 
से छिपटी पुस्तिका) एबं फल (या जलपान्न) प्रदर्शित है। द्वितीर्था मूर्तियों के परिकर मे छोटी जिन आक्तियां भी 
उत्कार्ण हैं । 

देवगढ़ में नवी से बारहबों शत्ी ६० के मध्य को ५० से अधिक द्वितीर्थी मृतिया है । सामान्यतः प्राटिहायों से 
यक्त जिन आक्वृतिया साधारण पीठिका या सिंहासन पर खड़ी है । अधिकांश उदाहरणों में जिनो के लांछनः एवं परिकर 
मे छोटी जिन मुतिया उत्कार्ण है । देवगढ़ मे केवल पहले और तीसरे वर्ग की ही द्वितोर्थी मूतिया है । पहले वर्ग को मूर्तियों 
में लटकती जठाओ* या पांच” और सात" सपंफणों के छत्रो से शोभित ऋषम, सुपादव एवं पाइ्व की मूर्तिया है। 
१ दो आक्ृतियां मूंति के छोरा पर और एक दोनो जिनो के मध्य में उत्कीर्ण हैं । 
२ चन्दा, आर० प०, भेडिवल इण्डियन स्कल्पचर इन दि ब्रिटिश म्यूजियम, वाराणसी, १९७२ (पु०मु०), पृ० ७६ 
३ प्रसाद, एच० के०, पू०नि०, पृ० २८६ 
४ ६ मूर्तियां शान्तिनाथ संग्रहालय (के २५, २६, २८, २९, ३०, ३१) में है, और शेष तोन क्रामशः श्ान्तिनाथ 

मन्दिर, मन्दिर ३ और पुरातात्विक संग्रहालय, खजुराहो (१६५३) में है । 

५ एक जिन के आसन पर गज-लांछन (अजितनाथ) उत्कीणं है पर दूसरे जिन का लांछन स्पष्ट नही है । 
६ केवल शान्तिनाथ मन्दिर की ११वीं शती ई० की मूत्ति में यक्ष-यक्षी अनुपस्थित है। ७ चार उदाहरण 
८ दो उदाहरण : मन्दिर १२ की पदिचमी चहारदीवारी एवं मन्दिर १७ ९ दस उदाहरण 
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तीसरे वर्ग की मूर्तियों भे दो भिन्न छाछनों वाली मूत्तियां हैं। इस वर्ग की अधिकास मृत्तियां ग्यारहबीं शती ई० 
की है | इस वर्ग की मूतियों मे ऋषम, अजित, सम्मब, अभिनन्दन, सुमात, पद्मप्रभ, सुपाइवं, शीतल, बिमरछ, शान्ति, कुंथु, 
नेमि, पाइवं एवं महावीर की मूर्तियां है। मन्दिर १ की मूर्ति में विमल और कुंथु के शूकर और अज लाछन (चित्र ६२), 
मन्दिर ३ की सूति मे अजित और सम्मव के गज और अश्व लांछन, मन्दिर ४ की मूलि में अभिनन्दन और सुमति के कपि 
और क्रौंच छाछन, और मन्दिर १२ की परिचिमी चहारदावारी की मूर्ति में शान्ति और सुपादवे) के भृग और स्वस्तिक 
लांछन अंकित हैं। मन्दिर १२ की उत्तरी नहारदीवारी पर ग्यारहवी-वारहवी शती *० की कई मूर्तियां है । इनमे ऋषभ, 
महावीर, पद्मप्रम हौर नमि की म।तयां है। मन्दिर ८ को मूर्ति मे सुपाइ्वे और पाश्वे को स्वस्तिक और सर्प छाछन से 
यक्त मृतिया है । सुपाश्य॑ ओर पाइवं के मस्तकों पर सर्पफणों के छत्र नहीं प्रदर्शित है । 


यक्ष-यक्षी युगछ केवल दो ही उदाहश्णों (मन्दिर १९, छ० ११वीं शती २०) में निरूपित है। एक मूर्ति मे 
यक्ष यक्षी द्विभ्रुज है अर 3नके करो मे अभयरद्रा (गदा) एवं फू प्रदातत है। दूसरा द्वितीर्थी मृ्ति ऋपभ और अजित 
की दे । अजित के साथ प+म्पराविरुद्ध योमुख पौर चक्रेग्वरी |नरूपित हैं। ठदिभ्रुज भामुख को भुजाजो में परशु जौर फहू 
है । गरुडइबाहना चक्रेश्दरी चतुर्मुजा है ७४२ उसके करो मे. भय*द्रा, गंदा, चक्र एवं गंख प्रदर्शित है। ऋषमभ के द्विभुज 
यक्ष के हाथो में "म्यमद्रा जौर पद्म है। ऋपस की चनुर्थुजा यक्षी ? अवशिष्ट हाथो में अमयपुद्रा और पद्म है। इस मूर्ति 
के पौरकर में पाइबंनाथ की लघु आकृति 3कीर्ण ह। मन्दिर १९ की इल दोनो ही मूतिया में केवल एक ही त्रिछत्र, 
दुन्दुभिवादक एव. उड्डीयमान माहाधर बने ट। तान उदाहरणो' में पक्तिबद्ध प्रहम का द्विभुज मूर्तियां मो बनी है। 
मन्दिर १२ के अदक्षिणा-पथ की मूर्ति मे सूर्य उत्कूटकासन मे विराजमान है और उनन्‍्तत दानों करो में सनाछू पद्म है । 
अन्य छह ग्रह छलितमुद्रा भे आसीन है और उनके करो में अभयमुद्रा और कलश प्रदर्शित है । ऊध्वंकाय राहु के समीप 
सर्पफण से शोमित केतु की आरक्रति उत्कीर्ण है । 


पादइव की द्वितीर्थी मूतियो * मे मूर्ति के छारो पर एक सर्पफण के छत्र स युक्त दो छत्रधारिणो सेविकाए निरूपित 
है ' छत्र के थ्रीपं माग दोनो जिनो के सपंफणों के ऊपर प्रदर्शित है ।* इन मूर्तिया में त्रिछन्न नहीं प्रदाशित है। पाश्वे को 
कुछ द्वितीथा भूतियों (मन्दिर ८) में एक सपंफण के छत्र से युक्त तीन चामरधर सेवक भा आमूतित हैं। मन्दिर १७ और 
१८ की पाश्वं को दो द्वितीर्थी मूतियों (१०बी शती ई०) म प्र॒त्वक जिन के पाद्वों मे तीन सर्पफणा के छत्रा से युक्त स्त्री- 
पुरुष सेवक जआमूतित 2 । वायी आर का संबिका के हाथो में लम्बा छत्र हु पर पुरुष के हाथा मे अभयमुद्रा और चामर है । 


त्रितीर्थो-जिन-मूर्तियां 


द्विताथ! (जन मूरदियों की शैला पर हो जिर्तीर्थी जिन मूर्तियां उत्कीर्ण हुई, जिनम दा के स्थान पर तीन जिनों 
की मूतिया है । सभा जिन फायोत्सगें-मुद्रा में निर्वस्त्र खड़े है । दनमें अष्ट-प्रातिहायें भा उत्कीर्ण है। जन भअ्रस्थों में त्रितीर्थी 
जिन मुत्तका व सम्बन्ध में भी कोई उल्लेख नही प्राप्त होता । शितीर्था मृतिया वा से बारहवी श्त्तों ई० के मध्य 
उत्कीर्ण हुए । इनके उदाहरण केबल दिगबर स्थलों (देवगढ़ एवं खजुराहो) स ही मिले है। तितार्थी मातयों मे संबंदा 
तीन अलूग-अरूग जिनो की ही मू/तयां उन्कोर्ण है । हर 


१ सुपादव्व के मस्तक पर सर्पफणों का छन्न नहीं है । 

२ मन्दिर (१२ प्रदक्षिणापथ), मन्दिर १६, म, दर १२ (चहारदीवारी) 

३ मन्दिर १२ की दक्षिणी चहारदीवारी और मन्दिर १६ को द्वितारया मूर्तियों में सूबं, राहु 
की मूर्तियां नहीं उत्कार्ण है । मन्दिर १६ की मत में राहु उपस्थित है । 

४ मन्दिर १२ की पश्चिमी चहारदीवारी और मन्दिर ८ की १०बी-११वी शी ई० की मतियां 

५ कुछ उदाहरणों (मन्दिर १२ एवं १७) मे सेविकाओं की भुजाओ में छत्र के स्थान पर केवल दण्ड प्रदर्शित हैं । 


/ केतु एवं एक अन्य ग्रहों 


जिन-प्रति साकिज्ञान | १४७ 


खजुराहो में केवल एक त्रितीर्थी मूति (मन्दिर ८) है। ग्यारह॒बीं शती ई० की इस मूत्ति में नेमि, पादब॑ और 
महावीर वी मू्तिया निरूपित है । देवगढ़ भे २० से अधिक त्रितार्थी मूर्तियां है। देवगढ़ की त्रितीर्थी जिन मूतिया को 
लाक्षणिक विशेषताओं के आधार पर तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है । पहले बर्ग में ऐसी मूृतियां है जिनमें तोन 
जिनों को कायोत्सगं-मृद्रा मे निरूणिल किया गया है। दूसरे वर्ग मे ऐसी मतियां है जिनमें मध्यवर्तों जिन ध्यानमुद्रा मे 
आसीन है, पर पाश्व॑वर्तों जिन आक्ृतिया कायोत्सग में खड़ी है। तीसरे वर्ग मे ऐसी मृतिया है जिनमें कायोत्सगं में खड़ो दो 
जिन मूर्तियों के साथ तीसरी आकृति सरस्वती या भरत चक्रवर्ती की हैं। इनमें जिन की तीसरी आकृति मूर्ति के किसी अन्य 
छोर पर उत्कीर्ण है । जिनों के साथ सरस्वती एवं भरत के निरूपण सम्मवतः उनकी प्रतिष्ठा मे वृद्धि और उन्हे जिनो से 
समकक्ष प्रतिष्ठित करने के प्रयास के सूचक है । पहले वर्ग की दसवी शतीई० की एक मूर्ति मन्दिर १२ की उत्तरी चहारदीवारो 
पर है! इस मृ्ति में शंख, सप॑ एवं मिह लाछनों से युक्त नेमि, पाइवे एवं महावीर निरूपित हैं। पाश्य॑ के साथ सात सपं- 
फणों का छत्र और नेमि तथा महावीर के नीचे उनके नाम मी उत्कीर्ण है ।! मन्दिर ३ में कपि, पुष्प एवं पद्म लांछनों से 
यक्त अभिनन्दन, प्मप्रमभ और नमि की एक त्रितीर्थी मूर्ति (११वीं शत्तीई०) है। मन्दिर १ की भित्ति पर ग्यारहबी शतोई० 
की आठ जितीर्थी मतियां है । एक में छांछहन कपि (अभिनन्‍्दन), गज (अजित) और अश्व (सम्भव) है । दूसरी में एक जिन 
के मस्तक पर पाच सर्पफणों का छन्न (सुपाएव) है और दूसरे जिन का लछाछन शख (नेमि) है, पर तीसरे जिन का लांछन 
स्पष्ट नही है । तीसरी मूर्ति में दो जिनों के लाछन मृग (शान्ति) एवं बकरा (कुंथु) है, पर तीसरे जिन का छांछन स्पष्ट नही 
है । चोथी म॒ति में छाछत सं (पाश्व), स्वस्तिक (सुपाश्य) और कोई पशु (?) है । सुपाश्वं और पाश्वे क्रमश: पांच और 
सात सरपंफणों के छत्र स भा युक्त है। पांचवी मूर्ति मे केबल एक ही जिन का लांछन स्पष्ट है, जा अधंचरद्र (चन्द्रप्रभ) है । 
छठी मूति में छाछन स्वस्तिक (सुपाइ्व॑), पुष्य (पुष्पदन्त) और अज (? कुथु) है। युपाश्वं के मस्तक पर सर्पफणों का छत्र 
नहीं है । इस मूर्ति के बायें छार पर जैन आचार्यों की तीन मूर्तिया है। समान विवरणों वाली सातथी मू्ि में भी बायी 
ओर जंन आचार्यो की तीन मूर्तियां उत्कोर्ण है। इम उदाहरण मे जिनों के लांठन स्पष्ट नहीं है । आठवीं मूर्ति मे भी जिनो 
के लाछन स्प्ट नहीं है । केवल सात सर्पफणो के शिरस्त्राण से युक्त एक जिन की पहचान पाइ्वे से सम्मव है । इस मूर्ति के 
दाहिमे छोर पर यक्ष पक्षों जोर लाछन से युक्त महावीर को एक मूर्ति है । 

दूसरे वर्ग की दसवी शतों ई० की एक मूर्ति मन्दिर २९ के शिखर पर है (चित्र ६४)। सभी जिनो के साथ 
ह्िग्वुन यक्ष यर्षी निरूणित हू। मध्य की ध्यानस्थ मूति के साथ लाछन नही उत्की्ण है पर य<-यक्षी सर्वानुभूति एवं 
अम्बिका है, जिनक॑ &धार पर जिन की पहचान नेमि से को जा सकती है| नेमि के दक्षिण एवं वाम पाश्वों मे क्रमद: 
पाइवंनाथ और सुपाद्बताथ की कायोत्सग्ग मूर्तियां है। ग्यारहवी छती ई० की एक मूर्ति मन्दिर १ की भित्ति पर है। मध्य 
में यक्ष-यक्षी से वेश्ित चन्द्रप्रम की व्यानस्थ मूत्ति हैं । चन्द्र4म के दोनों ओर सुपाइवे और पाहव॑ का कायोत्सग मूत्तिया है। 


तीसरे वर्ग की केवल दो ही मूतियां (११वी शती ई०) है। मन्दिर २ की पहल मूर्ति में बायें छोर पर बाहुबली 
की कायात्सगं मूर्ति है (चित्र ७५) | एक ओर भरत की भो कायोत्सगं मूर्ति बनी है । जैन परम्परा में उल्लेख है कि ऋषम- 
पुत्र मरत ने जीवन के अन्तिम दिनों मे दीक्षा ग्रहण कर तपस्या की थी । मरत-मूर्ति की पीठिका पर गज, अद्व, चक्र, घट, 
खड्ग एवं वज्न॒ उत्कीणं हू, जो चक्रवर्तों के लक्षण हैं। मूर्ति की जिन आक्रृदियों की पहचान लांछनो के अभाव में सम्भव 
नही है । मन्दिर १ की दूसरी सूर्ति म अजित और सम्भव के साथ वाग्देवी सरस्वती की चतुभुंजी मृति उत्कीण है 
(चित्र ६५) ।* मयूरवाहना सरस्वर्त के करों मे वरदमुद्रा, अक्षमाछा, पद्म और पुस्तक हैं। तीसरी जिन आकृति की 
पहचान सम्मव नहीं है । 


१ तिवारी, एम०एन०पी०, 'ऐन अन्पब्लिइड त्रितीथिक जिन इमेज फ्राम देवगढ़', जेन जनंल, स्॑ं० ११, भं० २, 
अक्तुबर ७६, पृ० ७३-७४ 
२ तिवारी, एम० एन० पी०, 'यू यूनिक जितोधथिक जिन इमेज फ्राम देवगढ़”, छलितकला, अं> १७, पृ० ४१-४२ 


श्डट [ जैन प्रतिमाबिज्ञान 
सर्वतोभद्विका जिन मृतियां या जिन चोमुखो 


प्रतिमा सबंतोभद्विका ण सबंतोभद्र प्रतिमा का अथं हे वह प्रतिमा जो सभी ओर से शुम या मंगलकारी है, अर्थात्‌ 
ऐसा छ्षिल्पकार्य जिसमें एक ही शिलाखण्ड में चारों ओर चार प्रतिमाएं निरूपित हो (! पहली शती ई० में मथुरा में 
इनका निर्माण प्रारम्भ हुआ । इन मूर्तियों मे चारो दिशाओं में चार जिन भूतियां उत्की्ण हे । ये मूत्तियां या तो एक ही 
जित की या अलग-अलग जिनो की होती है । ऐसी मूर्तियों को चतुविम्व, जिन चौमुखी और चतुमूंख भी कहा गया है ।* 
ऐसी प्रतिमाएं दिगंबर स्थछों पर विशेष छांकप्रिय थी | 
जिन चौमुखी की धारणा को बिद्वानों ने जिन समवसरण की प्रारम्सिक कल्पना पर आधारित और उसमे हुए 
विकास का सूचक माना है !! पर इस प्रभाव को स्वीका' कप्न में कर कठिताईया हैं। समवसरण वह देवनिर्भित सभा है, 
जहां प्रत्यक जिन कंवल्य प्राध्चि के बाद अपना प्रथम उपदेश देते है। समवसरण तीन प्राचीरों वाछा सवन है जिसके ऊपरी 
भाग मे अ्ठ-प्रातिहारों से यक्त जिन व्यानमुद्रा में (पुवाभिमुख) विराजमान हांते है । सभा दिश्ाओं तो ओता जिन का दर्शान 
कर सर्के, £स उद्देश्य त व्यतर देवों ने अन्‍य तीन दिशाश। मे॑ भा "सी जिन की प्रतिमाएं स्थापित को ।* यह उल्लेख 
सर्वप्रथम जाठवी-तवी शती ई० के जन ऋन्तों मे प्राप्त होता € । पाररम्मक जेन प्रन्थों मे चार दिशाओं से चार जिन मुततियों 
के नमू्पण का उल्लेग नहीं प्राप्त होता । ऐसी ६ बति में कुधा गकारलीन जिन चौमुखी म चार अलूग-अछूग जिनों के उत्की्णन 
को समवसरण की धारणा से प्रमाबित ओर उसमे हुए किसी विकास का सूचक नहीं माना जा सकता । आठवी-नवी शता ई० 
के प्रन्थो मे भी समवसरण में किसी एक ही जिस का चर मूर्तियों के निरूपण का उल्लेख हे, जब कि कुपाणकालीन 
चौमुखी में चार अछुग-अकूग जिनों को चित्रित किया गया है ।५ समवसरण में जिन स्देव रुग्रानमुद्रा में आसीन होने है, 
जब कि कृषाणकालीन चोमुखी जिन सू्तिया कायोत्सर्भ मे खड़ी हे। जहा हम समकालीन जन ग्रन्थों म॑ जिन चौमरखी 
मूत्ि की वबल्पना वा निश्चित आधार नहीं प्राप्त होता है, बही तत्कालीन आर पूर्बवर्ती दिल्प मे ऐसे एकगुल और बहुमुख 
शिवलिग' एवं यक्ष मृतियां” प्राप्त होतो है शिनसे जिन चौमुखी की धारणा के प्रभावित हाने की सम्भावना हो सकती है । 


१ विस्तार के लिए द्रशव्य, एपि०इ्ृण्डिण, ख७ ०, पृ८ २०7०-०३, २१०, मट्टाचार्ग, थी सी०, पूण्नि०, पएू० ४८; 
अग्रवा3, बी० एम०, पु०्नि०, १० २७, दें, सुधीन, 'चापुव ए सिम्भालिक जेन आटे, जैन जनंल, ख० ६ ,अ० १, 
]० २७, पाण्डेय, दीनबन्धु, प्रतिमा स्बंतोमद्रिका', राज्य संग्रहाऊय, लखनऊ मे 7८ और २९ जनवरी १९७२ 
को जैन कला पर हुए सगाष्टी में पढ़ा लेख, >िवारी ,एमण्एनण्पी०, सबंत/मद्रिका जिन मूतिया या जिन-चौमुखी ', 
संबोधि, छं० ८, ल० १-४, अप्रैल ७१-जनवरी ८०, पृ० १-७ 

२ एपि>इण्डि. , ख० २, पृ० २११, लेख ४१ 

३ स्टण्जें० आर + ० १४-०५, दे, सुधीन, पु०नि० / है० २७, वॉवास्तव , वो एन०, पु०नि०, पृ०७ ४५ 

४ ज़ि०शण्पुण्च० १.३.४२१-६८६, भण्डारकर, डी० आर०, 'जैंन आटकानोग्राफी-समवसस्ण' 
ग्व | ६१२५-३० की इण्डि०एण्टि०, 

५ मथुरा की १०२३ ४० की एक चोमुखी मूर्ति मे ही सवग्रधम समवसरण की धारणा को अभिव्यक्ति मिली । पीठिका- 
लेख में उल्लेख है कि यह महावीर की जिन चौमुखी है (वर्धमानइचतुर्दिम्ध: |-द्रश्य, एपि०्ड्ण्डि०, ख० र्‌ 
पृ० २११, लेख ४१ है 

६ मथुरा से कुषाणकालीन एकमुख और प्‌चमुख शिवलिंगो के उदाहरण मिले है । गुदीमल्लम (दाद 
पहली शती ई० पृ० के शिवलिंग मे लछिगम के समक्ष स्थानक-मुद्रा मे शिव को 
बनजी, जे० एन०, वि डीवलूपसेण्ट ऑब हिन्दू आइकानोग्राफी, १० ४६१, मट्टाचा 
शुक्ल, डी० एन०, प्रतिमाब्िज्ञान, लखनऊ, १९५६, पृ० ३१५ 

७ राजघाट (वाराणसी) से मिलती परवर्ती शुंगकालीन एक त्रिमुख यक्ष मूति मे तीन दिशाओं में यक्ष आक्ृतियां उत्कीर्ण 
है--द्रश्व्य, अग्रवाल, पी० के०, “दि द्विपल यक्ष स्टैचू फ्राम राजघाट', छवि, वाराणसी, १९७१, परू० 


क्षण मारत) के 
मानवाक्ृति उत्की्ण है--द्रश्व्य, 
यं हे बी 0 सी ०, है छ नि ०, पृ ०४८ 2 
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जिन चौमुखी पर स्वस्तिक) तथा मोर्य शासक अशाक के सिंह एवं वृषम स्तम्म शीर्षों का भो कुछ प्रमाव असम्भव नही है । 
अशोक का सारनाथ-सिह-शोषं-स्वम्म इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है । 

जिन चौमुखी प्रतिमाजों को मुख्यतः दो वर्मों मे बांठा जा सकता हैं। पहले वर्ग मे ऐसी मूर्तियां है जिनमें एक 
ही जिन की चार मूर्तियां उत्कीण है। दूसरे वर्ग की मूर्तियों में चार अलग-अरूग जिनों की मूलिया है। पहले वर्ग की 
भूतियों का उत्कीर्णन लू० सातत्री-आठवी शती ई० मे प्रारम्भ हुआ । किन्तु दूसरे वर्ग की मृत्तियां पहलो शती ई० से ही 
बनते छूगी थी । मथुरा की कुपाणकालीन चौमुखों मूलियरा इसी दुसरे वर्ग का है। तुलनात्मक दृष्टि से पहले वर्ग की मूर्तिया 
सख्या में हुत कम है । पहले वर्ग की मूर्तिया मे जितना के छ!छत सामा्यतः नहीं प्रदरशित है । 
प्रारम्भिक मूर्तियां 

प्राचीनतम जिन चोमुखी मूर्तिया कुषाणकाल की है। मधुरा थे इन मूर्तियों के १५ उदाहरण मिले है 
(जित्र ६६) । सभी मे चार जिन आक्तियां साधारण पीठिका पर कायोत्सगं मे खड़ी है।* थ्ोवत्स से यक्त सभी जिन 
निबंस्त्र है (चित्र ७३) । चार में से केवल दो हां जिना का पहचान जटाओआ और सात सर्पफणों की छत्रावद्ली के आधार 
पर उ0,-. ऋषभ और पाएवं से सम्भव है । कृषाणकालीन जिन चौमुखी मूर्तियों मे उपासकों एवं भामण्डल के अतिरिक्त 
अन्य मोई मी प्रातिहाय नही उत्कीर्ण हे। गुप्तकाल मे जिन चौमुखी का उत्कीणंन लोकप्रिय नही प्रतीत होता । हम इस 
काल का केवल एक सूति मथुरा से ज्ञात ह जो पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (बी ६८) में सुरक्षित है । कृपाणकाछीन मूर्तियों 
के समान ही उसमें मो केवल ऋषम एवं पाद्य की ही पहचान सम्भव है । 


पू्मध्ययुगीन मूर्तियाँ 

जिनो के स्वतन्त्र लाछनों क॑ निर्धारण के साथ ही ल० आठवी शती ई० से जिन चोमूखी मूर्तियों में सभी जनों 
के साथ छाछनो के उत्की्णंन की परम्परा प्रारम्म हुई। ऐसी एक प्रारम्मिक मूति राजगिर के सोनभण्डार गुफा मे है । 
विहार और बंगाल की चौमुखी मूर्तियों में समी जितो के साथ स्व॒तन्त्र ल छनों का उत्कीणन विशेष लोकभ्रिय था। जन्य 
सेत्रा मे सामान्यतः कुपाणकाछोन चौमुखी मूर्तियों के समान केवल दो ही जिनों (ऋषम एवं पाइवं) की पहचान सम्भव 
है । चोमुखी मूतियों मे ऋषम और पाइवं के अतिरिक्त जजित, सम्मव, सुपाश्व, चन्द्रप्रम, नेमि, शान्ति और महावीर को 
मृतिया उत्की्णं है। ल० आठबी-नवी शती ई० मे जिन चोमुखी मूर्तियों मे कुछ अन्य विश्वेषनाएं भी प्रदर्शित हुईं । चौमुखी 
मरतियों में चार प्रमुख जिनो के साथ ही लघु जिन मूर्तियों का उत्कीणंन भी प्रारम्म हुना। लघु जिन मूर्तियों को संख्या 
सदब घटती-बडती रही है । इनमे कमी-क्ती २० या ४८ छोटी जिन मूर्तियां उत्की्ण है, जो चार मुख्य जिनो के साथ 
मिलकर क्रमश: जिन चौवीसी और नन्‍्दीद्वर द्वीप के माव को व्यक्त करती है। 

चारो प्रमुख जिन मूर्तियां के साथ सामान्य प्रातिहायों एवं कमी-कभी यक्ष-यक्षी युगलो और नवग्रहों को भी 
प्रदर्शित किया जाने लगा । साथ हो चौमुखी मूर्तियों के शीषभाग छोटे जिना ठयों के रूप मे निर्मित होने लगे, जिनमे 
आमलक ओर कलद मी उत्कीर्ण हुए । कुछ क्षेत्रों में चतृमुंख जिनालयों का मी निर्माण हुआ | चतृमुंख जिनाछ॒ुय का एक 
प्रारम्भिक उदाहरण (छ० ९वीं शती ई०) पहाडपुर (बंगाल) से मिला ६ ।* यह चौमुख मन्दिर चार प्रवेशद्वारों से यक्त 
है और इसके मध्य मे चार जित प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। छ० ग्यारहवी शत्ती ई० का एक विशाल चौमुख जिनालूय इन्दोर 
(गुना, म० प्र०) में है (चित्र ६९)। ४ चारों जिन आकतियां ध्यानमुद्रा मे विराजमान हैं और सामान्य प्रातिहायों एवं 





१ अग्रवाल, वी० एस०, इण्डियन आर्ट, वाराणसी, १९६५, पृ० ४९-५०, २३२ 

२ उल्लेखनीय है कि चौमुखी मूर्तियों मे जिन अधिकाशतः कायोत्सगग में ही निरूपित हैं । 
३ दे, सुधीम, पु०नि०, पृ० २७ 

ड॑ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट जॉँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ८२.३९, ८२.४० 


१५० [ जैन प्रतिमाधिकज्ञान 


यक्ष-यक्षी यगलों से युक्त है। मूलनायकों के परिकर मे जिनो, स्थापना-यक्त जैन आचार्यों एवं गोद में बारूक लिये स्त्री- 
पुरुष यूगलों की कई आक्रृतिया उत्कोर्ण है । ल० ग्यारह॒बी-बारहवी शती ४० मे स्तम्मों के शीर्ष भाग में भी जिन चोसुली 
का उत्कीर्णन प्रारम्स हुआ। ऐसे दो उदाहरण पुरातात्विक संग्रहालय, गखवालियर” एवं राज्य संग्रहकृूप, लखनऊ 
(०७३) में हैं । 

गूजरात-राजस्थान---गुजर।त और राजस्थान में खवेताबर स्थलों पर जिन चौमुखी का उत्कीर्णन विशेष लोक- 
प्रिय नही था । इस क्षेत्र से दोनों वर्गों की चौमुंखी मूतिया मिली है। दूसरे वर्ग की मृतियों मे मथुरा की कुृषाणकालीन 
चौमुखी मूर्तियों के समान केवल ऋषभ और पाये की ही पहचान सम्मव है। जघीना (मरत3२) से प्राप्त नबी शत्ती ई० 
की एक दिगंबर मूर्ति भरतपुर राज्य संग्रहालय (३) में है।* इसमें जटाओ से शोभित ऋषम की चार कायोत्सर्ग मर्तियां 
उन्कीर्ण है । रू० ग्यारहबी शती रू की दो मूतिया बीकानेर समह्वाल्य (१६७२) एवं राजपूताना संग्रहालय, अजमेर 
(४९३) में हैं । इनमे ध्यानगुद्रा मे विराजमान जिनो के साथ लाछन नहीं उत्कीर्ण है । 

अकोटा से दूसरे वर्ग की दसवी से बारहवी शती ई० +क मध्य की तीन खेताबर मृततियां मिली है ।९ मततियों के 
ऊपरी भाग शिखर के रूप में निर्मित है। सभी उदाइरणों मे जिन आकृतिया ध्यानमुद्रा में बैठी है। इनमे केवल ऋपम 
एवं पाश्व की ही पहचान सम्मव है । बारहवबी शती ६० की एक मृत विमलूवसही की देवकुलिका १७ में मुरक्षित है ।* 
यहां जिनों के छाछन नहीं उत्कीर्ण है पर यक्ष-यक्षी विरूपित है। यक्ष-यक्षा के आधार पर फेबल दो ही जिनो, ऋषमभ 
एवं नेमि, की पहचान सम्भव हैं । जिनो के सिंहासन! पर चतुभ्ंंज शान्तिदवी और तोरणों पर प्रज्ञप्ति, बज्ञांकुशी, जच्छुछा 
एवं महामानसी महाविद्याओं की मूतिया है । 


उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदैश--इस क्षेत्र म दानो वर्मा को चांमु्खी मूतिया निर्मित हुईं । पर दूसरे बर्ग की मूर्तिया की 
संख्या अधिक है । प्रथम वर्ग की ल> जाठवी णती ई० को एक सूति भारत कछा भवन, वाराणनी (७ 3 मर्ह इसमे 
सभी जिन निव॑स्त्र हैं और कायोत्सग में साधारण पीठिका पर खर है। जिनो के लांछन नही उत्वीर्ण हैं। प्रत्यक जिन की 
पं।ठिका पर दो छोटी व्यानस्थ जिन मूतिया उत्की् ह। कॉंशझाम्बी से मिली एक मूति (१० वी शर्थी ३०) इलाहाबाद 
संग्रहालय (९० एम० १४३) में हैं ।* छाछन विहीन चारो जिन भृतिया कायोत्सग मे खडी है । समान विवरणों बाली दो 
अन्य मू्तिया क्रमश: ग्वालियर एवं मथुरा (१५२९) सम्रहालयों मे सुरक्षित है ।” ककाली टीला, मथुरा से मिली और राज्य 
संग्रहालय, उख्ननऊ (जे २३६) में सुरक्षित १०२३ ई० की एक मूर्ति में ध्यानमुद्रा म चार जिन मूतिया उत्केर्ण हैं । जिनो 
के लाछन नही प्रदशित है। पर पी।ठका लेख में इसे वर्धभान (महावीर) का चदु«सय बताया गया है । भूति का शीप॑ 
भाग मन्दिर के शिखर के रूप मे निर्मित है। प्रत्येक जिन सिहासन, धर्मंचक्र, जिछत्र एवं वृक्ष को पत्तियों से बक्त है । 
बटेशर (आगरा) से मिली एक मूरति (११ वीं शती ई०) राज्य सग्रहालय, लखनऊ मे है । लाछन रहित जिन अपनिगग 
में विराजमान है । प्रत्येक जिन के साथ सिंहासन, मामण्डरू, त्रिछत्र, दुन्दुभिवादक, 3 ड्डीयमान मालाधर एवं उपासक 
आमृर्तित हैं । देवगढ़ से इस वर्ग की पाच मूतिया मिलो है।” सभो उदाहरणों मे छाछन विहीन जिन मूर्तियां कायोत्सर्ग 
में उत्कीर्ण है । 
जैन, नीरज, 'पुरातात्विक संग्रहाछय, ग्वालियर को जैन मू्िया', अनेकान्त, वर्ष १६, अं० ५, पृ० २१४ 
अमेरिकन इन्स्टिट्यूट आँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्रसंग्रह १५६.७१ , १५६.६८ 
श्रीवास्तव, वी० एस०, फेटलाग ऐण्ड गाइड टू गंगा गोल्डेन जुबिलो बाल्यूम, बीकानेर, बम्बई, १९६१, पृ० १९ 
शाह, यू० पी०, अकोटा ब्रोन्जेज़, पृ० ६०-६१, फलक ७० ए, ७० बी, ७१ ए 
मूलनायक की मूर्तियां सम्प्रति सुरक्षित नहीं हैं। ६ चन्द्र, प्रमोद, पृ०नि०, पृ० १४४ 
ठाकुर, एस> आर०, केटलाग आँब स्कल्पचरस इन दि आकिअलाजिकरू म्यूजियम, ग्वालियर, छश्कर, प्रृ० २०; 
अग्रवाल, वी० एस०,पू०नि०,ँृ० ३२०... ८ ये मूर्तियां मन्दिर १२ की चहारदीवारी एवं मन्दिर १५ से मिली हैं । 


&छ _> ० ७ ०७ “७ 
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दूसरे वर्ग की ल० आठवी शती ई० की एक मूति पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (बी ६५) में है। चारो जिन 
ध्यानमुद्रा मे विराजमान है । लटकती जटाओं, सप्तसपेंफणों की छत्रावली एवं सर्वानुभूति-अम्बिका की आकृतियों के आधार 
पर तोन जिनों की पहचान क्रमयः ऋषमभ, पाइव एबं नेमि से सम्मव है | दूसरे वर्ग की सर्वाधिक मूर्तियां (१०वी-१२ की 
शती ई०) देवगढ में है ।" अधिकांश मूतियों में जिन कायोत्सगं में खड़े हैं। मूर्तियों के ऊपरी भाग सामान्यतः शिखर के 
रूप में निमित है। जियो के साथ सिहासन, चामरधर, जिछत्र, दुल्दुभिवादक, उड़ डीग्मान मालाधर, गज एवं अशोक वक्ष 
की पत्तियां भी उत्कीर्ण है। ग्याग्हवी शती ई० की दो मूर्तियों में चारो जिनो के साथ यक्ष-यक्षी भी निरूपित हैं। दोनों 
मूतिया मन्दिर १२ की चहारदीवारी के मुख्य प्रवेश-द्वार के समीप है। इनमें केवल ऋषभ एवं पाश्वें की ही पहचान 
स्पष्ट है। देवगढ़ वी अधिकाश मूतियों ग॒ कंबछ ऋषमभ एवं पाइद (या सृपाब्व)" की " पहचान सम्भव है। सभी जिनो के 
साथ लांटन केवल कुछ ही .दाहरणों मे उत्कीर्ण हैं। मन्दिर २५ के समीप की एक मृति (११ वो शती ई०) में ध्यानमुद्रा 
में विराजमान जिन वपभ, वापि, शशि एवं मृग लांछन। से यक्त हे । इस प्रकार यह ऋषम, अभिनन्दन, चन्द्रप्रम एवं शान्ति 
की चथो [खली है । 


राज्य संग्रहालय, लखनऊ मे सरायघाट (अलीगढ़) और बटेश्वर (आगरा) से मिली दसवो शतो ई० की दो 
कायोत्सरग मूतिया (जे ८१३, जी १४१) सुरक्षित है । इनमे केवक ऋषभ और पाइवे को ही पहचान सम्भव है । एक मूर्ति 
में 55 ग्रहो की भी मूतिया उत्कीणं है ।* एसी ही एक सूर्ति शहडोल (म० प्र०) से भी मिली है ।९ इसमे जिन आक्ृतियां 
ध्यानमुद्रा में विराजमान है । एक मूर्ति अहाड़ (टीकमगढ़, म० प्र०, ११ वी दती ई०) से मिली है (चित्र ६७) । खजुराहो 
से केबल एक ही मूर्ति (११ वी शती ई०) मिली है । यह मूर्ति पुरातात्विक संग्रहालय, खजुराहो (१५८८) मे है । इसमें 
सभो जिन ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं। जिनो मे केवठ ऋषम एवं पाश्व को ही पहचान सम्मव है। प्रत्येक जिन मूर्ति 
के परिकर में १२ लूघु जिन आक्ृतियां उत्कीर्ण है। इस प्रकार मुख्य जिनो सहिन इस चौमुखी मे कुल ५२ जिन 
आक्ृतियां है ।* 

बिहार-उड़ीसा-बंगाल---बिहार और बगाल से केवल दूसरे वर्ग की हो मूर्तियां मिली हैं ।* उडीसा से मिली 
कसी मरति की जानकारी हम नही है । बंगाल में जिन चौमुखो मूतियो (१० वीो-१२ वी शती ई०) का उत्कार्णन विद्येष 
लोकप्रिय था। इस क्षेत्र की सभी मूतियों मे जिन निवंस्त्र है और कायोत्सगं-मुद्रा मे खड हैं। इस क्षेत्र की चौमखी 
मतियों में केवल ऋषभ, >जित, सम्भव, अभिनन्दन, चन्द्रप्रम, शान्ति, कुंथु, पाइत एवं महावीर की ही मूर्तियां उत्कोर्ण 
हुई । राजगिर के सोनभण्डार गुफा की ल० आठवी शती ई० की एक मूर्ति में जिनो के लछाछन पीठिका के धम्ंचक्र के 
दोनो ओर उत्कीर्ण है। इस मूर्ति मे वर्तमान अवसरपिणी के प्रथम चार जिन, ऋषम, अजित, सम्मव एवं अभिनन्दन, 
आमर्तित है ।* दसवी-स्थारहवी शतती ई० की सतदेउलिया (वर्दंबान) से मिली एक मूर्ति आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता मे 
सुरक्षित है ।* मृि का ऊपरी भाग शिखर के रूप मे बना है। चारो दिशाओं मे ऋषमभ, चन्द्रप्रभ, पाश्व एवं महावोर की 
मूर्तिया उत्कीर्ण है । बंगाल के विभिन्न स्थलों से प्रापघ दसवी से बारह॒वी शती 2० के भ्रध्य की कई मूत्तिया स्टेट 


१ देवगढ़ भे २५ से अधिक मृतियां हैँ । आधिकाश मूर्तियां मन्दिर १२ की चह्ारदीवारी पर हैं । 

२ मन्दिर १२ की एक मृति में ऋषम एवं शान्ति की पहचान सम्मव है । 

३ भथुरा संग्रहालय की एक मूर्ति (बी ६६) मे भो नवग्रहो की म्‌ तयां उत्कीर्ण है । 

४ अमेरिकन इन्स्टिट्युट ऑब इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संपह १०१.७१, १०१.७३ 

५ दिगंबर परम्परा के नन्दीश्वर द्वीप पट्ट पर ५२ जिन आक्ृतियां उत्कीर्ण होती है-द्र श्ब्य, स्ट०्जेण्आ०, १०१२० 
६ विस्तार के लिए द्रष्टव्य, जैण्क०स्था०, खं० २, पृ० २६७७-७५ 

७ कुरेशी, मुहम्मद हमीद, राजगिर, पृ० २८, आकिअलाजिकल सर्वे ऑँव इण्डिया, दिल्ली, चित्रसंग्रह १४३०.५५ 
८ सरकार, शिवशंकर, “आन सम जंन इमेजेज फ्राम बंगाल, माड़न रिव्यू, खं० १०६, अं० २, १० १३१ 
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आफिअछाजी गैलरी, बंगाल में हैं।" पक्‍नीरा ग्राम (पुरुलिया) की दसवी-ग्यारहवी शती ई० की एक मति में ऋषम, 
कुंथु, शान्ति एवं महावीर की मूर्तियां :त्कीर्ण है (चित्र ६८)।* अम्विकानगर (वबांकुडा) से प्राप्त एक मृति में केवल 
ऋषम, चन्द्रप्रम एवं शान्ति की पहचान सम्मव है ।'* 


चतुविशति-जिन-पट्ट 

चतविशति-जिन-पट़ो के >दाहरण ऊरू० दसवी शती ई० से प्राप्त होते हैं। इन पट्टो की २४ जिन मूर्तिया 
सामान्यतः प्रातिहायों, लांछनो एवं कभी-कमा यक्ष-यक्षी युगलों से यूक्त है । देवगढ़ में इस प्रकार का स्यारहवी शती ई० 
का एक जिन-पट्ट है जो स्थानीय साहू जेन सम्रहालय म सुरक्षित है । पट्ट दो भागों में विभक्त हैँं। पट्ट की सभी 
जिन आक्ृृतियां छाछनो, प्रातिहार्यों एवं यक्ष-यक्षी युगल से यक्त हैं । जिन मूर्तियों के उत्कार्णव में दोनों मुद्राएं--ध्यान 
और कायोत्सगं--प्रयक्त हुई ६। छाछनो .. स्पष्ट ने होते के कारण शीतल, वाभुपूज्य, अनन्त, धर्मंनाथ, द्वान्ति एवं अर 
की पहचान सम्भव नही हे । सुपादवं के मस्तक पर रापफणा का छत्र नहों प्रदर्शित हैँ और छाछन भी स्वस्तिक के स्थान 
पर सपं हू । सभी जिनों के साथ सामान्य लक्षणों वाले ट्विग्ुज यक्षन्दक्षा निएपित्त है। इनकी भ्रुजाओ मे अभय-(या बरद-) 
मुद्रा एवं फल (या पद्म या कलरा) हे । मूतियों के निरूपण में जिनो के पास्म्पस्षि क्रम का ध्यान नहीं रखा गया हू । 
कोशाम्बी से प्राप्त एक पट्ट इलाहाबाद संग्रहालय (५०६) में है ।५ पट्ट पर पाच पक्तियों मे २४ जिनों की ध्यानस्थ भृर्तियां 
उत्कीण है। 


जिन-समवसरण 


सम्रवसरण वह देवनिभित समा है, जहा देवता, मनुण्प एव पद्ु जिनो के उपदेशों का श्रणण करते है । कैवल्य 
प्राप्ति के बाद प्रत्येक जिन अपना पहला उपदेश समकसरण मे ही देते है ।* महापुराण के असुनार समवसरणों का निर्माण 
इन्द्र ने किया । सातवी शती ६० के बाद के जन ग्रस्थो गे (जन समवसरणा के विन्‍्तृत उल्लेख है ।/ पर समवसरणों के 
उदाहरण केवल श्वेताबर स्थलों से ही मिले है। समवसरणा का उत्की्णन छ० स्था-हबी थती ई० मे प्रारम्भ हुझ् । 
समवसरण! के स्वतन्त्र उदाहरणा के <तिरिक्त कुम्मारिया के महावीर एव शाच्तिनाथ मन्दिरा और दिलवाडा के विमल- 
बसही एवं लुणवहो में जिनो के कैवन्य प्राप्चि के दृश्य को समवसन्ण। के माध्यम से ही व्यक्त किया गया है । 

जन ग्रन्थी के अनुसार समवसरण तीन प्राचीरों वाला भवत हैं । ग्यम ऊपर (मः; भे) स्याससृद्रा भे एक जिन 
आकृति (पूर्वाभिमुख) बंटी होती है । सभी दिल्लाओं के श्राता जिन का दर्शन रु सकें, टैस उद्देश्य से व्यत्तर देवो ने अन्य 
तीन दिल्याओं मे भी जिन की सत्नमय प्रतिमाएं स्थापित की थी ।* रामवसरण के प्रत्येक प्राचीर में चार प्रदेश-हारो तथा 


१ दे, धुधीन पु०नि०, १" २७-३० 

२ बनर्जी, ए०, 'ट्रेलेज आंव जविजम इन बगाल', जन्‍्यू०पी०्हिण्सो०, रूं० २३, भाग १-२ 86 

३ मित्रा, देबला, सम जैन एन्टिक्विटीज फ्राम बाकुड़ा, वेस्ट बंगाल', ज०ए०्सो०बं०, ख० २४, अं २, पृ० १३३ 
ड लांछन एवं यक्ष-यक्ष। यगलो के आयुध अधिकाशत'- स्पष्ट वही है । 

५ चन्द्र, प्रमोद, पृ०ति०, पृ० १४७ 

६ कुछ अन्य अवसरो पर भी देवताओ द्वारा समवसरणों का निर्माण किया गया । पद्मचरित (२१०२) और आवश्यक 


निर्युक्ति (गाथा ५४०-४४]) मे उल्लेख है कि महाबीर के विपुलगिरि (राजगृह) आग्रमन पर एक समवसरण का 
निर्माण किया गया था । 


७ स्टण्जेंग्जा०, प० ८५-९५ 


८ त्रि०्शाण्पु०ल० १.३.४२६-७७; मण्डारकर,"डी०आर०,|पृ०लि०, पृ०१२५-३०; स्टण०्जे०्आा०, पृ० ८६-८९ 
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जिस-प्रतिसाविज्ञान ] ४ १५३ 


उनके समीप विभिन्न आयुधों से युक्त द्वारपाल मूर्तियों के उत्कीणंन का विधान है । मध्य के प्राचीर में अभ्यमुद्रा, पाश, 
अंकुश और मुद्गर धारण करनेवाली जया, विजया, अजिता और अपराजिता नाम की देवियां रहती हैं। तीसरे (निचले) 
प्राचीर में खट्वांग एवं गले मे कपाऊल की माला धारण किये हुए द्वारपारू (तुम्बरर्देव), साथ ही पशु, मानव एवं देव 
आकृतियां उत्कीर्ण होती है। पहले (ऊपरी) प्राचीर के द्वारो एवं भित्तियो पर बैमानिक, व्यंतर, ज्योतिष्क एवं मवनपति 
देवों और साधु-साध्वियों की आक्रतियां उत्कीण होनी चाहिए । जैन परम्परा के अनुसार जिनों के समवसरणों में सभी को 
प्रवेश का अधिकार प्राप्त है और इस अवसर पर समवसरण में उपस्थित होने वाले मनुष्यों और पशुओं में आपस में किसी 
प्रकार का द्वेष या बैमनस्य नहीं रह जाता । इसो भाव को प्रदर्शित करने के लिए मूत अंकनों में सिंह-मृग, सिह-गज, सपे- 
नक्रुछ एवं मयूर-सर्प जैसे परस्पर शत्रुभाव वाले जीवों को साथ-साथ, आमने-सामने, दिल्लाया गया है। समवसरण में ही 
इन्द्र ने जिनों के शासनदेवताओं (यक्ष-यक्षी) को भी नियुक्त किया था । 


समवसरणों के चित्रण में उपर्युक्त बिद्येषताएं ही प्रदर्शित हैं । समी समवसरण तीन वृत्ताकार प्राचीरों बाले मबन 
के रूप में निर्मित हैं। इनके ऊपरी भाग अधिकांशत: मन्दिर के शिखर के रूप मे प्रदर्शित हैं। समवसरणो मे पद्मासन 
में बैठी जिनों की चार मूर्तियां भी उत्कीर्ण रहती है। लांछतों के अमाव में समवसरणों की जिन म्‌तियों की पहचान 
सम्भव नही है । सामान्य प्रातिहायों से यूक्त जिन मूर्तियों मे कमी-कमी यक्ष-यक्षी मी निरूपित रहते है ।" प्रत्येक प्राचीर में 
चार प्रवेश-द्वार और द्वारपाकों की मूर्तियां होती हैं। भित्तियों पर देबताओ, साधुओं, मनुष्यों एवं पशुओ की आक्ृतियां 
बनी रहती है । दूसरे ओर तीसरे प्राचीरों की भित्तियो पर सिह-गज, सिह-भृग, सिह-वृषम, मयूर-सर्प और नकुल-सप॑ 
जैसे परस्पर शत्रभाव वाले पशुओं के जोडे अंकित होते हैं । 


ग्यारहवी शत्ती ई० का एक खण्डित समवसरण कुम्मारिया के महावीर भन्दिर की देवकुलिका मे है । इस 
समवसरण के प्रत्येक प्राचीर के प्रवेश-द्वारों पर दण्ड और फल से युक्त द्विभुुज द्वारपालों की मूर्तियां है | म्यारहबी शती ई० 
का एक उदाहरण मारवाड़ के जैन मन्दिर से मिला है और सम्प्रति सूरत के जैन देवालय में प्रतिष्ठित है ।* विमछवसही की 
देवकुलिका २० में ल० बारहवी शती ई० का एक समवसरण है । इसमें ऊपर की ओर चार ध्यानस्थ जिन मूत्तियां उत्कीर्ण 
हैं। समी जिनो के साथ चतुर्भुज यक्ष-यक्षी निरूषित हैं । बारहवीं शती ई० का एक अन्य समवसरण कैम्बे से मिला है ।२ 
क्रुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर की एक देवफुलिका में १२०९ ई० का एक समवसरण है । चार ध्यानस्थ जिन मूर्तियों के 
अतिरिक्त इसमें २४ छोटी जिन मूर्तियां भी उत्कीर्ण है (४ 





१ विमलूवसही की देवकुलिका २० के समवसरण मे यक्ष-यक्षी भी उत्कीणित हैं । 

२ स्ट०ण्जेग्भा०, १० ९४ 

३ शाह, यू०पी०, जन ब्रोन्जेज फ्राम कैम्बे', छलितिकला, अं० १३, पृ० ३१-३२ 

४ पांच और सात सर्पंफणों के छत्रों से युक्त दो जिन मूर्तियां सुपाश्यं और पादइव की है । 


र्‌० 


षबछ्ठ अध्याय 
यक्ष-यक्षी-प्रतिमाविज्ञान 
सामान्य विकास 


यक्ष एवं यक्षियां जिन-प्रतिमाओं के साथ संयुक्त रूप से अंकित किये जानेवाले देवों मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं । 
प्रस्नुत अध्याय में यक्ष एवं यक्षियों के प्रतिमाविज्ञान के विकास का अध्ययन किया जायगा। प्रारम्म में यक्ष और यक्षियों 
के प्रतिमाविज्ञान के सामान्य विकास की संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है। तत्पर्चात्‌ जिनो के क्रम से प्रत्येक यक्ष-यक्षी युगल 
की मृत्तियों का प्रतिमाविज्ञानपरक अध्ययन किया गया है। यह विकास पहले साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर और बाद में 
पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर निरूपित है। अन्त मे दोनो का तुलनात्मक एवं समन्वयात्मक अध्ययन है | संक्षेप में 
दक्षिण भारत के जैन यक्ष एवं यक्षियों से इनके तुलनात्मक अध्ययन का भी प्रयास किया गया हैं । 
साहित्यिक साक्ष्य 


जन ग्रन्थों में यक्ष एवं यक्षियों का उल्लेख जिनो के शासन और उपासके देवों के रूप मे हुआ है ।* प्रत्येक 
जिन के यक्ष-यक्षी युगल उनके चतुविध संघ के शासक ०८वं रक्षक देव है।* जैन ग्रन्थों के अनुसार समवसरण मे जिनों के 
भर्मोपदेश के बाद इन्द्र ने प्रत्यकत जिन के साथ सेवक-देवों के रूप में एक यक्ष और एक यक्षी को नियुक्त किया ।* शासन- 
देवताओं के रूप में सबंदा जिनों के समीप रहने के कारण ही जैन देवकुछ में यक्ष और यक्षियों को जिनों के बाद सर्वाधिक 
प्रतिष्ठा मिली | हरिबंशपुराण में उल्लेख है कि जिन-शासन के भक्त-देवो (शासनदेबताओं) के; प्रभाव से हित-(शुभ-) कार्यों 
की विध्नकारी शक्तियां (ग्रह, नाग, भूत, पिशाच और राक्षस) झान्‍्त हो जाती है ।५ 

जैन परम्परा के अनुसार यक्ष एवं यक्षी जिन भूर्तियों के सिंहासन या सामान्य पीठिका के क्रमशः दाहिने और 
बायें छोरो पर अंकित होन चाहिये ।* सामान्यतः: य लछलितमुद्रा में निरूपित है, पर कभी-कमो इन्हे ध्यानमुद्रा मे आसीन या 


१ प्रशासना: शासनदेवताश्च या जिनाइचतृविशतिमाश्चिता सदा। 
हिता: सतामप्रतिचक्रयान्विता: प्रयाचिता: सन्निहिता मवन्तु ता: ॥ हरिवशपुराण ६६,४३-४४ 
यक्षार्मक्तिद, सस्‍्तीर्थंकृतामिमे । प्रवचतसारोद्धार (मट्टाचायं, बी०सी०, दि जैन आइकानोग्राफी, लाहौर, १९३९, 
पर) 

२ ओ नमो गोमुखयक्षाय श्री युगांगे जिनशासनरक्षाकार काय । 

आचारदिनकर 

या पति शासन जैन सद्यः प्रस्युहुताशिनी । सामिप्रेतसमृद्ष्यर्थ भूयात्‌ शासनदेवता । 

प्रतिष्ठाकल्प, पृ० १३ (भद्ठाचार्य, बी० सी०, पु०ति०, 2 १२-९३) 

भट्वाचार्य, बी० सी०, पू०नि०, पृ० ९३ 

४ हरिबंदपुराण ६६.४३- ४४, तिलोयपण्णत्ति ४.९३४-३५९ 

६ यक्षं च दक्षिणेपार्ये वामे शासनदवता । प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.१२ 
प्रतिष्ठासारोद्धार १.७७ | परम्परा के विपरीत कभी-कभी पीठिका के मध्य के धमंचक्र के दोनों ओर या जिनों के 
चरणों के समीप मां यक्ष और यक्षियों की मूर्तियां उत्की्ण हुईं । कुछ उदाहरणों में यक्ष बायी ओर और 
यक्षी दाहिनी ओर भा निरूपित है। ऐसी मूतिया मुख्यत: दिगंबर स्थलो (देवगढ़, राज्य संग्रहालय, लखनऊ) 
से धिली है । 


न्प्प 


५ हरिवंशपुराण ६६.४५ 


यया-पक्षी-प्रतिभावि्ञान ] श्पप 


स्थानक-मुद्रा मे खड़ा मी दिखाया गया है। छ० छठों शती ई० में जिन-मूतियो मे” और रू० नवीं शती ई० मे स्वतन्त्र 
मूर्तियों के रूप मे यक्ष-यक्षियों का उत्कीण॑न प्रारम्म हुआ । स्वतन्त्र मृतियों में यक्ष और यक्षियों के मस्तकों पर छोटी 
जिन मूर्तियां उत्कीर्ण रहती है, जो उन्हे जिनो और साथ ही जैन देवकुल से सम्बन्धित करती है। छांछन युक्त छोटी जिन 
मूर्तियाँ भी उनके पहचान में सहायक हुई है । दिशंबर परम्परा की अधिकांश यक्षियों के नाम एवं छुछ सीमा तक लाक्षणिक 
विशेषताएं ए्वेतांबर परम्परा की पूबंवर्ती महाविद्याओं से ग्रहण की गई । इसी कारण यक्षियों के नामों एवं लाक्षणिक 
विशेषताओं के सन्दर्भ में श्वेतावधर और दिगवर परम्पराओ में पूर्ण मिन्नता दृष्टिगत होती है। पर यक्षों के सन्दर्म में ऐसी 
भिन्नता नहीं प्राप्त होती । 


२४ यक्षों एवं २४ यक्षियों की सूचो में अधिकाश के नाम एव उनको लाक्षणिक विशेषताएं हिन्दू ओर कुछ 
उदाहरणों मे बौद्ध देवकुरू के देवों से प्रभावत है । जैन धमं में हिन्दू दंवकुल के विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, स्कन्द कात्तिकेय, 
काली , गौरी, सरस्वती, चामुण्डा और बौद्ध देवकुल की तारा, वज्श्यंखछा, वज्जतारा एवं वज्ञाकुशी के नामों और 
लाक्षणिक विशेषताओं को ग्रहण किया गया ।? जैन देवकुल पर ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों के देवों का प्रभाव दो प्रकार का 
है । प्रथम, ज॑न। ने इतर धर्मों के देवों के फंवल नाम ग्रहण किये और स्वयं उनकी स्वतन्त्र लाक्षणिक वियेषताएं निर्धारित 
की | गरुड, वरुण, कुमार यक्षो और गौरी, काली, महाकाली, अम्बिका एवं पद्मावती यक्षियों के सन्दर्म में प्राप्त होनेवाला 
प्रभाव इसी कोटि का हैं । द्वितीय, जैनो ने देवताओं के एक वर्ग की लाक्षणिक विशेषताएं इतर धमों के देवों से ग्रहण की | 
कृभी-कभी लाक्षणिक्र विद्येपताओं के साथ ही साथ इन देवों के नाम भी हिन्दू और बौद्ध देवों से प्रमावित हैं । इस वर्ग में 
आनेवाले यक्ष-यक्षियं में ब्रह्मा, ईइवर, गोमुख, भृकुटि, षण्मुख, यक्षेन्द्र, पाताल, धरणेन्द्र एवं कुबेर यक्ष और चक्रेइ्वरी, 
विजया, निर्वाणी, तारा एबं वज्नश्टंखला यक्षिया प्रमुख हैं । 

हिन्दू देवकुल से प्रभावित यक्ष-यक्षी युगल तीन भागों म॑ विभाज्य है। पहली कोटि में ऐसे यक्ष-यक्षी युगल 
आते है जिनके मूल-देवता हिन्दू देवकुल मे आपस में किसी प्रकार सम्बन्धित नही है। जैन यक्ष-यक्षी यगलों में अधिकांश 
इसी वर्ग के है । दूसरी कोट में ऐसे यक्ष-यक्षी युगल है जो पूर्वरूप में हिन्दू देवकुल मे भी परस्पर सम्बन्धित है, जैसे 
प्रेयांशनाथ के यक्ष-यक्षी ईश्वर एवं गौरी । तीसरी कोटि में ऐमे युगल है जिनमें यक्ष एक और यक्षी दूसरे स्वतन्त्र सम्प्रदाय 
के देवता गे प्रभावित है । ऋपमनाथ के गोमुख यक्ष एवं चक्रेश्वरी यक्षी इसी कोटि के है जो क्रमश. शव एवं वेष्णव धर्मों 
के प्रतिनिधि देन हैं । 

आगम साहित्य, कल्पसूत्र एवं पउसचरिय ज॑से प्रारम्मिक जैन ग्रन्थों में २४ यक्ष-यक्षियों मे से किसी का उल्लेख 
नही है । छठी-सातवी शर्ती ई० के टीका, नियुक्ति एवं चूर्णि ग्रन्थों मे मी इनका अनुल्लेख है | जैन देवकुल का प्रारम्मिकतम 
यक्ष-यक्षी युगल सर्वानुभूति (यप्लेश्बर)* एवं अम्बिका है, जिसे छठी-सातवी शती ई० में निरूपित किया गया ।" सर्वानुभूति 


१ शाह, यु० पी०, अकोटा ब्रोन्मेज, बम्ब्ड, १९५९, प्ृ० २८-२९ 

२ छठी-सातवी शती ई० की एक स्वतन्त्र अम्बिका मूलति अकोटा (गुजरात) से मिली है-शाह, ० पी०, पु०नि०, 
पृ० ३०-३१, फलक्र १४ 

हे शाह, यु० पी०, इण्ट्रोइक्शन आंव शासनदेवताज इन जैन वरशिषर', प्रो० ट्रां० ओ० कां०, २०वा अधिवेशन, 
भुवनेदवर, अवलूबर १९५९, पृ०१५१-५२; भट्टाचायं, वेनायतोश, दि इण्डियन बुद्धिस्ट आइकातोग्राफी, कलकत्ता, 
१९६८, प्र० ५६, २३५, २४०, २४२, २९७; बनर्जी, जे० एन०, दि डोवलपमेन्ट ऑँव हिन्दू आइकानोग्राफी, 
कलकत्ता, १९५६, पृ० ५६१०-६३ 

४ प्रारम्भ में यक्ष का नाम पूरी तरह निश्चित न हो पाने के कारण सर्वानुभूति को मातंग और गोमेध भी कहा गया । 

५ शाह, यु०पी०, पुण्नि०, पृू० १४५-४६; शाह, यू०पी०, 'यक्षज वरशिप इन अर्ली जैन लिट्रेचर', ज०ओ०४०, 
खं० ३, अं० १, पृ० ७१, शाह, यू०पी०, अकोटा ब्रोन्‍्जेज, पृ० २८-३१ 


हि प्ष 


१५६ [ जेंग प्रतियाणितान 


यक्ष एबं अग्मिकां यक्षी की धारणा जैन आागम एवं टीका ग्रन्थों के माणिमद्र-पृर्ण मद्र यक्ष और बहुपुत्रिका यक्षी की प्रारम्भिक 
घारणा से प्रमावित है।* ल० छठी से नवी शत्ती ई० के मध्य की जिन मूर्तियों मे समी जिनो फे साथ" यही यक्ष-यक्षी मुगल 
आमूर्तित है। इसका कारण यह था कि दसवी-स्यारहवी झती ई० के पृ्॑ सर्वानुभूत्ति एवं अम्विका के अतिरिक्त क्षल्य किसी 
यक्ष-पक्षी युगल की लाक्षणिक विशेषताएं निर्धारित नहीं हों पायी थी । अकोटा की ऋषम (ल० छठी पाती ई०)), भारत 
कछा भजन वाराणसी (२१२) की नेमि (ल० ७ थीं छाती ई०), पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा की शान्ति एवं नेमि (बी ७५, 
बी ६५, ८ बी-९ वी शती ई०), घांक की पाइ्व (ल० ७ वी शती ई०)*, ओतिया के महावोर मन्दिर की ऋषम 
(० ९ वी दाती ई०), तथा अकोटा की अन्य कई ऋषम एवं पाए्वं (७ वी-९ वी शती ई०)" मूततियों में यही यक्ष-यक्षी 
युगल निरूपित है (चित्र २६) । इनमें यक्ष के हाथों मे सामान्यतः फल एवं धन का थंछा*, और यक्षी के हाथों में आम्र- 
लुम्बि एवं बालक" प्रदर्शित हैं । 


भकोटा से ल० छठो-सातबी थी ई० की एक स्वतस्त्र अम्बिका मूति भी मिलो है । द्विश्रुजा सिहवाहिनी 
अम्बिका के करों मे आजरलुश्बि एबं फऊू है। एक बालक देवी की गोद मे और दूसरा समीप ही खड़ा है । अम्बिका के 
छीष॑ भाग में सात सर्पफणों वाह्ली पाइबनायथ की एक छोटी मूर्ति है, जो यहां अम्बिका के पादइव को यक्षी के रूप में निरूपण 
की सूचक है ।* यक्षराज (सर्वानुभूति) एवं अम्बिका की लछाक्षणिक बिशेषताओं का सर्वप्रथम निरूपण बप्पभट्टिसूरि 
(७४३-८ २८ ई०) की चतुबिशतिका में प्राप्त होता हे । इस ग्रन्थ में यक्षों से सेब्यमान और गजारूढ़ यक्षराज की आराधना 
समृद्धि एबं धन के देवता के रूप भे की गयी है । मथ्पि मभ्तराज के हाथ में धन के थैल्े का उल्लेख नही है,” पर सम्मवतः 
समृद्धि के देबता के रूप में उल्लेख के कारण ही मूर्तियों में सर्वानुभूति के साथ छ० छठी-सातवी झती ई० में घन का थैला 
प्रदर्शित किया गया । यहा यक्षराज पारवे से सम्बद्ध है। अम्बा देवी का ध्यान नेमि एवं महावीर दोनों के साथ किया 
गया है। श्ोष॑ भाग में आम्रफल के गुच्छकों से शोभित और सिंह पर आरूढ़ अम्बा बालको से युक्त है ।** अम्बा के कर मे 
आम्रलुम्बि का उल्लेख नही है। सम्भवतः इसी कारण प्रारम्मिक मूर्तियों मे अम्बिका के साथ आम्रछुम्बि का प्रदर्शन 
नियमित नही था। धरणपट्ट (पद्मावती) का धरणेन्द्र की पत्नी के रूप मे उल्लेख है, जो सप॑ से युक्त है ।** इसका उल्लेख 
अजितनाथ के साथ किया गया है। हरिबंशपुराण (७८३ ई०) मे सिहवाहिनी अम्बिका और चक्रधारण करनेवाली 
भप्रतिचक्ता यक्षियों के उल्लेख है ।*३ मभहापुराण (पुष्पदन्तकृत, ल० ९६० ई०) मे चक्रेश्वरी, अम्बिका, सिद्धायिका, गौरी 
और गान्धारो देवियो की आराधना की गई है ।१४ 


ननन-+-++ - 





१ दाह, यु०पी०, 'यक्षज वरशिप इन अली जैन लिट्रेचर', ज०्जो०हं०, खं० ३, अं० १, पृ० ६२ 

२ ऋषभ, दास्ति, नेमि, पाएवें । ३ शाह, यु०पी, अकोटा ब्रोन्ड्रेल, पृ० २८-२९ 

४ स्ट०्जे०ग्आा०, पृ० १७ ५ शाह, यू० पी०, पु०नि०, ए० ३५-३९ 

६& भारत कला मवन, वाराणसी की मूतति में यक्ष के हाथों में अभयमुद्रा-पद्म एवं पात्र हैं। मथुरा संग्रहालय की मूर्ति 
(बी ६५) में फल के स्थान पर प्याला है | 

७ मारत कला भवन, वाराणसी एवं अथुरा संग्रहालय (वी ६५) की मृत्तियों में आम्नलुम्बि के स्थान पर पुष्प 
प्रदर्शित है । 

८ शाह, यू० पी०, पू०ति०, प० ३०-३१ 

९ ल० १० वीं शती ई० में सर्वानुभूति (या कुबेर या गोमेष) और अभस्विका को नेमिनाथ से सम्बद्ध किया गया । 

१० अलुविद्रातिका २३.९२, पृ० १५३ 

११ चतुविधतिका २२.८८, पृ० १४३, २४.९६, पृ० १६२ 

१२ वही, २.८, १० १८ १३ हरिवंशपुराण ६६.४४ 


१४ दाह, यू० पी०, “आइकानोग्राफी आऑँब अक्रेश्वरी, दि यक्षी ऑॉव ऋषमनाथ', ज०पो०इं०, खं० २०, अं० ३, 
पृ० ६३०४-०५ 


गका्की अशधिसाधिशार ] १५७ 


रू० जाठवीं-मंबी शती ई० में २४ यक्ष-यक्षी युंगलों की सूची तैयार हुई। प्रारम्मिकतम सूचियां कहाबली 
(स्केतांधर),' लिसतीयप्ण्णति (दिगंबर)' एवं प्रब्धनसारीद्धार (स्वेतांबर)) में मिखतों हैं। २४ यक्ष-यक्षी युगलों की 
स्क्‍तन्त्र लाक्षणिक विशेषताएं ग्यारइबी-बारह॒बीं शती ई० में निर्षारित हुई । प्यारहवीं-बारहंवी शती ई० की २४ यक्ष- 
मक्षी यगल्रों की सूची प्रारम्मिक सूची से, यक्ष-यक्षियों के नामों के सन्‍्दर्म मे, कुछ भिम्न हैं। तिलोयफ्ण्णत्ति के ब्रह्मोश्वर एवं 
किपुरुष यक्षों और नज्ञांकुश, जया एवं सोलसा यक्षियों के नाम परवर्ती यूची में नहीं प्रास होते । चक्रेदवरी एवं भप्रति- 
अक्रेहवरी नाम से एक हो यक्षी का तिलोमपण्णत्ति मे दो बार क्रमशः: पहली और छठी यक्षियों के रूप में उल्लेख है ।४ 
प्रबचनसारोद्धार की सूची मे मनुज एवं सुरकुमार यक्षों और ज्वाला, श्रवत्सा, प्रवरा एवं अच्छुछा यक्षियों के नाम ऐसे हैं 
जो परवर्ती प्रत्थो मे नहीं मिलते । परवर्ती ग्रन्थों भ उनके स्थान पर यक्षेश्वर, कुमार, भूकुटि, मानवी, चण्डा एवं नरदत्ता 
के नामोल्लेख हैं । प्रथचनसारोद्धार में छठी यक्षी का नाम अच्युता और बीसवी यक्षी का अच्छुछा दिया है। परवर्ती भ्रश्थों 
में छठी यक्षी का नाम तो अच्युता हो है, पर बीसबी यक्षी का नाम नरदत्ता है । 


सर्वप्रथम निर्वाणकलिका (११ बी-१२ वी शती ई०) में २४ यक्ष-यक्षी युगलों की स्वतन्त्र छाक्षणिक विशेषताएं 
विवेचित हुई । बारहवी शती ई० के ज़िषष्टिशिलाकापुरुषचरित्र (इवेतांवर), प्रब्चनसारोद्धार पर सिद्धसेनसुरि की टीका 
(इ्वेतांबर) एवं प्रतिष्ठासारसंग्रह (दिगंबर) में मो २४ यक्ष-यक्षियों की लाक्षणिक विशेषताएं निरूपित हैं । बारहवी शतीई ० 
के बाद अन्य कई ग्रन्थों मे मी २४ यक्ष-यक्षी युगलों के प्रतिमानिरुषण से सम्बन्धित उल्लेख है। इनमें पश्मानन्वमहाकाव्य 
(या चतुविद्ञति जिनचरित्र-सवेताबर, १२४१ ६०), मन्त्राधिराजकल्प (स्वेतांबर, १२ वी-१३ वी दाती ई०), भाचार- 
दिनकर (श्वेतांवर, १४११ ६०), भ्रतिष्ठासारोद्धार (दिगंबर, १२२८ ई०) एवं प्रतिष्ठातितकम (तेमिचम्त्र संहिता या 
अहंत्‌ प्रतिष्ठासारसंग्रह-दिगंबर, १५४३ ई०) प्रमुख है। कुछ जनेतर ग्रन्थों में मी २४ यक्ष एवं यक्षियों की लाक्षणिक 
विशेषताएं निरूपित है। इनमे अपराजितपृक्छा (दिगंबर परम्परा पर आधारित, ल० १३ वीं शती ई०) एवं रूपसण्डन 
और देवतामूलिप्रकरण (इवेतांवर परम्परा पर आधारित, ल० १५ वी दांती ई०) प्रमुख हैं । 


उपर्युक्त ग्रन्थों के आधार पर २४ यक्ष एवं यक्षियों की सूचियां निम्नलिखित हैं : 


२४-अक्ष--गोमुख, महायक्ष, त्रिमुख, यक्षेश्वर (या ईश्वर), तुम्बरु (या तुम्बर), कुसुम (या पुष्प), मातंग 
(या वरनन्दि), विजय (ध्याम-दिगंबर), अजित, ब्रह्म, ईश्वर, कुमार, षण्मुख (चतुमुंख-दिगंबर), पाताल, किन्नर, गरुड, 
गन्धव, यक्षेद्र (सेन्द्र-दिगबर), कुंबेर (या यक्षेश), वरुण, भृकुटि, गोमेध, पाश्य (धरण-दिगंबर) एवं मातंग २४ 
यक्ष है (९ 


नि 


दाह, यू० पी०, “इन्ट्रोडक्शन आँवब शासनदेवताज इन जैन वरशिप', प्रोण्ट्रांण्लो०कां०, २० वां अधिवेशन, 

भुवनेदवर, १९५९, पृ० १४७ 

२ तिलोयपष्णत्ति ४.९३४-३९ ३ प्रब्ननसारोसार ३७५--७८ 

४ यह भूछ यक्षियों की सूची में दूसरी से सातबों यक्षियों के नामोल्छेख में महाबिद्याओं के नामों के क्रम के अनुकरण 
के कारण हुई है । 

५ खवेतांबर परम्परा में ईब्वर और यक्षेष्वर, तथा दिगंबर परम्परा में केवल यक्षेश्बर नाम से उल्लेख है। 

प्रवचनसारोढ्ाार में यक्ष का नाम वामन है । 

७ २४ यक्षों की उपयुंक्त सूची को ध्यान से देखने पर एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि २४ यक्षों मे से 

कई को दो बार एक हो नामया कुछ भिन्न नामों के साथ निरूपित किया गया। इनमें मातंग, ईश्वर, 


कुमार (या षण्मुख) एवं यक्षेद्वर (या यक्षेन्द्र या यक्षेश) मुख्य हैं। भृकुटि नाम से यक्ष और यक्षी दोनों के 
उल्लेख हैं । 
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२४-यक्षियां--चक्रेदवरी (या अप्रतिचक्रा),* अजिता+ (रोहिणी-दिगवर), दुरितारी (प्रज्ञप्त-दिगंबर), कालिकारै 
(बज्श्यृंखका-दिगंबर), महाकाली“ (पुरुषदत्ता-दिगंबर)," अच्यता£ (मनोवेगा-दिगंबर), शन्ता (काली-दिगंबर), भृकुटि 
(ज्वालामालिनी-दिगंबर), सुतारा” (महाकाली-दिगंबर), अश्योका” (मानवी-दिगंबर), मानवी (गौरी-दिगंबर), चण्डा” 
(गान्धारी-दिगंबर), विदिता"* (वैरोटी-दिगंबर), अंकुश" (अनस्तमती-दिगंबर), कन्दर्पा)* (मानसी), निर्वाणी (महामानसी- 
दिगंबर), बला?३ (जया-दिगंबर), धारणी"* (तारावती"“-दिगंबर), बैरोट्या" (अपराजिता-दिगंबर), नरदत्ता"* 
(बहुरूपिणी-दिगंबर), गान्धारी।” (चामुण्डा*-दिगंबर), अम्बिका (या आम्रा या कुष्माण्डिनी), पद्मावती एवं सिद्धायिका 
(या सिद्धायिनी) २४ यक्षियां है |” 

प्रतिमा-निरूपण सम्बन्धी ग्रन्थों में अधिकांश यक्ष एवं यक्षी चार भुजाओं वाले हैं। दिगंबर परम्परा मे 
अभ्विका एवं सिद्धाथिका यक्षियों को द्िभ्ुज बताया गया है। चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी, मानसी एवं पश्म ग॒ती यक्षियां 
छह या अधिक भुजाओ वाली हैं| यक्षिया को तुलना मे यक्ष अधिक उदाह्रणों में बहुमुज (६ से १२ भ्रुजाओं वाले) हैं । 
बहुभुज यक्षों में महायक्ष, त्रिमुख, ब्रह्म, कुमार, चतुमूं व, पण्मुख, पादाल, किन्नर, यक्षेन्द्र, कुंवर, वरुण, भू कुटि एवं गोमेध 
मुख्य है। केबल मातंग यक्ष द्विशुज है। अधिकांश यक्ष ओर यक्षिरों की दो भुजाओं भे अभय-[या बरद-) मुद्रा एवं फल) 
(या अक्षमाला या जलपाज) प्रर्दालत हैं । 

टी० एन० रामचन्द्रन ने अपनी पुस्तक में दक्षिण मारत के तीन ग्रन्थों के आधार पर यक्ष-यक्षो पगलो का 
प्रतिमा-निरूपण किया है ।** एक ग्रन्थ दिगबर परम्परा का है आर दो अन्‍य स्वेत्ाबर परम्परा के हैं। ब्वेताबर परम्परा 
के एक ग्रन्थ का नाम यक्ष-यक्षी-लक्षण है । 
मुतिगत साध्षय 

ग्रन्थों मे २४ यक्ष और यदियों की लाक्षणिक विशेषताएं ग्यारहवी-बारहवी झती 5० में निधारित हुईं | पर 


शिल्प में ० दसवी झती ई० में ही ऋषभ, शान्ति, नेमि, पाइवं एवं महावीर के साथ सर्वानुभूति एवं अम्बिका के स्थान 


१ कुछ द्वेताबर ग्रन्थों में अप्रतिचक्रा नाम में उल्लेख है । 

२ मन्त्राधिराज़कल्प मे यक्षी का नाम विजया दे हे ख्वेतांबर ग्रन्थ! में इस कालछा भी कहा गया है । 

४ मन्आाधिराजकल्प में यक्षी का नाम सम्माहिती है । ५ दिगंबर परम्परा में नरदतता भी कहा गया है । 

६ आचारविनकर में श्यामा और मन्त्राधिराजकल्प में मानसी नामा से उल्जँख है। 

७ मन्त्राधिराजकल्प म चाण्डालिका नाम है । < सन्त्राधिराजकल्प मे गोमेथिका नाम से उल्लेख हैं। 
९ कुछ स्वेताबर ग्रन्थों में प्रचण्डा एव जजिता नामा स भी उल्लेख है। 
१० आचारदिनकर मे विजया नाम है । ११ मन्त्राधिराजकल्प मे बरभृत नाम है । 


१२ प्रबचननसारोद्धार में पन्चगा नाम ह । 

१३ कुछ दवेताबर ग्रन्थों मे अच्चता एवं गान्धारिणी नामों से उल्लेख है । 

१४ दवेताबर ग्रन्थों मे इस काछी भी कहा गया है । १५ दिगबर ग्रन्थों में बिजया भी कहा गया है। 

१६ कुछ श्वेताबर ग्रन्थों में वनजात देवी और धरणप्रिया नामो से भी उल्लेख है । ह 

१७ कुछ प्वेतांथर ग्रन्था मे बरदत्ता, अच्छुछा एवं सुगन्धि नाम दिये हे 

१० सम्त्राधिराजकल्प मे मालिनी नाम है । १९ दिख॑ंबर ग्रन्थों मे कुसुममालिसी भी कहा हा गया है । 

२० दिग्बर ग्रन्‍्थों की सूच्ियों में यक्षियों के नामों में एकरूपता और इ्वेतांबर प्रस्थो की सूचियों मे यक्षियों के नामों 
भे भिन्नता दृष्टिगत होती है । 

२१ यक्ष और यक्षियों के एक हाथ में फल (या मातुलिंग) का प्रदर्शन विशेष लोकप्रिय था । 


२२ रामचन्द्रन टी० एन० तिरूपरूत्तिकुणरम ऐण्ड इटस टंस्पलस, ब०्मत्गं ण्स्यू न्यूुण्सि० खं० १, भाग ३ 
सद्रास, २९३४ 


यक्ष-यक्षी-प्रतिसाविशञान ] १५९ 


पर पारम्परिक और स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षो युगलों का निरूपण प्रारम्म हो गया, जिसके उदाहरण मुख्यतः उत्तर 
प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में देवगढ़, राज्य संग्रहालय, रूखनऊ, ग्यारसुर, खजुराहो एवं कुछ अन्य स्थलों पर हैं। इन 
स्थलों को दसवी शती ई० की भूतियों में ऋषम एवं नेमि के साथ क्रमशः गोमुख-चक्रेब्वरी एवं सर्वानुभूति-अभ्बिका 
उत्कीणित हैं (चित्र ७, २७) । पर शान्ति एवं महावीर के स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी पारम्परिक नहीं हैं ।॥ ओसिया के 
महावीर और ग्यारसपुर के मालादेवी मन्दिरों पर धरणेन्द्र एवं पद्मावती की स्वतन्त्र मृतियां उत्कीर्ण हैं । 

छठी शत्ती ई० से आठवो-नवी झती ई० तक की जिन मु्तियों मे यक्ष-यक्षी के चित्रण बहुत नियमित नहीं थे । 
पर नवी शती ई० के बाद बिहार, उडीसा एवं बगाल के अतिरिक्त अन्य समी क्षेत्रों की जिन मूर्तियों मे यक्ष-यक्षी युगलों के 
नियमित अकन हुए है | यह भी ज्ञातव्य ह कि स्वतन्त्र अंकनो में यक्ष की तुलना में यक्षियों के चित्रण विशेष लोकप्रिय थे ॥ 
२४ यश्वियों के सामूहिक अकन के हमे तीन उदाहरण मिले है ।” पर २४ यक्षो के सामूहिक निरूपण का सम्मवतः कोई 
प्रयास नहीं किया गया । यक्ष एब यक्षियों के उत्की्णन की दृष्टि से उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रा मे अलग-अलग स्थिति 
रही है, जिसका अतिसंक्षेप में उल्लेख यहा अपेक्षित है । 

गुजरात-राजस्थान--६स क्षेत्र मे श्वेतांतर स्थलों पर महाविद्याओं को विशेष लोकप्रियता के कारण यक्ष एवं 
यक्षिया की मूर्तियां तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है । इस क्षेत्र भे अभ्बिका की सर्वाधिक मृतियां है। बस्तुतः: अम्बिका की 
मूतिया (५वी-६ठी शती ई०) सबसे पहले इसी क्षेत्र मे उत्की्ण हुईं । अम्बिका के बाद चक्रेश्वरी, पद्मावती (कुम्मारिया, 
विमलवसही) एवं सिद्धायिका की मूर्तियां है। यक्षों में केवल बरुण (?), सर्वानुमूत्ति, गोमुख" एवं पादइ्व की ही सूर्तियां 
मिल है | स्मरणीय है कि सर्वानुभूति एवं अम्बिका इस क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय यक्ष-यक्षी युगल थे, जिन्हे सभी जिनो के 
साथ निरूपित किया गया |) केवल कुछ ही उदाहरणों में ऋषम (गोमुख-चक्रेश्वरी), “ पाश्व (धरणेन्द्र-पद्मावती)"“ 
महावीर (मातंग-सिद्धायिका)* के साथ पारम्परिक और स्वतन्त्र लक्षणों बाले यक्ष-यक्षी आमूर्तित हैं । दिनंबर जिन मूर्तियों 
में स्व॒तन्त्र लक्षणो वाले पारम्परिक यक्ष और यक्षियों के चित्रण अधिक लोकप्रिय थे । 


उत्तरप्रदेश-सध्यप्रवेश---यक्ष एवं यक्षियों के मूरतिविज्ञानपरक विकास के अध्ययन की दृष्टि से यह क्षेत्र सर्वाधिक 

महत्वपूर्ण है । इस क्षेत्र में ल० सातवी-आठवबी शत्ती ई० में जिन मूर्तियों में यक्ष-यक्षी के चित्रण प्रारम्म हुए । इस क्षेत्र की 
दसवा से बारह॒वी शती ६० के मध्य की जिन मूर्तियों म अधिकांशतः पारम्परिक या स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी ही 
निरूपित है। ऋषम, नेमि एवं पाएवं के साथ अधिकांशतः पारम्परिक यक्ष-यक्षी उत्कीणं हैं। सुपाश्वं, चन्द्रप्रम, ध्ान्ति 
एवं महावीर के साथ मी कमी-कमी स्वतन्त्र लक्षणों बाले, किन्तु अपारम्परिक यक्ष-यक्षी आमू्तित हैं । अन्य जिनो के साथ 
अधिकाशतः सामान्य लक्षणो वाले द्विभुज यक्ष-यक्षी निरूपित है। सामान्य लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी के हाथो मे अमय-(या 
रद-) पुद्रा और कलश (या फल या पृष्प) प्रदर्शित है। इस क्षेत्र में चक्रे्वरी एवं अस्बिका की सर्वाधिक स्वतन्त्र मूतिया 


१ ये उदाहरण क्रमशः देवगढ़ (मन्दिर १२), पतियानदाई (अम्बिका मूर्ति) और बारभुजी गुफा से मिले हैं । 

२ राजपूताना संग्रहालय, अजमेर (२७०), घाणेराव (महावीर मन्दिर) एवं तारंगा (अजितनाथ मन्दिर) 

३ गजारूढ़ सर्वानुभूति कमी द्विभुज और कभी चतुभ्रुज है। द्विश्रुज होने पर उसकी दोनों भ्रुजाओं में या तो धन का 
थैला प्रदर्शित है, या फिर एक में फल (या वरद या-अमय-मुद्रा) और दूसरे मे धन का थेला है। चतुभुंज सर्वानुभूति 
के हाथों मे सामाध्यत: वरद-(या अमय-) मुद्रा, अंकुद, पाश और घन का थैला (या फल) प्रदर्शित है । सिहवाहिनी 
अम्बिका सामान्यतः द्विभुजा है और उसके हाथों में आज्रलुम्वि (या फल) एवं बालक स्थित है। चतुर्भुज अम्बिका 
की तीन भ्रुजाओ में आम्रलुम्बि एवं चौथे मे बालक प्रदर्शित हैं । 

हा 533 (शान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिर के जितान), चन्द्रावती एवं विमलूवसही (गर्मगृह एवं देवकुलिका २५) 
को मूर्तियां 

५ ओसिया के महावीर मन्दिर के बलानक एवं विमलूवसही (देवकुलिका ४) की मूर्तियां 

६ कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर के वितान की मृति 


१६० [ जेन अधिनाधिशात 


हैं (चित्र ४४-४६, ५०, ५१, ५३)। साथ ही रोहिणी", पद्मावती एवं सिद्धायिका३ को भी कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई 
हैं (चित्र ४७, ५५, ५७) | भक्रेश्वरी एवं पश्मावती की मूर्तियों मे सर्वाधिक विकास दृष्टिगत होता है । अभ्विका का स्वरूप 
अन्य क्षेत्रों के समान इस क्षेत्र में मो स्थिर रहा । यक्षों में केवल सर्वानुभूति एवं धरणेन्द्र की ही कुछ स्वतन्त्र मृतियां मिल्ली 
हैं (चित्र ४९) ।४ इस क्षेत्र मे २४ यक्षियों के सामूहिक चित्रण के भी दी उदाहरण क्रमश: देवगढ़ (मन्दिर १२) एवं 
पतियानदाई (अम्बिका सूर्ति) से मिले हैं । 

बिहार-उड़ीसा-बंगारू---इस क्षेत्र की जिन मूर्तियों में यक्ष यक्षी युगलों के चित्रण की परम्परा छोकप्रिय नहीं 
थी । केवल दो उदाहरणो में यक्ष-यक्षी निरूषित है ।* उडीसा में नवमुनि एवं बारभुजी गुफाओं (११वीं-१२वों शती ई०) 
की ब्रमशः सात और चौबीस जिन मूर्तियों में जिनो के तोचे उनकी यक्षियां निरूपित है (चित्र ५९)। चक्रेश्वरी एवं 
अम्बिका की कुछ स्वतन्त्र मूर्तियां मी मिलती है । 


सामूहिक अंकन--जैन ग्रन्थों मे नवी शती ई० तक यक्ष एवं यक्षियों की केवल सूची ही तैयार थी। सथापि 
सूची के आधार पर ही नवीं शती ई० में शिल्प में २४ यक्षियो को मूर्त अभिव्यक्ति प्रदान की गई। २४ यक्षियों के 
सामूहिक अंकनो के हमे तीन उदाहरण क्रमश: देवगढ़ (मन्दिर १२, उ० प्र०), पतियानदाई (अस्बिका मूरति, भ० प्र०) 
एबं बारभुजी गुफा (उड़ीसा) से मिले हैं। ये तीनो ही दिगंबर स्थल है। यक्षों के सामूहिक चित्रण का सम्मवतः कोई 
प्रयास नहीं किया गया । यहां यक्षियो के सामूहिक अंकनों की सामान्य विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख किया जायगा । 

देवगढ़ के मन्दिर १२ (शान्तिनाथ मन्दिर, ८६२६०)* की भित्ति पर का २४ यक्षियों का सामूहिक चित्रण इस 
प्रकार का प्राचीनतम ज्ञात उदाहरण है (चित्र ४८) ।* समी यक्षियां त्िमंग में खडी है और उनके शीर्ष भाग मे सम्बन्धित 
जिनों की छोटी मूर्तियां उत्कीर्ण है । सभी उदाहरणों में जिनों एवं यक्षियो के नाम उनकी आकृतियों के नीचे अभिलिखित 
हैं । अम्बिका के अतिरिक्त अन्य किसी यक्षी के निरूपण मे जैन ग्रन्थो के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है । देवगढ़ 
के मन्दिर १२ की यक्षी मूर्तियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि देवगढ़ मे नवी शतीई० तक केवल अम्बिका का ही स्वरूप 
नियत हो सका था । सात यक्षियों के निरूपण में पूर्व प्रम्परा मे प्रचलित अप्रतिचक्रा, वज्जश्यंखला, नरदता, महाकाली, 
वैरोद्या, अच्छुछा एवं महामानसी महाविद्याओं की लाक्षणिक विशेषताओं के पूर्ण या आंशिक अनुकरण है, पर उनके नाम 
परिवर्तित कर दिये गये है । यक्षियो पर,महाविद्याओ के प्रमाव का निर्धारण बष्पमट्टि की खतुथिशतिका के विवरणों एर्य 
ओलिया के महावीर मन्दिर को महाकिद्या मृतियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर किया गया है। देवगढ़ सभूह की 
अन्‍य यक्षियां विशिष्टतारहित एबं सामान्य लक्षणों बाली है। इन द्विभुज यक्षियो की एक भुजा में चामर, पुष्प एवं कलश में 
से कोई एक सामग्री प्रदर्शित है और दूसरी भुजा या तो नीचे लटकती या फिर जानु पर स्थित है । समान विवरणों वाली 
दो चतुमुंज भूतियों में यक्षी की दो भुजाओं में कलश प्रदर्शित हैं और अन्य में या तो पुष्प हैं या फिर एक मे पृष्प है और 
दूसरा जानु पर स्थित है। सुपाश्व के साथ काली के स्थान पर 'मयूरवाहि' नाम की चतुरभुजा यक्षी उत्कीर्ण है। मयूर- 
वाहिनी यक्षी की भरुजा में पुस्तक प्रदर्शित है जो स्पष्टतल: सरस्वती के स्वरूप का अनुकरण है । 


१ देवगढ़ एवं व्यारसपुर (मालादेवी मन्दिर) २ खजुराहो, देवगढ़, मथुरा एवं शहडोल 

३ खजुराहो एवं देवगढ़ ४ खजुराहो, देवगढ़ एवं ग्यारसपुर (मालादेवी मन्दिर) 

५ एक मूर्ति बंगाल और दूसरी बिहार से मिलो हैं । 

६ मन्दिर १२ शान्तिनाथ को समपित है । 

७ मन्दिर १२ के अधंमण्डप के एक स्तम्म पर संबत्‌ ९१९ (८६२ ई०) का एक लेख है | पर अधंमण्डप निश्चित ही 
मूल मन्दिर के कुछ बाद का निर्माण है, अतः मूल मन्दिर (मन्दिर १२) को ८६२ ई० के कुछ पहले 
ई०) का निर्माण स्वीकार किया जा सकता है--द्रश्व्य, जि०ह०दे०, पृ० ३६ 

८ जिन्ह>दे०, पृ० ९८-११२ 


(ल० ८४३ 
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उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि देवगढ़ में प्रत्येक जिन के साथ एक यक्षी को कल्पना तो की गई, परन्तु उनकी 
प्रतिमा छाक्षणिक विशेषताओं के उस समय (९५वीं दती ई०) तक निश्चित न हो पाने के कारण अम्बिका के अतिरिक्त अन्य 
यक्षियों के निरूपण में महाविद्याओं एव सरस्वती के लछाक्षणिक स्वरूपों के अनुकरण किये गये और कुछ में सामान्य 
लक्षणों वाली यक्षियों को आमूर्तित किया गया । उपयुक्त धारणा की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि देवगढ़ की ही 
स्वतन्त्र जिन मृर्तियों में अस्विका के अतिरिक्त मन्दिर १३ की अन्य किसी भी यक्षी को नहों उत्कीर्ण किया गया है । 


नामो के आधार पर देवगढ़ के मन्दिर १२ की यक्षियों को तीन वर्गों म॒ बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में वे 
पांच यक्षियां है जिन्हें पारम्परिक जिनो के साथ प्रदर्शित किया गया है। इनभे ऋषभ, अनन्त, अर, अश्षश्रनिभि एवं पाद्व 
की चक़ेश्वरी, अनन्तवीर्या,*, तारादेबी,* अम्बायिका एवं पद्मावती यक्षियां है । दूसरे वर्ग मे ऐसी चार यक्षियां है जिन्हें 
अपने पारम्परिक जिना के साथ नही प्रदर्शित किया गया है । इनमे जालामालिनी,? अपराजिता (वर्धभान), सिधइ (मुनि- 
सुत्रत) एवं बहुरूपी (पुष्पदन्त) यक्षिया है । जैन परम्परा के अनुसार ज्वालामालिनी ऋन्द्रप्रम की, अपराजिता मल्लि की, 
सिधइ (या सिद्धायिका) महावीर की एवं बहुरूपी (बहुरूपिणी) मुनिसुक्षत की यक्षियां है। तीसरे वर्ग म॑ ऐसी यक्षियां हैं 
जिनके नाम किसी जैन ग्रन्थ में नहीं प्राप्त होते । ये मगवती सरस्वती (अभिनन्दन), मयूरवाहि (सुपादव)), हिमादेवी 
(मल्लि), श्रीयादेवी (शान्ति), सुरक्षिता (धर्म), सुखक्षणा (विमछ), अमोगरतिण५ (वासुपूज्य), वहनि (श्रेयांश), श्रीयादेवी 
(शीटल), सुमालिनी (चन्द्र प्रभ) एवं सुलोचना (पद्मप्रम) यक्षियां हैं । 

पतियानदाई मन्दिर (सतना, म० प्र०) से ग्यारहवी शती ई० की एक अम्बिका मूर्ति मिली है, जिसके परिकर 
में अभ्बिका के अतिरिक्त अन्य २३ यक्षियो की चतुर्भुज मूर्तियां उत्कीर्ण है। यह मूरति सम्प्रति इलाहाबाद संग्रहालय (२९३) 
में है (चित्र ५३) ।+ अम्बिका एवं परिकर की सभी २३ यक्षिया त्रिमंग में खड़ी है। आक्ृतियों के नोवे उनके 
ताम अभिलिखित है । परिकर में दिगबर जिन मूर्तिया भी बनो है। सिहबाहना अम्बिका को चारो भुजाएं खण्डित है । 
देवी के वायें और दाहिने पाइवों की यक्षियों के नीचे क्रमशः प्रजापती और वच्शसंकला उत्कीर्ण है। समीप ही दो अन्य 
यक्षिया निरूपित है जिनके नाम स्पष्ट नही हैं। पर एक यक्षी के हाथ में चक्र एवं दूसरी के साथ गजबाहन बने है । ये 
निश्चित ही चक्रश्वरी और रोहिणी की मूर्तियां है। बायी ओर (ऊपर से नीचे) की यक्षियो की आक्ृतियों के नीचे क्रमद: 
जया, अनन्तमती, वेरोटा, गौरी, महाकाली, काली और पुषदधी नाम उत्कीर्ण है। दाहिनी ओर (ऊपर से नोचे) अपराजिता, 
महामुनुसि, अनन्तमती, गान्धारी, मनुसी, जालमालिनां और मनुजा नाम की यक्षियां है। मूति के ऊपरी भाग मे (बायें से 
दाहिने) क्रमश: बहुरूपिणी, चामुण्डा, सरसती, पदुमावती और विजया नाम की यक्षिया आमृतित है। यक्षियो के नाम 
सामान्यतः तिलोयपण्णत्ति की सूची से मेल खाते है । परिकर की २३ यक्षिया पारम्परिक क्रम में नहीं निरूपित है। उनकी 
लाक्षणिक विशेषताएं भी बहुत स्पष्ट नही है। «्नन्‍्तनाथ की यक्षी अनन्तमती का नाम दो बार उत्कीर्ण है। इसके 
अतिरिक्त प्रजापति, जया, पुपदधी, मनुजा एवं सरस्वती नाम ऐसे है जिनका उल्लेब कही भी यक्षियों के रूप मे नही प्राप्त 
होता । इसके अतिरिक्त २४ यक्षियो की पारम्परिक सूची में से प्रञजप्ति, मनोवेगा, मानवी एवं सिद्धाथिका के नाम इस 
मूति में नही प्राप्त होते । 





१ दिगंबर परम्परा में यक्षी का नाम अनन्तमती है । 

२ दिगंबर ग्रन्थ मे अर की यक्षी का नाम तारावती है । 

ह जिन का नाम स्पष्ट नही है। दिगंबर परम्परा में ज्वालामालिनी चन्द्रप्रम की यक्षी है। देवगढ़ समूह में अन्द्रप्रभ 
के साथ सुमालिनी उत्कोर्ण है । 

४ साहनी ने इसे अभोगरोहिणी पढ़ा है-जि०इ०दे०, प्र० १०३ 

५ कनिघम, ए०, आक्षिअछाजिकल सर्वे ऑज इण्डिया रिपोर्ट, बर्ष १८७३-७५, खं० ९, पृ० ३१-३३; चन्द्र, प्रमोद, 
स्टोस स्कल्पचर इन दि ए लाहा बाद म्यूजियम, बम्बई, १९७०, पृ० १६२ 

र१्‌ 


दर [ जैस प्रतिमाथिशान 


बारभुजी गुफा (खण्डगिरि, उड़ीसा) की २४ यक्षियों की मू्ियां ग्यारहवी-बारहवी शत्ती ई० की हैं ।" देवगढ़ 
के समान यहां भी यक्षियों की मूर्तियां सम्बन्धित जिनों की मूर्तियों के नीचे उत्कीण हैं (चित्र ५९)। जिन सृतियां छांछनों 
से युक्त है। द्विथ्रुज से विशतिभुज यक्षियां ललितमुद्रा या ध्यानगुद्रा में आसीन है।* २४ यक्षियों में केवल चक्रीश्वरी, 
अभ्बिका एवं पद्मावती के निरूपण में ही परम्परा का कुछ पालन किया गया है । कुछ यक्षियों के निरूपण में ब्राह्मण 
एवं बौद्ध देवकुलो क्री देवियों के लक्षणों का अनुकरण किया गया है। शान्ति, अर एवं नमि की यक्षियों के निरूपण में 
क्रमश" गजलक्ष्मी (महालद्षमी), तारा (बौद्धदेवी) एवं ब्रह्माणी (त्रिमुख एवं हंसवाहना) के प्रमाव स्पष्ट है। अन्य यक्षियां 
स्थानीय कलाकारों की कल्पना को देन प्रतीत होती है । यहा यह उल्लेखनीय है कि देवगढ़ समूह की २४ यक्षियों के 
विपरीत बारधभुजी गुफा की यक्षिया स्वतन्त्र लक्षणों वाली है । 

अद प्रत्येक जिन के यक्ष-यक्षी युगल के प्रतिमाविज्ञान का अलग-अलग अध्ययन किया जायगा । 


(१) गोमुख यक्ष 

शास्त्रीय परम्परा 

गोमुख जिन ऋपमनाथ का यक्ष है। स्वेताबर एवं दिगंबर दोनों ही परम्परा के ग्रन्थों से गोमुख को चतुर्मुज 
कहा गया है । 

इंवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका के अनुसार गो के मुख वाले गोमुख यक्ष का वाहन गज तथा आयुष दाहिने 
हाथों मे बरदमुद्रा एवं अक्षमाला और वायें मे मानुलिग (फल) एवं पाश है १ अन्य ग्रन्थों में मी यही लक्षण प्राप्त होते 
है |“ केवल आधारदिनकर मे वाहन वृषभ है और दोनो पार्वों में गज एवं वषम के उत्कीर्णन का निर्देश है % कदम इत 
में भोमुख को गजानन कहां गया है ।* 

दिगंबर परम्परा--दिगंबर परम्परा में गोमुख का झीष॑भाग धमंचक्र चिह्न से लाछित, वाहन वृषभ और करों के 
आयुध परशु, फल, अक्षमाला एवं बरदमुद्रा है ।* स्पष्टल: परशु के अतिरिक्त दोष आयुध इ्वेताबर परम्परा के समान है । 

इस प्रकार स्वेताबर एवं दिगंबर ग्रन्था में केवल वाहन (गज या वृषभ) एवं आयुधो (पाश या परशु) के प्रदर्शन 
के सन्‍्दममं में ही भिन्नता दृष्टिगत होती है। आचारदिनकर में गोमुख के पारवों मे गज एवं वृषभ के चित्रण का निर्देश 
सम्मबत: वाहनों के सन्दर्भ में दोनों परम्पराओं के समन्वय का प्रयास है । 





१ मित्रा, दबछा, शासनदेवीज इन दि खण्डगिरि केव्स', ज०ए०्सो०, खं० १, अं० २, पृ० १३०-३३ 

२ मुनिसुत्रत की यक्षी को लेटी हुई मुद्रा मे प्रदर्शित किया गया है । 

३ तथा तत्तीर्थोत्पन्नगोमुखयक्ष हेमवर्णंगजवाहन चतुर्मुज वरदाक्षसूत्रयुतदक्षिणपाणि मातुलिगपाद्ान्वितवामपाणि चेति । 
निर्ब्राणलिका १८.१ 

४|त्रि०्श०्पु०च० १.३.६८०-८१, पह्मानन्दमहाकाव्य १४.२८०-८१; सस्त्राधिराजकल्प ३.२६ 

५ स्वर्णामो वषवाहनों द्विरदगोयुक्तथतुर्बाहुभि'''“आचारबिनकर, प्रतिष्ठाधिकार: ३४.१ 

६ रिषभो (ऋषभे) गोधुखो यक्षो हेमवर्णा गजानना (हेमवर्णो गजानन:) । रूपसण्डन ६.१७ । ज्ञातव्य है कि रूपसण्डन 
में गोमुख के वाहन (गज) का उल्लेख नही है । 

७ चतुर्मुज: सुवर्णामों गोमुखों वृषवाहनः । 
हस्तेन परशु धत्ते बीजपूराक्षधुत्रक ॥ 
वरदान पर सम्यक्‌ धर्मंचक्र च मस्तके । प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.१३-१४ 
प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१२९; प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७. १ 

८ अपराजितपुष्छा में पाश ही प्रदर्शित है (१२१.४३) । 


यक्षान्यक्षी-प्रतिमाबिज्ञान ] १६६ 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दक्षिण मारत के दोनों परम्परा के ग्रन्थों मे गो के मुख वाले, चतुर्मुज एवं वृषभ 
पर ललितमुद्रा मे आसीन गोमुख के हाथो मे अमय-(या वरद-) मुद्रा, अक्षमाला, परशु एवं मातुलिग के प्रदर्शन का निर्देश 
है ।* इवेतांबर परम्परा मे यक्ष के शीर्ष भाग में धर्मंचक्र के उत्कीणंन का भी विधान है। स्पष्ट है कि दक्षिण भारत की 
इवेतांबर एवं दिगम्बर परम्पराएं मोमुख के निरूपण में उत्तर भारत की दिगंबर परम्परा से सहमत है। 
मूर्ति-परम्परा 

गुजरात-राजस्थान (क) स्थ॒तन्त्र मुतियां--इस क्षेत्र मे मोमुख की केवल तीन स्वतन्त्र मू्तिया मिली हैं । इनमें 
यक्ष वृषानन एवं चतुभ्रुंज है। दसवी शती ई० की एक मृरतति घाणेराव (पाली, राजस्थान) के महावीर मन्दिर के परदिचिमी 
अधिष्ठान पर उत्कीणं है । इसमें ललितमुद्रा में आसीन गोमुख्त के करो में कमण्डलु, सनालपद्य, सनालपद्य एवं बरदमुद्रा प्रदर्शित 
है । छ० दसवी शती ६० की दूसरी मूर्ति हथमा (बाड़मेर, राजस्थान) से मिली है और सम्प्रति राजपृताना संग्रहालय 
अजमेर (२७०) मे है (चित्र ४३)। ललितमुद्रा मे बेठे गोमुख के हाथों मे अभयमुद्रा, परशु, सप एवं मातुलिंग है । 
यज्ञोपवीत से शोमित यक्ष के मस्तक पर घमंचक्र भी उत्की्ण है ।* उपयुक्त दोनो मूतियो मे वाहन अनुपस्थित है। बारहवीं 
शती ई० की एक मूर्ति तारंगा के अजितनाथ मन्दिर के गूढ़मण्डप की दक्षिणी भित्ति पर है। यहां गोमुख त्रिमंग मे खड़े 
है और उनके समीप ही गजवाहन' भी उत्कीर्ण है । यक्ष की एक अवशिष्ट भ्रुजा मे सम्मवत: अंकुश है । 


(ख) जिन-संयुक्त भूतियां--इस क्षेत्र की केवल कुछ ही ऋषमभ मूर्तियों में गोमुख निरूपित हैं । राजस्थान की 
एक ऋषम भृति (१० वी शती ई०) में चतुभुंज भोमुख की तीन भुजाओं में अमयमुद्रा, परशु एवं जलपात्र है ।* बयाना 
(मरतपुर) की ऋषमर्मगति (१० वी शती ई०) में चतुभ्ुंज गोमुख की दो भ्रुजाओं मे गंदा एवं फल है । कुम्मारिया के 
शान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों (११ वी शती ई०) के बितानो पर उत्कीर्ण ऋषमभ के जीवनदृश्यों मे भी गोमुख की 
ललितमुद्रा मे दो चतुभुंज मूर्तियां है । शान्तिनाथ मन्दिर की मूर्ति मे गजारूढ़ गोमुख की भुजाओं में वरदमुद्रा, अंकुश, पाश 
एवं धन का थैला प्रदर्शित है (चित्र १४) । महावीर मन्दिर की मूर्ति मे दो अवशिष्ट दाहिने हाथो मे बरदमुद्रा एवं अंकुश 
है। विमलूवसही के गर्भगृह की ऋषम सूर्ति (१२ वी शती ई०) मे गजारूढ गोमुख के करों में फल, अकुश, पाश एवं 
धन का थैला है । विमलबसही की देवकुलिका २५ की एक अन्य मूत्ति मे गजारूढ गोमुख की भ्रुजाओ में वरदमुद्रा, अमयमुद्रा, 
पाश एवं फल है। यह अकेली मूर्ति है जिसके निरूपण में श्वेताबर ग्रन्थों के निर्देशों का पालन किया गया है ।" 

उपयुक्त मूनियों से स्पष्ट है कि लछ० दसवी श्वती ई० में गुजरात एवं राजस्थान में गोमुख की स्व॒तन्त्र एवं 
जिन-संयुक्त मूर्तिया उत्कीर्ण हुई । ड्वेतांबर स्थछों की मूर्तियों में परम्परा के अनुरूप गजवाहन एवं पाश प्रदर्शित है ।* 
इवेतांवर स्थलों की ग्यारह॒वी-बारहवों शतो ई० की मूर्तियों मे अंकुश एवं घन के थैले का प्रदर्शन भी लोकप्रिय था, जो 
सम्भवतः सर्वानुभूति यक्ष का प्रमाव है । इस क्षेत्र की दिगवर परम्परा की मूतियों में वाहन नहीं उत्की्ण है, पर परशु 
एवं एक उदाहरण मे ज्ञीपं॑ माग मे धमंचक्र के उत्कीर्णन में परम्परा का पाछत किया गया है । 

उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश---इस क्षेत्र से गोमुख की स्वतन्त्र मृतिया नहीं मिली हु। पर जिन-सयुक्त मूर्तियों में 
ऋषभ के साथ गोमुंख का चित्रण दसवी झातो ई० में ही प्रारम्भ हो गया था। वाहन का अंकन लोकांप्रय नही था | 


१ रामचन्द्रन, टी०एन०, पु०नि०, पु० १९७ 
२ मट्टाचायं, यू० सी०, 'गोमुख यक्ष', जन्यूण्पी०हिण्सो०;, ख० ५, माग २ (न्यू सिरीज), पृ० ८-९ 
३ यह मूर्ति बोस्टन संग्रहालय (६४,४८७) में है 


४ यह मृरति मरतपुर राज्य संग्रहालय (६७) मे है-द्रश्व्य, अमेरिकन इन्स्टिट्यूट आँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, 
चित्रस ग्रह १५७.१२ 


५ केवल अक्षमालता के स्थान पर अमयमृद्रा प्रदर्शित है । 
६ घाणेराव के महावीर मन्दिर की मूर्ति में ये विशेषताएं नहीं प्रदर्शित है । 


१६४ [ जैस प्रतिमाविशात 


केवल देवगढ़ के मन्दिर १२ के अर्ध:ण्डप के उत्तरंग (१० बी शती ई०) पर ही चतुभ्रुंज गोमुख की एक छोटी मूलि 
उत्कीर्ण है । छलितमुद्रा में आसीन यक्ष के करों में कलश, पद्मयकलिका, पद्मकलिका एवं फल प्रद शत हैं । धक्ष के करों की 
सामप्रिय घाणेराव के महावीर मन्दिर (इवेतांबर) की गोमुख मूवि के समान हैं। बजरामठ (ग्यारसपुर, विदिद्या) की 
ऋषमभ मूति (१० वी झती ई०) में चतुर्मज गोमुख की भ्रुजाओं भें अमयमुद्दा, परक्षु, गदा एवं जलपात्र हैं। 


खजुराहो की ऋषम गूतियों (१०बी-१२५वी शत्ती ई०) में गोमुख की द्विभुज और चतुभुंज मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। 
ऋअतुर्मज सूर्तियां संख्या में अधिक है। गोमुख के साथ वषमवाहन केवल एक ही उदाहरण (स्थानीय संग्रहालय, के ८) में 
है । चतुर्मज गोमुख के तीन सुरक्षित करो मे पद्म, गदा (?) एवं धन का थैला है। कुछ मूर्तियों में यक्ष वृषानन भी नही 
है । पाइवेनाथ मन्दिर के गभयूह की मूर्ति (१०वी शती ६०) मे चतुर्मुज गोमुख के तीन हाथो मे परछु, गदा एवं मातुलिग 
है । चतुर्भज गोमुख की ऊपरी भ्रुजाओं मे अधिकांशत: परशु एवं पुस्तक प्रदर्शित हैं। पर निचली श्रुजाओं में वरदमुद्रा एवं 
धन का थैला," या अमयमुद्रा एवं फल (या जलूपात्र)* है। जाड्डिन संग्रहालय, खजुराहो की एक मूर्ति में यक्ष की भ्रुजाओं 
में वरदमुद्रा, परणु, श्रृंखला एवं जलपात है। स्थानीय संग्रहालय की एक मूति (के ६) में यक्ष के तीन हाथो मे सपं, पद्म 
एवं धन का थैला हैं । छह उदाहरणो मे द्विपुज गोमुख की भ्रुजाओं मे फल एवं धन का थैला है।* इस प्रकार स्पष्ट है कि 
खजुराहो में गोमुख के करो में परणु, पुस्तक एवं धन के थैले का प्रदर्शन छोकप्रिय था । केवल परशु के प्रदर्शान में ही 
दियंबर परम्परा का पालन किया गया है। गोमुख के साथ पुस्तक का प्रदर्शन खजुराहो के बाहुर दुलेम है ।* धन के थेले 
का प्रदर्शन अन्य स्थलों पर भी प्राप्त होता है, जो सर्वानुभूति यक्ष का प्रमाव है । 

देवगढ़ की दसवी से बारहवी शती ई० के मध्य की ऋषमभ मूर्तियों में गोमुख की द्विशुज" एबं चतुर्भुजः मूर्तियां 
निरूपित है| इनमे यक्ष सदेव वृषानन है पर वाहन किसी उदाहरण मे नही उत्कीणं है । करो मे परक्षु एवं गदा का प्रदर्शन 
लोक प्रिय था । द्विभुज गोमुख के हाथों मे परशु (या अभयमुद्रा या गदा) एवं फल (या धत का थेला या कलश) है। 
चतुर्मुज गोमुख की निचली भ्रुजाओ मे सबंदा अमयमुद्रा एवं कलश (या फल) प्रदर्शित है। पर ऊपरी भ्रुजाओं के आयधो 
में काफी भिन्नता प्राप्त होती है। अधिकांश उदाहरणो” में ऊपरी हाथों मे परशु एवं गदा है। चार मूरतियो (११बी-१२वी 
शती ई०) में ऊपरो हाथो में छत्र-पद्म (या पश्च) प्रदर्शित है । खजुराहो, देवगढ़ एवं घाणेराव (महावीर मन्दिर) की गोमुख 
मूतियों में पद्म का प्रदर्शन परम्परासम्मत न होते हुए मी दवेताबर (घाणेराव का महावीर मन्दिर) एवं दिगंबर दोनो ही 
स्थलों पर लोकप्रिय था । मन्दिर ५ की मूर्ति मे गांमुख के हाथों में पुष्य एवं मुद्गर, मल्दिर १ की मूर्ति से दोनों करों मे 
धन का थैछा (चित्र ८), मन्दिर २० की मूर्ति में गदा एवं पुस्तक और मन्दिर १२ को चहारदीवारी की मूर्ति मे गदा (?) 
एवं पद्म प्रदर्शित है । मन्दिर ९ की एक मूति (१०वीं क्षत्री ई०) में गोमुख के हाथो में वरदमुद्रा, परशु, व्याख्यानमुद्रा-अक्ष- 
माला एवं फल प्रदर्शित है। देवगढ़ की यह अकेली म्‌ति है जिसके निरूपण भे अक्षरश. दिगंबर परम्गरा का पालन किया 
गया है। मन्दिर १० की एक मूर्ति (११वों छती ३०) में गोमुख फल, अमयमुद्रा, पद्म एवं धन का थैला से युक्त है । 
मन्दिर १२ की एक मु (११वीं शती ३०) में गोमुख के करो में अमयाक्ष, खुक, पुस्तक एवं कलद्ा प्रदर्शित हैं । 

राज्य संग्रहाऊय, छखनऊ की केवल दो ही ऋषम मूतियों (११वी शती ०) भे सक्ष वषानन हे । पहली मूर्ति 
(जे ७८९) में चतुर्भूज गोमुख की तीन अवशिष्ट भुजाओ में अमयमुद्रा, पद्म एवं करूश प्रदर्शित हैं । दूसरी मूर्ति मे द्विभ्रुज 


१ स्थानीय सम्रहालय, के ४०, के ६९% ३ स्थानीय संग्रहालय, के ८, १६५१ 

३ मन्दिर १७, जाडिन संग्रहालय (१६७४, १६०७, १७२५), स्थानीय संग्रहालय (के ७), पारवंनाथ मन्दिर के 
पश्चिमी माग का जिनालय 

४ देवशढ़ को भी दो मूर्तियों में गोमुख के हाथ में पुस्तक है । 

५ दस उदाहरण ; मन्दिर ११५, १६, १९, २४, २५ ६ बीस उदाहरण 

७ नौ उदाहरण ८ मन्दिर २, १२, २०, २४ 


मदान्पक्षी-प्रशिमाविशञान ] १६५ 


गोमुख अभयमुद्रा एवं करूद्य से यक्त है। संग्रहालय की चार अन्य ऋषम मूर्तियों में यक्ष वृषानन नहीं है. और उसको एक 
जुजा में सामान्यतः घन का थैला है । 


दक्षिण भारत--दक्षिण मारत मे ऋषम के यक्ष को वृषानन नही निरूपित किया गया है । वह सदेव चतुर्भज है । 
यक्ष के साथ वाहन का चित्रण लोकप्रिय नहीं था। कन्नड़ शोध संस्थान संग्रहालय को एक ऋषम मूर्ति में चतुर्मज यक्ष के 
करो में अमथमुद्रा, अक्षमाला, परशु एवं फल हैं ।' अयहोल (कर्नाटक) के जैन मन्दिर (८वी-९वी शत्ती ई०) की चतुर्मुज 
मति में ललितमुद्रा में विराजमान यक्ष के हाथो में पद्मकलिका, परशु, पाश एवं वरदसुद्रा हैं ।* कर्नाटक के शान्तिनाथ 
बस्ती की एक मूर्ति में वृषमारूढ यक्ष के करो में पद्म, परशु, अक्षमाला एवं फल प्रदर्शित है ।? उपयुंक्त मूर्तियों से स्पष्ट 
है कि दक्षिण भारत में मुख्य आयुधों (परशु, अक्षमाला एवं फल) के प्रदर्शन मे परम्परा का निर्वाह किया गया है । यक्ष 
की भुजाओ में पद्म और पाश का प्रदद्त उत्तर मारतीय परम्परा से प्रभावित प्रतीत होता है । 


विहलेयण 


सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में दसवीं शती ई० में गोमुख यक्ष की स्वृतन्त्र एवं जिन-संयुक्त 
मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल से यक्ष की एक भी मूर्ति नही मिली है। सर्वाधिक मूत्तियाँ 
उत्तर प्रदेश एबं मध्य प्रदेश में उत्कीर्ण हुईं । पर स्वतन्त्र मृतियां केवल ग्रुजरात एवं 'राजस्थान से ही मिली है। प्रन्थों के 
समान शिल्प में भी गोमूख का चतुर्मुज स्वरूप ही लोकप्रिय था ।* ए्वेतांबर मृतियों मे गज-बाहन का चित्रण नियभित था, 
पर दिगंबर स्थछो पर वाहन (वृषम) का चित्रण केवल एक ही उदाहरण“ में मिलता है। दिगंबर स्थलों की मूर्तियों में 
केवल परशु के प्रदर्शन मे ही दिगंबर परम्परा का पालन किया गया है । दिगंबर स्थलों पर गोमुख के हाथों में पुस्तक, 
गदा, पद्म एवं धन का थैछा में से कोई एक या दो आयुध प्रदर्शित हैं। इन आयुधों का प्रदर्शत कलाकारों की कल्पना था 
किसी ऐसी परम्परा की देन है जो सम्प्रति उपलब्ध नही है । श्वेतांबर स्थलों की मूर्तियों मे भी गोमुख के साथ केवल गज- 
बाहन एवं पाश के प्रदर्शन में ही परम्परा का निर्वाह क्रिया गया है। इस क्षेत्र मे गोमुख की दो म्रुजाओं मे अधिकांशतः 
अंकुश एवं घन का थेैहा प्रदर्शित हैं जो सर्वानुभूति यक्ष का प्रभाव है। दिगंबर स्थलों की तुलना में श्वेतांबर स्थलों पर 


गोपुख की लाक्षणिक विशेषताएं अधिक स्थिर रही । 
ते 


गोमुख की धारणा निश्चित ही शिव से प्रभावित है। यक्ष का गोधुख होना, उसका वृषम वाहन और हाथो में 

परशु एवं पाश ज॑से आयुधो का प्रदर्शन शिव के ही प्रभाव का संकेत देता है। राजपूताता संग्रहालय, अजमेर की मूर्ति 
(२७०) मे गोमुख के एक कर में सप॑ भी प्रदर्शित है। डा० बनर्जी ने भोमुृख यक्ष को शिव का पशु एवं मानव रूप मे 
संयुक्त अंकन माना है ।* गोमुख प्रथम तीर्थकर आदिनाथ (ऋषमनाथ) का यक्ष है। ऋषभनाथ को जैन धर्म का सम्धापक 
एवं महादेव बताया गया है ।* मोमुख के झीष॑ माग के धमंचक्र को इस आधार पर आदिनाथ के धर्मोपदेश का प्रतीकात्मक 
अंकन माना जा सकता है । 

१ अन्विगेरी, ए० एम०, ए गाइड टू दि कन्नड़ रिसर्ज इन्स्टिट्यूट म्यूज़ियम, घारवाड, १९५८, पृ० २७ 

२ संकलिया, एच० डी०, “जैन यक्षज ऐण्ड यक्षिणीज', बु०्डण्का०रि०३ं ०, ख० १, अं० २-४, प्ृ० १६० 

३ आकिअलाजिकल सर्दे आँव मैसूर, ऐनुअल रिपोर्ट, १९३९, भाग ३, पृ० ४८ 

४ दिगम्बर स्थलों की कुछ मूर्तियों मे गोमुख द्विभरुज है । 

५ स्थानीय संग्रहालय, खजुराहो के ८ 

६ बनर्जी, जे० एन०, पु०ण्नि०, पृ० ५६२ 

७ भट्टाचायं, बी० सी०, पु०नि०, ४० ९६ 





१६६ [ जैेत प्रतिमाविशान 


(१) चक्रेश्वरों यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


चक्रेश्बरी (या अप्रतिचक्रा)) जिन ऋषभनाथ की यक्षी है। दानो परम्परा के ग्रन्थों मे चक्रेबरी का वाहन 
गरुड है और उसकी म्ुजाओ में चक्र के प्रदर्शन का निर्देश है। इ्वेताबर परम्परा में चक्रेश्वरी का अष्टभुज एवं द्वादशभुज 
और दिगंबर परम्परा मे चतुभुंज एव द्वादशभुज स्वरूपो भे विरूपण किया गया है। द्वादशभ्रुज स्वरूप में दोनों परम्पराओं 
में चक्रेश्चरी के हाथो में जिन आयधों के प्रदर्शन के निर्देश है, वे समान हे ।* 

इबेतांबर परम्परा--निर्बाणकलिप्ह के अनुसार अश्मुज अप्रतिचक्रा का बाहन गरुढ़ है और उसके दाहिने हाथों 
मे वरदमुद्रा, बाण, चक्र एवं पाश और बांये हाथों मे धनुप, वजन, चक्र एवं अंकुश होने चाहिए ।* परवर्ती ग्रन्यों मे भी 
सामान्यतः इन्ही आयुधों के उल्लेख है | आचारदिनकर में दो वाम भुजाओं में घनुप के प्रदर्शन का उल्लेख है ।४ फलत: एक 
भ्रुजा में चक्र नहीं प्रदर्शित है । रूपसण्डन एवं देवतामूर्तिप्रकरण में चक्रेश्वरी क#। द्वादशभुज स्वरूप वर्णित है जिसमे आठ 
भ्रुजाओं मे चक्र, दा मे वच्चञ और शेष दो में मातुछिंग एबं अमयमुद्रा का उल्लेख है ।४ 

दिगंबर परम्परा--प्रतिष्टासारसंग्रह में चक्रीश्वरी का चलुभुंज एवं द्वादशश्रुज स्वरूपों में ध्यान किया गया हैं ।६ 
इनमे चलुर्भुज यक्षी के दो करो में चक्र और होष दो में मानुकछिंग एव वरदमुद्रा, तथा द्वादशभुज यक्षी के आठ हाथो में चक्र, 
दो मे वज्य और शेष दो में मातृलिंग एवं वरदमृद्रा का उल्लेख है। प्रतिष्टासारोद्धार एवं प्रतिष्ठातिककम्‌ मे भी समान 
लक्षणों वाली चतुभुज एबं द्वादशभुज चक्रेश्बरी का वर्णन हैं ।/ अपराजितपृच्छा में द्वादशथुज चत्रनीश्वरी! के हाथों में बरदमुद्रा 
के स्थात पर अमयमुद्रर का उल्लेख है ।* 


१ निर्वाणकलिका, त्रि०श्ष०पु०क्ष० एवं पद्मानन्दमहाकाज्य मे यक्षी का अप्रतिचक्रा नाम से उल्लेख है । 
२ श्वेतांबर ग्रन्थों मे देवी की एक भुजा से अमयमुद्रा पर दिगबर ग्रन्थों मे वरदसुद्रा व्यक्त है। 
३ अप्रतिचक्रामिधाना यक्षिणी हेमवर्णा गरुडबाहुनामष्टभुजा । 
वरदबाणचक्रपाशयुक्तदक्षिणकरा धनुव॑ज्नचक्रांकुशवामहस्ता चेति ॥ निर्वाणकलिका १८.१ 
त्रिग्दा०पु०चु० १,३, ६८८२-८३, पद्मनन्दमहाकाव्य १४.२८२-८३, मंत्राधिराजकल्प ३.५१ 
४ स्वर्णामा ग़रुशसनाश्भ्रुजयुग्वाभ च हस्तोच्चये वज्न चापमथांकुण गुरुषतु: सौम्याशया बिश्रती । आच्यारदिनकर ३४. १ 
५ द्वादशभुजाष्टचक्राणि वज्ञयोद्रयमेव च्‌ । 
मातुलिंगाभये चैव पद्चमस्था गरुडह़ोपरि ॥ रूपमण्डन ६.२४ 
देवतामूतिप्रकरण ७.६६ । श्वेतांबर परम्परा की द्वादशभुज यक्षी का विवरण दिगंबर परम्परा से प्रभावित है । 
६ वाम चक्रेश्वरीदेवी स्थाप्यद्वादशसाःडूजा । 
पत्ते हस्तद्यवर्ज चक्राणी च तथाष्टसु ॥ 
एवेन बीजपूरं तु बरदा कमलासना । 
चनृभुंजाथवाचक्र द्ययोगंसड. वाहन ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.१५-१६ 
७ मर्भामांय करद्रयालकुलिशा चक्रांकहस्ताष्टका 
सव्यासव्यशयोल्लसल्फलबरा. यन्यूतिरास्तेम्बुजे । 
ताध्यें वा सह चक्रयुग्मस्चकत्यागश्लुर्भि: करे: 
पंचेष्वास झतोन्तप्रभ्ुनतां चक्रेश्बरी तां यजे ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१५६; प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७. १ 
< पषट्पादा द्वादशभुजा चक्राण्यश्ो द्विवद्लकम्‌ । 
मातुलिगामये चेव तथा प्मासनाष्पि च ॥ 
रास्डोपरिसंस्था चर चक्रेशी हेमबणिका। अपराजितपुच्छा २११.१५-१६ 


गधा-गरक्षी-प्रतिसाविज्ञान ] १६७ 


तान्त्रिक ग्रन्थ चक्रेश्वरो-अष्टकम्‌ में चक्रेश्बरी के भयावह स्वरूप का ध्यान है जिसमें देवी के हाथों की संख्या 
का उल्लेख किये बिना ही उनमें चक्रो, पद्म, फल एवं वज्ञ के धारण करने का उल्लेख है ।* तीन नेश्रों एवं मयंकर दर्शन 
वाली देवी की आराधना डाकिनियो एवं गुह्मको से रक्षा एवं अन्य बाधाओं को दूर करने तथा समृद्धि के लिए की गई है । 


दक्षिण भारतीय परस्परा--दक्षिण मारत में गरुडवाहना चक्रेंश्वरो का द्वादशश्रुज एवं षोडशभ्रुज स्वरूपों मे ध्यान 
किया गया हैं । दिगबर ग्रन्थ में षोडशश्ुज चक्रेब्वरी के बारह हाथो में युद्ध के आयध, दो के गोद में तथा शेष दो के 
अमभधमुद्रा और कटकमुद्रा में होने का उल्लेख है। श्वेताबर ग्रन्थ (अज्ञात-नाम) मे द्वादश्षभ्रुज यक्षी को बतिनेत्र बताया गया 
है । यक्षी के आठ करों में चक्र और थंप चार मे शक्ति, वज्र, वरदमुद्रा एवं पद्म प्रदर्शित है। यक्ष-प्क्षी लक्षण मे द्वादश- 
भूज चक्रेश्व री के आठ हाथो में चक्र, दो में वज्ञ एवं झेष दो मे मानुलिग एवं बरदमुद्रा के प्रदर्शन का विधान है ।* इस 
प्रकार स्पष्ट है कि दक्षिण मारतीय श्वेताबर परम्परा पूरो तरह उत्तर भारत की दिगंबर परम्परा से प्रमावत हे । 


मूत्ति परम्परा 


नवी शत्ती ई० मे ्षक्रेश्वरी का मूतं चित्रण प्रारम्म हुआ। इनमे देवी अधिकांशतः मानव रूप मे निरूपित 
ग़रुड़ वाहन तथा चक्र, शंख एवं गदा से युक्त है । 

गुजरात-राजस्थान (क) स्वतन्त्र मूतियां--ल० दसबी शत्ती ई० की एक अश्भुज मूर्ति राष्ट्रीय संप्रहालय, दिल्‍ली 
(६७ १५२) में सुरक्षित है । इसमें गरुडबाहना यक्षी की ऊपरी छह भ्रुजाओं में चक्र और नीचे की दो भ्रुजाओं मे वरदमुद्रा 
एवं फल प्रदर्शित है ।* सेवड़ी (पाली, राजस्थान) के महावीर मन्दिर (११वीं शत्ती ई०) से मिली द्विश्रुज चक्रेश्बरी की एक 
सू्ति के चरणों के समीप गरुड तथा अवश्ष्ट एक दाहिने हाथ में चक्र उत्कीर्ण है ।+ 


यहां उल्लेखनीय है कि जैन देवकुल में अप्रतिचक्रा नामवाली देवी का महाविद्या के' रूप मे भी उल्लेख है । 
जैन ग्रन्थों में चतुभ्ुंजा अप्रतिचक्रा के चारों हाथों में चक्र के प्रदर्शन का निर्देश है पर शिल्प मे इसका पूरी तरह पालन न 
किये जाने के कारण गुजरात एवं राजस्थान में चक्रेश्वरी यक्षो एवं अप्रतिचक्रा महाविद्या के मध्य स्वरूपगत भेद स्थापित करे 
पाना अत्यन्त कठिन है | तथापि इन स्थलो पर महाविद्याओं की विशेष लोकप्रियता, देवी के चक्र, गदा एवं शंख आयुधों 
तथा उसके साथ रोहिणी, वैरोट्या, महामानसी एवं अच्छुछा महाविद्याओं की विद्यमानता के आधार पर उसकी पहचान 
महाविद्या से हो की गयी है ।* लूणबसही की देबकुलिका १० के वितान पर चक्रेश्वरी को एक अष्टभुजी मूर्ति (१२३० ई०) 
है । देवी के आसन के समक्ष पक्षीरूप से गरुड बना है। देवी के करो में वरदसमुद्रा, चक्र, व्याख्यान-मुद्रा, छलका, छल्ला, 
पष्मकलिका, चक्र एवं फल है । 

(ख) जिन-संयुक्त मूतियां---इस क्षेत्र की छठी से नवी शती ई० तक की ऋषम मूतियों में यक्षी के रूप मे 
अम्बिका ही निरूपित है । नवी शती ई० के बाद की श्वेताबर मूर्तियों मे भी यक्षी अधिकांशत: अस्बिका ही है। केवल कुछ 
हो श्वेतांबर मूर्तियों (१०वो-१२वी शती ई०) मे चक्रेश्वरी उत्कीर्ण है। ऐसी मूर्तियां चन्द्रावती, विमलवसही (गर्मंगृह एवं 


शाह, यू० पी०, “आइकानोग्राफी ऑब चक्रेजवरी', ज०ओ०हं०, खं० २०, अं० ३, पृ० २९७, ३०६ 

रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०नि०, ए० १९७-९८ ३ बही, ४० १९८ 

शर्मा, ब्रजेन्द्रनाथ, अन्पब्लिश्ड जैन ओन्‍जेज़ इन दि नेशनल म्युजियम', ज०ओ०हं०, खें० १९, अं० ३, पृ० २७६ 
ढाकी, एम०ए०, सम अर्ली जैन टेम्पलस इन वेस्टने इण्डिया', मण्जे०विण्गो०्जु०्बा०, बम्बई, १९६८, 
पृ० ३३७-३८ 

कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर के वितान के १६ महाविद्याओं के सामूहिक चित्रण में अप्रतिचक्रा को भ्रुजाओं में 
वरदसुद्रा, चक्र, चक्र और शंख प्रदर्शित हैं। विमलछवसही के रंगमण्डप के १६ महाविद्याओं के सामूहिक अंकन में 
अप्रतिचक्रा की तीन सुरक्षित भ्रुजाओं में चक्र, चक्र एवं फल है । 
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देवकुलिका २५), प्रभास-पाटण एवं कैम्बे) से मिली है । इनमें गम्डवाहुना यक्षी के दो हाथों में चक्र एवं दोष दो में शंख 
(या बच्ध) एवं बरद-(या अभय-नमुद्रा प्रदर्शित है ।* कुम्मारिया के शझ्ान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों (११वीं शती ई०) के 
वितानों के ऋषभ के जीवनह॒ृश्यों मे भी चतुर्मुजा चक्रेखवरी की ललितमुद्रा में दो मूर्तियां है। गरुडवाहन केवल शान्तिनाथ 
मन्दिर की मूर्ति में ही उत्कीर्ण है, जहां यक्षी के हाथों मे वरदमुद्रा, चक्र, चक्र एवं शंख प्रदर्शित है (चित्र १४) । महावीर 
मन्दिर की मूर्ति मे यक्षी वरदमुद्रा, गदा, सनाऊपद्य एवं शंख (?) से युक्त है (चित्र १३)। लेख में यक्षी को “वैष्णवी देवी” 
कहा गया है । 
उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि गुजरात एवं राजस्थान में कू० दसवी शी ई० में चक्रेश्वरी को मूर्तियों का 
उत्कीर्णन प्रारम्म हुआ । इनमें चक्रेश्वरी अधिकाशत: चतुमुंजा है । चक्रेश्वरी के साथ गठंडवाहून और चक्र एवं शंख का 
प्रदर्शन नियमित था । 
उत्तरप्रदेश्-भध्यप्रदेश (क) स्व॒तन्त्र मतियां--चक्रेवरी को प्राचीनतम स्वतन्त्र मूर्ति इसी क्षेत्र से मिली है। 
श्रिभंग मे खडी यह चतुर्मज मूर्ति देवगढ़ के मन्दिर १२ (८६२ ई०) की मित्ति पर है। लेख में देवी को “चक्रहवरी” 
कहा गया है | यक्षी के चारो हाथो मे चक्र है| देवी का गरुडबाहन दाहिने पाश्व भे नमस्कार-पुद्रा में खड़ा हैं ।£ ऊ० दसवी 
शती ई० की एक चतुर्भुज मृति धुवेला राज्य संग्रहालय, नवगाव में भी सुरक्षित है। गरुडवाहना यक्षी के करो में वरदमुद्ा, 
चक्र, चक्र एवं शंख प्रदर्शित है । किरीटमुकुट से शोमित यक्षी के शीष॑माग मे एक लघु जिन आक्षति उत्कीण 2 ।* समान 
विवरणों बाली दसवीं शी ई० की एक अन्य चतुर्मज मूति बिल्हारी (जबलपुर) से मिली है ।* 
दसदवी शती ई० में ही चक्रेज्वरी की चार से अधिक भुजाओं वाली मूर्तियां भी उत्कीर्ण हुई | दो अश्टभुज मूर्तियां 
(१०वीं शत्ती ई०) ग्यारसपुर के मालादेवी मन्दिर के शिखर पर उत्कीर्ण है । दोनों उदाह*णो मे गरुडब।हना यक्षी ललित- 
मुद्रा में विराजमान है। दक्षिण शिखर की मूति मे यक्षी के सुरक्षित हाथो मे छल्ला, वज्च, चक्र, चढ़, चक्र और शंख 
प्रदर्शित है । उत्तरी शिखर की दूसरी मूर्ति मे यक्षी के अवशिष्ट करों से खडग, आम्रलुम्बि (?), चक्र, खेटक, शख और गंदा 
द॑ | दसवी शतती ई० की एक दशभुजा मूर्ति पुरातत्व संग्रहाऊय, मथुरा (डी ६) में है (चित्र ४४)। समभंग म खड़ी 
चक्रेइबरी का गरुडबाहन पक्षी रूप मे आसन के नीचे उत्कीर्ण है। यक्षी के नौ सुरक्षित करों में चक्र है। शीप॑ माग मे एक 
लघु जिन आकृति एवं पाश्वों में दो स्त्री मेविका! आमूर्तित है। राज्य संगहालय, छबनऊ में सिरोनी खुद (ललित २) से 
मिल्ली दसवी शती ;० की एक दशभुजा सूति (जे ८2८३) है । किरीटमुकुट से शोमित गरुझवाहना चक्रेब्वरी के नौ सुरक्षित 
हाथो मे व्याख्यान-मुद्रा, पद्म, खदग, तूणीर, चक्र, घण्टा, चक्र, पद्म एवं चाप प्रदर्शित है। ऊपरी भाग में उड्डीयमान 
आइतिया भी उत्कीर्ण है । 
खजुराहो से चक्रेश्वरी कं ग्यारहवी शर्ती 2० की चार स्वतन्त्र मृतियां मिली है । किरीटमुकुट से शोमित गरुड- 
बाहना यक्षी एक उदाहरण में षटभ्रुज और थेष तीन में चतुर्भुज हैं। मन्दिर २७ (के २७.५० ) की घडभुज मूत्ति मे यक्षी 
के हाथो में अमयमुद्रा, गदा, छलला, चक्र, पद्म एवं शख प्रदर्शित हैं। दो चतुर्भुज मूर्तियों मे चक्रेबबरी अभयमुद्रा, गदा, 





१ शाह, यू० पी०, पृ८नि०, पृ० २८००-८१ 

२ विमल्‍ूवसही के गर्ंगृह की मूर्ति मे वरदमुद्रा के स्थान पर वरदाक्ष प्रदर्शित है । 

३ सेवड़ी के महावीर मन्दिर को मूर्ति मे यक्षी द्विभ्ुजा और राष्ट्रीय सग्रहालय, दिल्ली (६७.१५२) एवं लूणवसही की 
सूलियों में चतृभ्ुजा है । 

४ स्मरणीय है /कि यक्षी की चारों भ्रुजाओं मे चक्र का प्रदर्शन देवी पर महाविद्या अप्रतिचक्रा का स्पष्ट प्रभाव 
दरणाता है | 

५ दीक्षित, एस०के०, ए गाईड टू दि स्टेट म्यूजियम घुबेला (नवगांब), बिन्ध्यप्रदेश, नवगांव, १९५७, पृ० १६-१७ 

६ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑव इण्डियन स्टडोज, वाराणसी, चित्रसपग्रह १०४.२ 


यक्ष-यक्षी-प्रतिमाविज्ञान ] १६९ 


चक्र एवं दांख (या फल) से यक्त है ।! झान्तिनाथ मन्दिर की उत्तरी भित्ति की मूति में यक्षी बरदमुद्रा, चक्र, चक्र एवं 
शंख के साथ निरूपित है । 
चार स्वतन्त्र मूर्तियों के अतिरिक्त दसवी से बारहवों शतो ई० के मध्य के नौ उत्तरंगों पर भी चक्रेश्वरी की 
मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। उत्तरंगों की मूतियों मे किरीटमुकुट से सज्जित गरुड़वाहुना यक्षो चार से दस भ्ुजाआ वाली है । तीन 
उत्तरंग क्रमश: पास्वेनाथ, घण्टर एवं आदिनाथ मन्दिरों मे है । खजुराहो में दमबी शती ई० में ही चक्रेश्वरी की आठ 
और दस भ्रुजाओ वाली मूर्तिया मो उत्कीर्ण हुईं । घण्टई मन्दिर (१० वी शतो ई०) के उत्तरंग की मूर्ति में अष्टभुजा यक्षी 
की भरुजाओं मे फल (?), घण्ठा, चक्र, चक्र, चक्र, चक्र, धनुष (?) एवं कलऊुश प्रदर्शित है। पाह्य॑नाथ मन्दिर (१० वी 
शती ई०) के उत्तरंग की मूर्ति मे दशथ्रुजा चक्रेश्वरी के करो में वरदमुद्रा, खड्ग, गदा, चक्र, पद्म (?), चक्र, कामुंक, 
फलक, गदा और शंख निरूपित हैं। मन्दिर ११ के उत्तरंग की षड़्भुज मूर्ति (११ वी शती ई०) में चक्रेश्वरी के हाथों मे 
वरदमुद्रा, चक्र, चक्र, चक्र, चक्रे एवं “शंख हैं! दसवी-ग्यारहबी शती ई० के छह अन्य उदाहरणो में यक्षी चतुर्भुजा है 
(खित्र ५७) । इनमे यक्षी फे ऊपरी करो में गदा और चक्र तथा नीचे के करों मे अमय-(या वरद-) मुद्रा और 
शंख प्रदर्शित है ।* 
इन मूर्तियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि खजुराहो मे चक्रेश्वरी की चार से दस भ्रुजाओं वाली मूतियां उत्कीणं 
हुईं, किन्तु यक्षी का चतुर्भज स्वरूप ही सर्वाधिक लोकप्रिय था । ग़रुडवाहना यक्षी के साथ चक्र, शख और गदा का अंकन 
नियमित था । बहुभ्रुजी मूर्तियों मे चक्रेश्वरी के अतिरिक्त करो में सामान्यतः: खड्ग, खेटक, धनुष और पद्म प्रदर्शित है । 
उत्तर मारत में चक्रश्वरी की सर्वाधिक मूर्तियां देवगढ़ में उत्कीर्ण हुईं, और चक्रेश्वरी को प्राचानतम ज्ञात 
मूति मी यही से मिली है। नतवी-दसवी शत्ती ई० में अक्रंबरी की केवल चतुर्मुज मूर्तियां ही बनी । ग्यारहवी 
शत्ती ई० में चक्रेश्बरी का चतुर्भुज के साथ ही षड़भुज, अश्भुज, दशभुज एबं विशतिभुज स्वरूपों मे भी निरूपण हुआ । 
इस प्रकार चक्रेश्बरी की मूतियों के मूतिविज्ञागररक बिकास के अध्ययन की दृष्टि से मी देवगढ़ को मूर्तिया बढ़े महत्व 
की हैं। खजुराहो के समान हा यहां भी चक्रेश्वरी की चतुर्मुज मूर्तियां ही सर्वाधिक संख्या में बनी । किरीटसुकुट से अलंकृत 
गरुडवाहना यक्षी के करो भे चक्र, शंख एवं गदा का नियमित अंकन हुआ है। बहुभुजी मृत्तियों मु अतिरिक्त करों मे 
सामान्यतः खड्ग, खेटक, परशु एवं वज्ञ प्रदर्शित है । 
मन्दिर १२९, ५४एव ११ के उत्तरगों पर चनुर्भज चक्रेश्वरी की तीन मूर्तियां (१० वी-११ वी शती ई०) 
उत्कीणं है ! इनमें यक्षी अमय-(या वरद-) मुद्रा, गदा, चक्र एवं शख से युक्त है। मन्दिर १२ के अधंमण्डप के स्तम्भ की 
एक चंतुभुंज मूति (१०वीं छाती ई०) में यक्षो स्थानक-मुद्र मे आमृरतित है और उसकी श्रुजाओं में वरदम॒द्रा, गदा, चक्र 
एवं दांख हैं | मन्दिर १, ४, १९ एवं २६ के आगे के स्तम्भों (१शवं-१२वीं शो ई०) पर भी चतुर्मुजा यक्षी की सात 
मूतियां है। इनमें भी यक्षी के करो मे ऊपर वर्णित आयध ही प्रदर्शित है। मन्दिर ४ की मूतति (११५० ई०) में 
यक्षी की अक्षमाला धारण किये एक थ्रुजा से व्याख्यान-9द्रा प्रदशित है। मन्दिर १ के बारहवी शतों ई० के स्तम्मों को 
दो मृतियों मे यक्षी के तान हाथों मे चक्र और एक भें शख (या वरदसुद्रा) है। मन्दिर ९ के उत्तरंग की मुति (११वी 
शती ई०) में यक्षी के कर। में वरदमुद्रा, गदा, चक्र एबं छल्ला है। 
देवगढ़ में पडभ्ुज चक्रेश्वगी की केवल एक हो मूति (११वीं शती ई०) है । यह मूर्ति मन्दिर १२ की दक्षिणी 
चहारदीवारी पर उत्की्णं है। गरुडवाहना यक्षी की भ्रुजाओं में वरदमुद्रा, खड्ग, चक्र, चक्र, गदा एवं शंख प्रदर्शित हैं । 
अश्भुजा चक्रेश्वरी की तीन मूर्तियां मिली है। एक मूति (११वीं श्ती ई०) मन्दिर १ के पश्चिमी मानस्तम्म पर उत्कीणणं 
१ एक मूर्ति आदिनाथ मन्दिर के उत्तरी अधिष्ठान पर है। 
२ मन्दिर २२ की मूर्ति मे निचलो दाहिनी भुजा में मुद्रा के स्थान पर पद्च, आदिनाथ मन्दिर के उत्तरंग को मूर्ति 
में चक्र के स्थान पर पद्म एवं जैन ध्मंशाला के समीप की मूर्ति में ऊपर की दोनों भ्रुजाओं में दो चक्र प्रदर्शित हैं। 
श्र 
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है । चक्रेश्वरी के हाथों में बरदमुद्रा, गदा, बाण, छलका, छलका, वज्ञ, चाप एवं शंख हैं। बारहवी शती ४० की दो 
भूर्तियां क्रमशः मन्दिर १२ एवं १४ के समक्ष के मानस्तम्मोी पर हैं। दोनों मे स्थानक-मुद्रा में खड़ो यक्षी के 
समीप ही गरुड की मूर्तियां बनो हैं । मन्दिर १२ को मूर्ति मे यक्षी ने खड्ग, अमभयमुद्रा, चक्र, चक्र, लेटक, परषु एवं 
शंख घारण किया है। मन्दिर १४ की मूत्ति में चक्रश्वरी दण्ड, खड़ग, अभयमुद्रा, चक्र, चक्र, चक्र, परशु एवं शंख से 
युक्त है। दथ्भुजा चक्रेश्धरी की भी केवल एक ही मूरति (मन्दिर ११-मानस्तम्म, १०५९ ई०) है (चित्र ४५)। गझढ- 
बाहुना यक्षी के करो में बरदमुद्रा, बाण, गदा, खड्ग, चक्र, चक्र, खेटक, वज्ञ, धनुष एवं शंख प्रदर्शित हैं । 

देवगढ़ में विद्यतिमुजा चक्रेश्बरी की तीन मूतियां (११वीं शती ई०) हैं । दो मूलियां स्थानोय साहू जैन संग्रहालय 
में सुरक्षित है और एक मूुति मन्दिर २ के समीप अरक्षित अवस्था में पड़ी है। मन्दिर २ के विरूपित उदाहरण में यक्षी 
की एकमात्र &.र्वशष्ट भुजा में चक्र प्रदर्शित है। साहू जन सम्रहालय की एक मूर्ति में केवल सात भुजाएं हो सुरक्षित हैं, 
जिनमे से चार में चक्र भौर शेष तीन भे बरदाक्ष , खेटक और शंख प्रदर्शित है । एक खण्डित भ्रुजा के ऊपर गदा का भाग 
अवशिष्ट है। यक्षी के समीप दो उपासकों, चार चामरधारिणी सेविकाओं एवं पद्म धारण करनेवाले पुरुषों की मूर्तियां 
हैं। शीषं॑भाग में एक ध्यानस्थ जिन मति उत्कीर्ण है जो दो खड्गासन जिन भाकृतियों से वेष्टित है। परिकर से 
दो उड्डीयमान माराधर युगलों एवं दो चनुभ्रुंज देवियों की मूर्तियां है। दाहिने पाश्वे की तीन सर्पफणों वाली देवी 
पद्मावती है। पद्मावती की भ्रुजाओं में वरदमुद्रा, सनाऊलपच्म, सतालपञ्म एवं जलपात्र प्रदर्शित है। वाम पादवें मे जटामुकुट 
से शोमित सरस्वती निरूपित है । सरस्वती की निचली भुजाओं मे वीणा और ऊपरी में सनालरूपद्य एवं पुस्तक है । साहू 
जैन संग्रहालय को दूसरी मूर्ति मे चक्रेश्वरी की सभी भुजाए सुरक्षित है (चित्र ४६) । इस मूर्ति में गरुडबाहन (मानव) 
चतुभुंज है । गरुड के नीचे के हाथ नमस्का र-मुद्रा मे है और ऊपरी चक्रेश्वरी का भार वाहन कर रहे हैं । घम्मिल्ल से शोमित 
चक्रेश्वरी के ऊपर उठे हुए ऊपरी दो हाथों मे एक चक्र तथा शेष में चक्र, खड॒ग, तृणीर (?), मुद्गर, चक्र, गदा, अक्षमाला, 
परणु, वज्च, शटखलाबद्ध-धण्टा, खेटक, पताकायूक्त दण्ड, शंख, धनुप, चक्र, सपं, शूल एवं चक्र प्रदर्शित है। अक्षमाला 
धारण करने वाला हाथ व्याख्यान-मुद्रा मे है । चक्रेश्वरी के पाइवों में दो चामरधारिणी संविकाएं और शीष॑भाग मे उड्डीयमान 
मालाधरो एवं तीन जिनो की मूर्तियां उत्कीर्ण है । एक खण्डित विशतिभुज मूर्ति गंधावल [देवास, म० प्र०) से भी मिली 
है? जिसके (क हाथ में चक्र एवं परिकर म पांच छोटी जिन मृतिया सुरक्षित है । 

उपयुक्त मृतियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि देवगढ़ में चन्रेश्वरी को विशेष प्रतिष्ठा दी गई थी। इसी कारण 
चक्रेशवरी के साथ मे चामरधारिणी सेविकाओ, उड्डीयमान मालाधरो, गजो एवं एक उदाहरण मे पद्मावती और सरस्वती 
को भी निरूपित किया गया । किन्तु दिगंबर परम्परा के अनुसार चक्रेश्वरी क्री द्वादशभ्रुज मूर्ति देवगढ़ में नही उत्कीर्णं हुई । 


(ख) जिन-सयुक्त मृतियां--जिन-संयूक्त मूर्तियों मे गछुडवाहना यक्षी अधिकाशतः जतुभुंजा और चक्र, शंख, गदा 
एवं अभय-[या वरद-) मुद्रा से यक्त है। बजरामठ (ग्यारसपुर, म० प्र०) की ऋषभ मूर्ति (१० वीं शती ०) में गरड- 
वाहना यक्नी के करो में यही उपादान प्रदर्शित है। खजुराहो की दसवीं से बारहवी शती ६० की ३२ ऋषम मूत्तियो मे 
चक्र श्बरी आमूर्तित है | ज्ञातव्य है कि इन सभी उदाहरणो में यक्ष वृषानन नहीं है, किन्‍्तृ यक्षी सबंदा चक्रेब्वरी ही है । 
यक्षी का वाहन गरुड सभी उदाहरणो में उत्कीर्ण है ।* दो उदाहरणो (११ वी शतो 5०) मे यक्षी द्विभुजा है और उसके 
हाथो मे अभयमुद्रा एवं चक्र प्रदर्शित है।३ अन्य उदाहरणो में यक्षी चनुर्मुजा है। पाइ्वंनाथ मन्दिर के गंगृह की मूर्ति मे 
यक्षी अभयमुद्रा, गदा, चक्र एवं शंख से युक्त है | दो उदाहरणों में गदा के स्थान पर पद्ता प्रदर्शित है ४ दस उदाहरणो में 


१ गुप्ता, एस० पी० लथा शर्मा, बी० एन०, गंधावक और जैन मूतियां', अनेकान्त, खं० १९, अं० १-२, परृ० १३० 
२ शान्तिनाथ संग्रहालय की ८क मूर्ति (के ६२) में गरड नही उत्कीणं है । 

३ के ४४ एवं जाडिन संग्रहारूय 

४ शान्तिनाथ संग्रहालय, के ४०, पुरातात्विक संग्रहालय, खजुराहो, १६६७ 
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चक्रेश्वरी के ऊपरी दोनो हाथो में एक-एक चक्र है, और छह उदाहरणों में क्रमशः गदा एवं चक्र है । नीचे के हाथों में 
अभव-[या वरद-] मुद्रा एवं शंख (या फल या जलपात्र) प्रदर्शित है ।" स्थानोय संग्रहालय की ग्यारहुवी शतो ई० की एक 
ऋषम मूर्ति की पीठिका पर मूछनायक के आकार की द्वादशभ्ुजा चक्रेप्वरी आमूर्तित है। यक्षी की सभी म्रुजाएं भग्न हैं । 

देवगढ़ की दसवी से बारहवी शती ई० के मध्य की कम से कम २० ऋषम मृत्तियों में यक्षी चक्रेश्वरी है ।* 
ग़रुडवाहना यक्षी अधिकांशतः किरीटमुकुट से शोभित है । दसवी शती ई० की केवल दो ही ऋषम मूतियो? में चक्रेश्वरी 
द्विभुजा है । इनमे यक्षी चक्र एवं शंख से युक्त है । अन्य मूर्तियों मे चक्रेश्वरी चतुर्भुजा है। केवल मन्दिर ४ की मृति (११वीं 
दी ई०) मे चक्रेश्वरी षड़भुजा है और उसके सुरक्षित करों में वरदमुद्रा, गदा, चक्र, चक्र एवं शंख प्रदर्शित हैं । चतुर्मजा 
यक्षी की भ्रुजाओं में अमय-(सा वरद-) मुद्रा, गदा या (या पद्म), चक्र एवं शख (या कलूश) है । 

राज्य संग्रहालय, लखनऊ की २२ ऋषम मूर्तियों मे से केवल १० उदाहरणो। (१० वी-१२ वी शती ई०) में 
गरुडवाहना चक्रेश्बरी आमूर्तित है। चक्रेश्वरी केवल एक मृति (जे ८५६, ११ वी शती ई०) मे द्विश्वुजा है और उसकी 
भ्रुजाओ में चक्र एवं शंख प्रदर्शित हैं । अधिकांश मूर्तियों मे यक्षी चतुर्मुजा है और उसके करों मे अमयमुद्रा, गदा (या चक्र), 
चक्र एवं शंख हैं ।४ एक मूर्ति (जी ३२२) में थक्षी की चारों श्रुजाओं में चक्र है। उरई की एक मूर्ति (१६.०.१७८, 
११ वीं शती ई०) में चक्रेश्वरी अश्भुजा है (चित्र ७)। जटामुकुट से शोमित चक्रश्वरी की सुरक्षित भ्रुजाओं में गदा, अमय- 
मुद्रा, वज्च, चक्र, सप॑ (?) एवं घनुष (?) प्रदर्शित है । पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा की ल० दसवी शती ई० की एक ऋषभ 
मूति (बी २१) मे गरुडवाहना चक्रेबवरी चतुर्भुजा है और उसकी भुजाओं मे अमयमुद्रा, चक्र, चक्र एवं शंख है । 

उत्तरप्रदेश एवं मध्यश्रदेश की दिगंबर परम्परा की चक्रेश्वरी मूतियो के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस क्षोत्र 
में चक्रेश्वरी की दो* से बीस भ्रुजाओ वाली मूर्तियां उत्की् हुईं । ये भूतिया नवी से बारहवी शती ई० के मध्य की हैं । 
स्वतन्त्र एवं जिन-संश्लिष्ट मूर्तियों मे चक्रेश्वरी का चतुर्मुज स्वरूप ही सर्वाधिक लोकप्रिय था । द्विभुज, षड़्भ्रुज, अष्टप्रुज, 
दशभ्रुज एवं विज्वतिधुज रूपों मे भी पर्याप्त मूतिया बनी जिनका दिगयंबर ग्रन्थों मे अनुल्लेख है । चक्रेइ्वरी की सर्वाधिक 
स्व॒तन्त्र एवं जिन-सशिलिश्ट मूर्तियां इसी क्षेत्र में उत्कीर्ण हुई । चक्रेश्वरी के साथ गरुडवाहुन एवं चक्र, शंख, गदा और अमय- 
(या वरद-) मुद्रा का प्रदर्शन दसवी से बारहवी छाती ई० के मध्य को मूर्तियों में नियमित था । दिगंबर ग्रन्थों के निर्देशों 
का पालन केवल भरडबाहन एवं चक्र और वरदमुद्रा के प्रदर्शन मे ही किया गया है । 

बिहार-उड़ोसा-बंगाल--इस क्षेत्र मे केवल उड़ीसा से चक्रेश्बरी की मूर्तिया (११बी-१२वों शती ई०) मिली है 
जो नवमुनि एवं बारभुजी गुफाओ मे उत्कीर्ण है । इनमें गरुडवाहना यक्षी दस और बारह भ्रुजाओं वाली है। नवमुनि गुफा 
की मूत्ति में दशभुजा थक्षी योगासन-मुद्रा मे बेठी और जटामुकुट से शोभित है। यक्षी के सात हाथों मे चक्र तथा दो में 
खेटक और अक्षमाला है। एक भ्ुुजा योगमुद्रा में भोद में स्थित है ।* बारभुजी गुफा की द्वादशभ्रुज सूर्ति मे यक्षी के छह 
दाहिने हाथों मे वरदमुद्रा, वत्च, चक्र, चक्र, अक्षमाला एवं खड्ग और तीन अवशिष्ट वाम भ्रुजाओं में खेटक, चक्र तथा 





१ दो उदाहरणों में चक्र (के ७९) एवं छल्ला (पुरातात्विक संग्रहालय, खजुराहो १६६७) भी प्रदर्शित है । 

२ खजुराहो के विपरीत देवगढ़ की ऋषम मुतियों मे चार उदाहरणों में अम्बिका एवं पन्द्रह उदाहरणों में सामान्य 
लक्षणों बाली यक्षी भी आमूतित है । 

३ मन्दिर २ और १९ । मन्दिर १६ के मानस्तम्भ (१२ वी शती ई०) की मूर्ति मे भी यक्षी दिभुजा टै और उसकी 
दोनो भुजाओ मे चक्र स्थित हैं । ह॒ 

४ जे ८४७, जे ७८९, ६६.५९, १२.०.७५ 

५ द्विश्रुजा चक्रेश्वरी का निरूपण मुख्यतः देवगढ, खजुराहो एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ की जिन-संयक्त ग्रूतियों में 
ही हुआ है । छह से बीस भ्रुजाओं वाली मूर्तियां सी मुख्यतः इन्हों स्थलों से मिली है । 

६ मिन्ना, देबला, पृ०्मि०ण, पृ० १२८ 


१७२ [ जैन प्रतिभाबिसात 


सनाल पद्म भ्रदर्शित हैं ।* बारभ्ुुजी गुफा की दूसरी द्वादशभुज़ मूर्ति में चक्रेश्वरी के त्तीन दक्षिण करों में बरदमुद्रा, खड्ग 
और चक्र तथा तीन वाम करो मे खेटक, घण्टा (?) एवं चक्र प्रदर्शित है। चौथी बायी भ्रुजा वक्ष:स्थल के समक्ष है। दोष 
भुजाएं खण्डित है ।) उपर्युक्त मूर्तियों मे अन्यत्र विशेष छोकप्रिय गदा एवं शंख का प्रदर्शन नहीं प्राप्त होता है। गदा एवं 
शंख के स्थान पर खडग और खेटक का प्रदर्शन हुआ है । 


वक्षिण भारत--दक्षिण भारत की मूर्तियों मे चक्रेश्वरी का गरुडबाहन कभी-कभी नहीं प्रदर्शित है, पर चक्र का 
प्रदर्शन नियमित था । यक्षी की चतुर्भुज, पड़्भुज और द्वादशम्रुज मूतिया मिली है। पुड्ुकोदा की दसवी शती ई० को एक 
ऋषम मृति में चतज यक्षी के हाथो भे फल, चक्र, शख्ब एवं अमयतुद्रा प्रदशित है | चतुर्मुजा चक्रतवरी की एक स्वतन्त्र 
मूति (११बी-१२वी शती ०) कम्बड पहाडो (कर्नाटक) के शान्तिनाथ बस्ती के नवरंग से भिली है ।* गरुडवाहना यक्षी 
के करो मे अभयपुद्रा, चक्र, चक्र एवं पद्म (या फल) प्रदर्शित है । एक चनुर्भुज भुति जिननाथ[ुर (कर्नाटक) के जैन मन्दिर 
की दक्षिणी भित्ति पर है। गरुइवाहता चक्रेदबरी की ऊपरी भ्रुजाओं में चक्र और तिचली मे पद्म एवं बरदसुद्रा प्रदर्शित है । 
इसी स्थल की एक अन्य मूर्ति में गरुडबाहना चक्रेश्वरी पड़भुज है। यती की भ्रुजाओं में वरदमुद्रा, वज्त, चक्र, चक्र, वज्ज 
एवं पद्म प्रदर्शित है। समान विवर्णों वाली एक अन्य पड्थभुज मूर्ति श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) के मण्डोर बस्ती की ऋषम 
मूर्ति में उत्कीर्ण है ।* 

बम्वई के सण्द जेवियर कालेज के इण्डियन हिस्टारिकल रिसच॑ इन्स्टिट्यूट सम्रहालय की एक ऋपमभ मूर्ति मे 
द्वादशभ्रुज चब्रेश्वरी उत्कीर्ण है | त्रिमग में खड़ी यक्षी के आठ हाथो में चक्र, दो मे बच्च एवं रक मे पद्म प्रदर्शित हे । एक 
भ्रुज़ा भरत है । द्वादद्ाभ्रुज थक्षी की समान विवरणों वारढी तीन अन्य म॒तिया कर्नाटक के विभिन्न स्थलों से मिली हैं ।* 
ढादशभुज चक्र इवरी की एक मूर्ति एछोरा (महाराष्ट्र की गुफा ३० में है । गरडवाहना चक्रेश्वरी की पाच अवशिष्ट दाहिनी 
भ्रुजाओ में पक्च, चक्र, शख, चक्र !व गदा है । यक्षी की केवल एक वाम भुजा सुरक्षित है, जिसमें खड़ग है । 


उर्प्यूक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत मे चक्रेबबरी के साथ शख एबं गदा के स्थान पर वज्ञ एवं पद 
का प्रदर्धन लोकप्रिय था । द्वादशभुजा चक्रेबर। के निरूपण में सामान्यत., दक्षिण मारत के यक्ष-यक्षी-लक्षण के निर्देशों का 
निर्वाह किया गया है ।* 
विह्लेपण 

सम्पूर्ण 5 ध्ययन से स्पष्ट है. कि उत्तर मारत में चक्रेश्वरी विशेष छोकष्रिय श्री । अम्बिका के बाद अक्रेश्वरी 
की हो सर्वाधिक मृरतिया मिली है । चक्रेः्वरी की गणना जन देवकुंछ की चार प्रमुख यक्षियों में की गई है । अन्य प्रमुख 
यक्षिया अग्विका, पद्यातती एवं सिद्धायिका है जो क्रमश; नेमि, पाद्व एवं महावोर की यक्षियां हैं। चक्रेश्वरी का उत्कीर्णन 
नवी शवी ई में प्रारग्म हुआ । देवगढ़ के मन्दिर १२ की मूति (८६२ ६०) चक्रंइ्थरी की प्राचीनतम सूर्ति है। पर अन्य 
स्थला पर चक्र -बरी की मूलियां दसवी शी ४० में उत्कीर्ण हुईं । चक्रेश्वरी की सर्दाधिक मृ्तिया दगवो-ग्यारहवीं शत्ती ई० 
में बनो । इसी समय चक्रेश्वरी के स्वरूप में सर्वाधिक सूर्तिविज्ञानपरक विकास हुआ ओर उसकी द्विभुज से विशतिभुज 
मूतिया उत्कीर्ण हुई । ब्वेतांबर स्थलों पर चक्रेश्वरी का यास्त्र-परम्परा से अलग चतुर्मुज स्वरूप में निरूपण ही छोकप्रिय 
था । स्मरणीय है कि श्वेतांबर ग्रन्थों मे चक्रेबरी के अश्भुज एवं द्वादशभुज स्वरूपो का ही उल्लेख है। दिगंबर स्थलों पर 
१ वही, पृ० १३० ३ वहीं, ४० १३३ 
३ बाल सुब्रह्मण्यम, एस० आर० तथा राजू, बी० बी०, जैन वेस्टिजेज्ञ इन दि पुडुकोट्टा स्टेट', क्ा०ज०मै०स्टें०, 

खं० २४, अं० ३, प्रू० २१३-१४ 

४ शाह, यु०पी०, पु०नि०, पृ० २९१ ५ बही, पृ० २९२ 
६ वही, पृ० २९७-९८ ७ मूर्तियों में मातुरिंग के स्थान पर पद्म प्रदर्शित है । 


यक्ष-यक्षो-प्रतिमाणिज्ञान ] १७३ 


चक्रेद्यरी की द्विभुत् से विशतिभुत्र मृतियां बनो।" पर सर्वाधिक मृतियों मे चक्रेश्बरी चतुर्मुजा हो है। चक्रेश्वरी के 
निरूपण में सर्वाधिक स्वरूपगत विविधता दिशंबर स्थलों पर ही दृष्टिगत होती है। सभी क्षेत्रों की मृतियों मे गरंडबाहन 
(मानवरूप में) एवं चक्र का नियमित प्रदर्शन हुआ है जो जैन श्रन्थों के निर्देशों का पालन है। ग्रन्थों के निर्देशों के विपरीत 
उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश मे गदा और शंख, गुजरात एवं राजस्थान में एक भुजा से शंख और दो भुजाओं में चक्र तथा 
उड़ीसा में खडग और खेटक का प्रदर्शन लोकप्रिय था । 


(२) महायक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


महायशक्ष जिन जंजतनाथ का यद्ष है । दोनों परणम्एरा के ग्रन्था मे महायक्ष को गजारूढ, चनुमुंख एब अध्टमज 
कहा गया है । 

इंवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में गजारूढ़ महायक्ष की दाहिनी भुजाओं मे वरदमृद्रा, मुदगर, अक्षमाल्ता, 
पा हौर बायी में मातुलिंग अमयमुद्रा, अकुश एवं श्वक्ति का उल्लेख है ।* अन्य ख्वेताबर ग्रन्थों में भी इन्ही आयुधों के 
नाम है ।? 


विगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रहू में गजारूढ़ महायक्ष के आयुधों का उल्लेख नही है । प्रतिष्ठासारोद्धार के 
अनुमार महायक्ष के दाहिने हाथों में खड्ग (निस्त्रिश), दण्ड, परशु एवं वरदमुद्रा और बायें से चक्र, त्रिशुल, पद्च और 
अकुश्न होने चाहिए ।* अपराजितप्च्छा में गजारूढ़ महायक्ष की आठ भुजाओ में श्वेताबर परम्परा के अनुरूप बरदमुद्रा, 
अमयमुद्रा, मुद्गर, अक्षमाला, पाश, अकुश, शक्ति एवं मातुलछिग के प्रदर्शन का विधान है ।* 


महायक्ष के साथ गजवाहुन और अंकुश का प्रदर्शन हिन्दू देव इन्द्र का,” यक्ष का चतुमूंख होना ब्रह्मा का तथा 
परशु और त्रिशुल धारण करना शिव का भ्रभाव हो सकता है। 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगबर परम्परा में सपं पर आसीन ओर गज लाछन से युक्त अश्भुज महायक्ष के 
करो मे खडग, दण्ड, अकुश, परशु, तिशूल, चक्र, पद्म एवं वरदमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है । श्वेताबर परम्परा के दोनों 
ग्रन्थों में भी अष्टभ्रुज एवं चतुभुंज महायक्ष के करो में उपयुक्त आयुधों का ही उल्लेख है । यक्ष-पस्‍क्षी-लक्षण मे महायक्ष का 





१ दिगंबर स्थलों से चक्रेश्वरी की द्विथुज, चतुमुंज, पइभ्रुन, अश्युज, दशम्ुज, द्ादशभुज एवं विशतिम्रुज सूततियां 
मिली हैं । 

२ महायक्षामिधान यक्षेश्वर चतुमुंखं श्यामवर्ण मातंगवाहनमष्टपाणि वरदमुद्गराक्षसूत्रपाशान्वितदल्विणपाणि ब्रीज- 
पूरकामयाकुशर्शाक्तियुक्ततामपाणिपललव चेति । निर्वाणकलिका १८.२ 
त्रिगश०पु०च० २.३.८४२-४४, पष्मानन्दमहाकाव्य: परिशिष'्ट-अजितस्वामीचरित्र १९-२०. मन्न्राधिराजकल्प 
३.२७; आचारदिनकर ३४, पृ० १७३ 

३ देखतामू्तिप्रकरण में महायक्ष का वाहन हंस है और एक भुजा में अक्षमाला के स्थान पर वज् प्रदर्शित है । 
देवतामूतिप्रकरण ७.२० 

४ अजितध्च महायक्षो हेमवर्णश्चतुमुंखः । 
गजेन्द्रवाहनारूढ: स्वोचिताष्टभ्रुजायुध: ॥। प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.१७ 

५ चक्रत्रिशुककमलांकुशवामहस्तों निस्त्रिद्वण्डपरशु द्यवरान्यपाणि: । प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१३० 

६ श्यामोष्शबाहुहँस्तिस्थो वरदामयमुद्गराः। 
बक्षपाशाइकुदा: शक्तिर्मातुलिंगं तथंव च्‌ ॥ अपराजितपुषच्छा २२१.४४ 

७ स्मरणीय है कि अजितनाथ का लांछन भी गज ही है । 


[ जैन प्रतिमाधिशान 


वाहन गज और अज्ञातनाम दूसरे ग्रन्थ में सर्पो कहा गया है ।" इस प्रकार स्पष्ट है कि दक्षिण मारतीय परम्परा महायक्ष के 
निरूपण में उत्तर मारतीय दिगंबर परम्परा से सहमत है | महायद्ष के साथ सर्पंवाहत का उल्लेख दक्षिण भारतीय परम्परा 
की नवीनता है । 


मृर्ति-परम्परा 


यहायक्ष की एक भी स्वतन्त्र मूति नही मिली है। केवल देवगढ़ एवं खजुराहो की जिन-संहिलष्ट मृत्तियो (६ १वीं- 
१२वीं शती ई०) में ही अजितनाथ के साथ यक्ष का अकन प्राप्त होता है (चित्र १५)। पर किसी भी उदाहरण में यक्ष 
परम्परा बिहित लक्षणों से युक्त नही है । सभी मूर्तियों मे द्विभ्ुज यक्ष सामान्य लक्षणों वाला है जिसके हाथों मे अभयमुद्रा 
एवं फल (या जलपात्र) प्रदर्शित है । 


(२) अजिता (या रोहिणी) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


जिन अजितनाथ की यक्षी को र्वेताबर परम्परा मे अजिता (या अजितबला या विजया)* और दिगंवर परम्परा 
में रोहिणी नाम दिया गया है | दोनों परम्पराओ में चनुभुंजा यक्षी को लोहासन पर विराजमान बताया गया है । 


इवेतांबर परम्परा--निर्बाणकलिका में लोहासन पर विराजमान चतुभुंजा अजिता के दाहिने हाथों मे वरदमुद्रा 
एवं पाश और बायें हाथों में अंकुश एवं फल के प्रदर्शन का विधान हे ।* अन्य ग्रन्थों मे भी उपयुक्त लक्षणों के ही उल्लेख 
हैं ।* आचारदितकर एवं देवतामू्िप्रकरण में यक्षी के वाहन के रूप में लोहासन के स्थान पर क्रमशः गाय और गोघधा 
का उल्लेख है ।* 

दिशंबर परम्परा--अ्रतिष्ठासारसंग्रह मे छोहासन पर विराजमान चतृभुंजा रोहिणी के हाथो मे वरदमुद्रा, 
अभयमुद्रा, शंख एवं चक्र के अंकन का निर्देश है ॥* अल्य ग्रन्थों मे मी यही विवरण प्राप्त होता है ।* 


इस प्रकार दोनों परम्पराओं मे केवल यक्षी के नामों एबं आयुधों के सन्दमं मे ही भिन्नता प्राप्त होती है । 
ब्वेतांबर परम्परा मे अजिता के मुख्य आयूध पाश एवं अंकुश, और दिगंबर परम्परा में रोहिणी के मुख्य आयध चक्र एवं 
शंख है । यक्षी का अजिता नाम सम्मवतः उसके जिन (अजितनाथ) से तथा रोहिणी नाम प्रथम महाविद्या रोहिणी से 
भ्रहण किया गया है | 

वक्षिण भारतीय परम्परा--दिगवर परम्परा के अनुसार चनुर्मुजा यक्षी के ऊपरी हाथो मे चक्र और नीचे के 
हाथो में अभयपुद्रा और कटकमुद्रा होन चाहिए । अज्ञातनाम व्वेतांबर ग्रन्थ मे मकरवाहना चतुर्मुजा यक्षी के करो मे बज, 
अंकुश, कटार (संकु) एवं पद्म के प्रदर्शन का निर्देश है। यक्ष-यक्षो-लक्षण में धातु निमित आसन पर विराजमान यक्षी के 


१ रामचन्द्रन, टी० एन०, पुण्नि०, पृ० १९८ २ मन्त्राधिराजकत्प 

३ “समुत्पन्नामजितामिधाना यक्षिणी गौरवर्णां लछोहासनाधिरूढ़ां चतुभ्ुुंजां वरदपाशाधिष्टितदक्षिणकरां बीजपुरकाकुश- 
युक्तवामकरां चेति ॥ निर्वाणकलिका १८.२ 

डे त्रिग्शन्पु०च० २.३.८४५-४६, पद्मालन्दमहाकाव्य * परिशिष्ट-अजितस्वामीचरित्र २१-२२; मन्त्राधिराजकल्प ३.५२ 

५ आधारदिनकर ३४, पृ० १७६, देवतामूर्तिप्रकरण ७.२१ 

६ देवी लोहासना रोहिण्याख्या चतुर्भुजा । 
ब्रदामयहस्तासाौ शंखचक़ोज्वलायूधा ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.१८ 

७ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१५७, प्रतिष्ठातितकम ७.२, १० ३४१; अपराजितप्र्छा २२१.१६ 

८ महाविद्या रोहिणी की एक भुजा में शंख भी प्रदर्शित है । 


यक्ष-यक्षी-प्रसिमाचिशान ] १७५ 


हाथों में बरदमुद्रा, अमयमुद्रा, शंख एवं चक्र का उल्लेख है ।! इस प्रकार उत्तर और दक्षिण मारत के ग्रन्थों मे चक्र, 
शंख, अंकुश एवं अभय-(या वरद-) मुद्रा के प्रदर्शन में समानता प्रास होती है | यक्ष-मक्षो-लक्षण का विवरण पूरी तरह 
प्रतिष्ठासारसंग्रह के समान है । 


मूर्ति-परम्परा 


गुजरात-राजस्थान--इस क्षेत्र की अजितनाथ मूर्तियों मे यक्ष-यक्षी का चित्रण नहीं प्राप्त होता है। पर आबु, 
कुम्मारिया, तारंगा, सादरी, घाणेराव जैसे श्वेताबर स्थलों पर दो ऊध्म करों में अंकुश एवं पाश धारण करने वाली 
चतुर्भुजा देवी का निरूपण विशेष लोकप्रिय था। देवी के निचले करो में वरद-(या अमय-) मुद्रा एवं मातुलिंग (या जलपात्र) 
प्रदर्शित है। देवी का वाहन कमी गज और कर्मी सिह हे । देवो को सम्मावित पहचान अजिता से की जा सकती है ।* 


उत्तरप्रवेश-मध्यप्रदेश--( क ) स्वतन्त्र मृतियां--मालादेवी मन्दिर ( ग्यारसपुर, विदिशा ) एवं देवगढ़ से 
रोहिणी की दसवी-ग्यारहवी शती ई० की तीन मृतियां मिलो हैं। मालादेवा मन्दिर की मूति (१० बी शती ई० ) 
उत्तरी मण्डप के अधिष्ठान पर उत्की्ण है। इसमे द्वादशभुजा रोहिणी रूलितपुंद्रा मे छाह्मसन पर विराजमान है । लोहासन 
के नीचे एक अस्पष्ट सी पशु आक्रति (सम्मवतः गज-मस्तक) उत्कीर्ण है। यक्षी के छह अवशिष्ट हाथों मे पद्म, बज्च, चक्र, 
दंख, पुष्प और पद्म प्रदर्शित है। देवगढ़ मे रोहिणी की दो मूर्तिया है। एक मूरति (१०५९ ई०) मन्दिर ११ के सामने 
के रतम्म पर“है (चित्र ४७) | इसमें अष्टमुजा राहिणी लकछितमुद्रा में भद्रासन पर विराजमान है। आसन के नीचे भोवाहन 
“कीणं है । रोहिणी वरदमुद्रा, अकुश, बाण, चक्र, पाश, धनुष, शूल एवं फल से युक्त है । दूसरी मृति (११वो शती ई०) 
मन्दिर १२ के अधंमण्डप के समीप के स्तम्भ पर है । इसमे गोवाहना रोहिणी चनुर्मुजा है और उसकी मुजाओं में वरदमुद्रा, 
बाण, धनुष एवं जलपात्र है ।? 

(ख) जिन-संयुकत मू्तियां--जिन-संयुक्त मूर्तियों में यक्षी का अपने विशिष्ट स्वतन्त्र स्वरूप में निरूपण नहीं 
प्राप्त होता । देवगढ़ एव खजुराहों की अजितनाथ की मूृत्तियों में सामान्य लक्षणों वाली द्विभुजा यक्षी अभयमुद्रा (या खड्‌ग) 
एवं फल (या जलपात्र) से युक्त है । 


बिहार-उड़ीसा-बंगाल--इस क्षेत्र में केवल उड़ीसा की नवमुनि एवं बारभुजी गुफाओ से ही रोहिणी की मूत्तिया 
(१ शवी-१शवी शती ई०) मिली है । नवमुनि गुफा की सृति मे अजित की यक्षी चतुर्मजा है और उसका वाहन गज है । 
यक्षी के हाथों मे अभयमुद्रा, वज्न, अंकुश और तीन काटे वाल्ली कोई वस्तु प्रदर्शित है । किरीठभुकुट से शोमभित यक्षी के 
ललछाट पर तीसरा नेत्र उत्कीर्ण है। यक्षी के निरूपण में गजवाहन एवं वज्ध और अंकुश का प्रदर्शन हिन्दू इन्द्राणी 
(मातृका) का प्रमाव है ।* बारभुजी गुफा मे अजित के साथ द्वादशभुजा रोहिणी आमृर्तित है । वृषमवाहना रोहिणी की 
अवशिष्ट दाहिनी भ्रुजाओ मे वरदमुद्रा, शुल, बाण एवं खड़ग और बायी मे पाश (?), घनुष, हल, खेटक, सनाल पद्म एवं 
घण्टा (?) प्रदर्शित है | यक्षी की एक वायी भुजा वक्ष;स्थल के समक्ष स्थित है ।+ यक्षी के साथ वृषभवाहन एवं धनुष और 
बाण का प्रदर्शन रोहिणी महाविद्या का प्रभाव है। बारभुजी गुफा की एक दूसरी मूर्ति मे रोहिणी अश्भ्रुजा है। वृषभवाहना 
यक्षी के शीर्ष भाग में गज-लांछन-युक्त अजितनाथ की मूर्ति उत्कीर्ण है। रोहिणी के दक्षिण करों में बरदमुद्रा, पताका, 





१ रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०नि०, १० १९८ 

२ दवेतांबर स्थलों पर महाविद्याओं की विशेष लोकप्रियता, यक्षियों की स्वतन्त्र मूर्तियों की अल्पता एवं अजितनाथ 
की मूर्तियों में यक्ष-यक्षी का न उत्की्णं किया जाना, “स पहचान में बाधक है ।! 

३ देवगढ़ की मृतियों पर धवेतांबर परम्परा की महाविद्या रोहिणी का प्रभाव है। गोवाहना रोहिणी महाविद्या की 
भ्रुजाओं में बाण, अक्षमाला, धनुष एवं शंख प्रदर्शित हैं । 

४ मित्रा, देबला, पु०नि०, पृ० १२८ ५ यहीं, पृ० १३० 


१७४६ [ जैन प्रसिमाबिशान 


अंकुश और चक्र एवं वाम करों में शंख (?), जलूपात्र, वृक्ष की टहती और चक्र हैं ।" तवमुनि एवं बारमुजो ग्रुफाओं की 
भृतियों के बिवरणो से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र मे रोहिणी की लछाक्षणिक विशेषताएं स्थिर नहीं हो पायी थी । 
विश्लेषण 

सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि ल० दसवो दशती ई० में यक्षी की स्वतस्त्र मूतियों का उत्कीर्णन प्रारम्भ हुआ, 
जिनके उदाहरण ग्यारसपुर (मालादेवी मन्दिर), देवगढ़ एवं उड़ीसा मे नवमुनि और बारथुजी गुफाओं से मिले है। दिगंबर 
स्थलों की इन मूर्तियों मे रोहिणी के निरूपण मे अधिकाशत्त: व्वेताबर महाविद्या रोहिणी की विशेषताएं ग्रहण की गयी । 
कैवल मालादेंवी मन्दिर की मूर्ति में ही वाहत और आयुधों के सन्दर्भ मे दिगंबर परम्परा का निर्वाह किया गया है। 


(३) त्रिमुख यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


त्रिमुख जिन सम्मवनाथ का यक्ष है। दोनों परम्पराऊं। में उसे तीन मुखो, तोन नेत्रो और छह भुजाओ वाला 
तथा मयूरवाहन से युक्त बताया गया है । 


इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में तिमुख यक्ष के दाहिने हाथो मे नकुल, गदा एवं अभयमुद्रा और बायें मे 
फल, सप एवं अक्षमाला का उल्लेख है ।' अन्य ग्रन्थों में भी इन्हो आयधों की चर्चा है ।* मसन्त्राधिराजकल्प से निमुख थक्ष 
का बाहन मयुर के स्थान पर सप है ।४ आचारदिनकर के अनुसार यक्ष नौ नेत्रो वाला (नवाक्ष) है ।* 


दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ासारसंग्रह मे आयुधों का अनुल्लेख है ।* प्रतिष्ठासारोद्धार मे त्रिमुख यक्ष के दाहिने 
हाथो में दण्ड, त्रिशुल एवं कटार (शितकतृंका), और बायें मे चक्र, खड्ग एवं अंकुश दिये गय है ।? अपराजितपच्छा 
यक्ष के करो में परशु, >क्षमाला, गदा, चक्र, शंख और वरदसुद्रा का उल्लेख करता है ।* 
दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर परम्परा के अनुसार मयूर पर आरूद त्रिमुख यक्ष पडभुज है और उसकी 
दाहिनी भुजाओं में त्रिद्ुल, पाश (या बज्र) एवं अमयमुद्रा, और बायी मे खड्ग, अकुश एवं पुस्तक (? या खुली हुई 
हथेली) रहते है । अज्ञातनाम श्वेतांबर ग्रन्थ के अनुसार वीरसकंट पर आरूढ़ यक्ष के करो से खड्ग, खेटक, कटार (कह्टि), 
चक्र, त्रिशुल एवं दण्ड होने चाहिये। यक्ष-पक्षी-लक्षण मे तीन मुखो एव नेत्रा वाले यक्ष का वाहन मयूर है और उसके 
१ वही, पृ० १३३ 
२ “”“जिमुखयक्षेश्वर त्रिमुख त्रिनेत्रं ब्यामवर्ण मयूरवाहन॑ पड्भुज नकुछुगदाभययुक्तदक्षिणपाणि मातुलिगनागाक्षसूत्रा- 
न्वितवामहस्त चति । निर्वाणकलिफा १८.३ 
श्रि०श०्पुण्च० ३.१.३८५-८५; पश्चमानन्दमहाकाव्य : परिशिष्टटसम्भवनाथचरित्र १७-१८ 
सर्पासनस्थितिर॒यं त्रिमुखो मदीयम्‌ । भन्त्राधिराजकल्प ३.२८ 
आचारदिनकर ३४, १० १७३ 
षड्भुजस्त्रिमुखोयक्षस्त्रित्र. सिखिवाहन: । 
इयामलागों विनीतात्मा सम्भवं जिनमाश्रचित: ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.१९ 
७ चक्रासिश्यप्युपगसव्यसयोन्यहस्तेर्द डजिशु लमुपयनु शित्तकतृंकाच । 
वाजि्वजप्रमुनत: शिखिगोजनाभस्त्रयक्ष: प्रतिक्षतु बलि त्रिमुखाख्ययक्ष: ॥| प्रतिष्ठासारोड्धार ३.१३१ 
द्रष्टव्य, प्रतिष्ठातिछकम्‌ ९.३, प० ३३२ 
८ मयूरस्थस्त्रिनेत्रश्त जिवकत्र: ध्यामवर्णक: । 
परइ्वक्षगदाचक्र शंखा वरश्ष षड़भुज:। अपराजितपच्छा २२१४५ 
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हाथों में चक्र, खड॒ग, दण्ड, त्रिशुल, अंकुश एवं सत्कीतिक (शस्त्र) के प्रदर्शन का निदंदा है ।" इस प्रकार स्पष्ट है कि 
दक्षिण भारत के रवेतांबर एवं दिगबर ग्रन्थों के विवरणों में एकरूपता है । साथ ही उन पर उत्तर भारत के दिगंबर म्रच्थों 
का प्रमाव भी हृष्टिगत होता है । 


मू्ति-परम्परा 

त्रिमुख यक्ष की एक भी स्वतन्‍्त्र मूति नहीं मिली है। सम्मवनाथ की मूर्तियों में मी पारम्परिक यक्ष का 
उत्कीरणंन नही हुआ है । यक्ष का कोई स्वतन्त्र स्वरूप मी नियत नही हो सका था । सामान्य लक्षणों बाला यक्ष समान्यतः 
दिभ्रुज है ।* देवगढ़ की छह मूर्तियों (१०वीं-१९वी शती ई०) में द्विभुज यक्ष अमयमुद्रा) एवं फल (या करूश) के साथ तथा 
मन्दिर १५ और ३० की दो चतुर्मुज मूर्तियों (११वी-१२वी शती ई०) मे वरद-(या अमय-) मुद्रा, गदा, पुस्तक (या पद्म) 
और फल (या कलश) के साथ निरूपित है । खजुराहो की दो मूर्तियो४ (११ वो-१२ वी शती ई०) में द्विप्ुज यक्ष के हाथों 
में पात्र और धन का थैला (या मातुरलिंग) है । 


(३) दुरितारी (या प्रज्ञप्ति) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 
दुरितारी (या प्रज्नप्ति) जिन सम्मवनाथ की यक्षी है । श्वेतांबर परम्परा में इसे दुरितारी और दिग्रंबर परम्परा 
में प्रज्स्ति नामो से सम्बोधित किया गया है। स्वेतांवर परम्परा में यक्षी चनुर्मुजणा और दिग्रंबर परम्परा में षड़्भुजा है । 


इवेतांबर परम्पश---निर्याणकलिका में मेषबाहना दृरितारी के दाहिने हाथों में वरदम॒द्रा और अक्षमाला तथा 
बायें में फल और अभयमुद्रा है ४ श्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र*ः तथा पद्यानन्दमहाकाव्य” मे फल के स्थान पर सप्प का 
उल्लेख द्वै । परवर्ती ग्रन्थों में यक्षी के वाहन के सन्दे में पर्याप्त भिन्नता प्राप्ठ होती है । पद्मानन्दमहाकाव्य में वाहन के रूप 
में छाग (अज), सन्त्राधिराजकलप मे मयूर” और देवतामूतिप्रकरण मे महिष" का उल्लेख है। 


दिगंवर परम्परा--प्रतिष्ठासाससंग्र हू में पड्भुजा यक्षी का वाहन पक्षी है। ग्रन्थ मे प्रतध्ति की केवल चार ही 
भ्रुजाओं के आयुधो--अद्धें न्दु, परशु, फल एवं वरदमुद्रा-का उल्लेख है ।!* प्रतिष्ठगसारोड्धार मे पक्षीबाहना प्रश्नप्ति के करों 


१ रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०नि०, पृ० १९८ 
२ केवल देवगढ़ की दो मूर्तियों में यक्ष चतुर्मुज और स्वतन्त्र लक्षणों वाला है । 
३ मन्दिर १७ और १९ की दो मूत्तियो (११ वी शती ई०) में यक्ष की दाहिनी भुजा में अभयमुद्रा के स्थान पर 
गदा प्रदक्षित है । 
४ पुरातात्विक संग्रहालय, खजुराहो (१७१५) एवं मन्दिर १६ 
५ ““'दुरितारिदेबो ग्रोरवर्णां मेषवाहनां चतुर्मुजा वरदाक्षसूत्रयुक्तरक्षिणकरां फलामयान्वितवामकरां चेति ॥ 
निर्वाणकलिका १८.३ 
अचारदिनकर में अक्षमाला के स्थान पर मुक्तामाला का उल्लेख है (३४, १० १७६) | 
६ दक्षिणाम्याभुजाम्या तु वरदेनाऊक्षसृत्रिणा । 
वामाभ्यां घोममाना> तु फरणिनाउमयदेन च ॥ त्ि०शण०पु०छ० ३.१,३८८ 
७ पप्चानन्दमहाकाव्य : परिशि४_--सम्भवनाथचरित्र १९-२० 
८ देवी तुषारगिरिसोदरदेहकान्तिदंद्यात्‌ सुखं शिखियति: सतत परीता: । मंत्राभिराजकल्प ३५३ 
९ दुरितारिगौरवर्णा यक्षिणी महिषासना । देवतामूतिप्रकरण ७.२३ 
१० प्रश्नप्तिदेवता श्वेता षड़भुजापक्षिवाहना | 
अर्देन्द्परशु धत्ते फलाश्रीष्टावरप्रदा ॥ प्रतिष्ठासारसंगप्रह ५.२० 
२३ 
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में अद्धेन्द, परशु, फल, खड्ग, इढ़ी एवं बरदसुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।* प्रतिष्ठातिलकम्‌ में इंढ़ी के स्थान पर 
पिंडी का उल्लेख है ।* अपराजितपुच्छा मे षड्मुजा यक्षी के दो हाथों मे खड़॒ग और इइड़ी के स्थान पर क्रसद्ः अमयमुद्रा 
एवं पद्म दिये गये हैं ।₹ 


वक्षिण भारतीय परम्परा--दिगं बर परम्परा में हंसवाहना यक्षी पड्भुजा है और उसकी दक्षिण पम्रुजाओं में 
परशु, लड्ग एवं अमयमुद्रा और वाम में पाश, चक्र एवं कटकमुद्रा का उल्लेख है। अशातनाम खेतांबर ग्रन्थ में अह्व- 
वाहना यक्षी द्विथ्ुजा है जिसकी भ्रुजाओ में वरदमुद्रा एवं पद्म दिये गये है। यक्ष-यक्षो-लक्षण में पक्षीवाहना यक्षी पड़भुजा 
है तथा प्रतिष्ठासारसंग्रह के समान, उसकी केवल चार भ्रुजाओं के आयुध--अध॑ चन्द्र, परशु, फल एवं वरदसुद्रा-बरणित है ।४ 


मूति-परम्परा 


(क) स्थतन्त्र मुतियां--यक्षी की केवल दो मूतिया (११वी-१२वी शती ई०) मिली हैं । ये मूर्तिया उड़ीसा के 
नवमुनि एवं बारभुजी गुफाओं में है। इनमे पारम्परिक विशेषताएं नही प्रदर्शित है। नवमुनि गुफा की मुरति में पथासन 
पर छलितमुद्रा मे विराजमान द्विभुजा यक्षी जटामुकुट और हाथों में अमयमुद्रा एवं सनाल पद्म से यृक्त है |" बारभुजी 
गुफा की मूति में यक्षी चतुर्मूजा है। उसका बाहन (कोई पशु) आसन के नीचे उत्कीर्ण है। यक्षी के दो अबशिष्ट हाथों में 
बरदमुद्रा और अक्षामाला है ।* 

(ख) जिन-सं युक्त सूर्तियां--देवगढ़ एवं खजुराहो की सम्मवनाथ की मृतियों (११वी-१२वी शती ई०) में यक्षी 
आमूतित है। इनमे यक्षी द्विभुजा और सामान्य लक्षणों वाली है। ह्विश्लुजा यक्षी के करो में अमयमुद्रा एवं फल (या पद्म, 
या खड॒ग या कलश) प्रदर्शित हैं । देवगढ़ की एक मूर्ति म॑ यक्षी चतुर्मूजा मी है जिसके तीन सुरक्षित हाथों म॑ वरदमुद्रा, 
गद्य एवं कलूश हैं । सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि मू्तं अंकनों मे यक्षी का कोई पारम्परिक या स्वतस्त्र स्वरूप नियत 
नहीं हो सका था 


(४) ईदवर (या यक्षेद्वर) यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


ईइबर' (यथा यक्षेश्वर) जिन अभिनन्दन का यक्ष है | श्वेताबर परम्परा में यक्ष को ईश्वर और यक्षेश्वर नामों से, 
पर दिगंबर परम्परा मे केवल यक्षेदवर नाम से ही सम्बोधित किया गया है । दानो परम्पराओं मे यक्ष चतुर्मज है और 
उसका वाहन गज है । 


इबेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका मे गजारूढ़ ईश्वर के दाहिने हाथों मे फल और अक्षमाला तथा बायें मे 
नकुल और अंकुश के प्रदर्शन का निर्देश है ।” अन्य ग्रन्थों मे भी इन्ही आयुधो के उल्लेख हैं ।* 


१ पक्षिस्थार्धन्दुपरशुफलासीढीवरे:. सिता । 

चतुर्चापशतोच्चाहंउद्भक्ता प्रश॑प्तिरिच्यते ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१५८ 

'“'क्ृपाणपिण्डीवरमादघानाम्‌ । प्रतिष्ठातिलकस्‌ ७.३, पृ० ३४१ 

अभयवरदफलघन्द्रां परशुरुत्पलम्‌ ॥ अपराजितपच्छा २२१.१७ 

रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०नि०, पृ० १९९ ५ मित्रा, देबला, पु०नि०, पृ० १२८ 

वही, १० १३० 

तत्तीर्थोत्पन्नमीस्वरयक्ष॑ं श्यामवर्ण गजवाहन चतुर्मुजं मातुलिगाक्षसूत्रयुतदक्षिणपाणि नकुलांकुशान्वितवामपाणि चेति । 
निर्वाणकलिफा १८.४ 

८ जअ्ि०्श०्पु०च० ३.२.१५९-६०; सम्त्राधिराजकल्प ३.२९, आचारदिनकर रे४, पृ० १७४ 
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विगंबर परस्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में गजारूढ़ यक्षेश्वर के करो के आयुधों का अनुल्लेख है ।" प्रतिष्ठासारोद्धार 
में यक्षेश्वर की दाहिनी भ्रुजाओं के आयुध संक-पत्र और खड्ग तथा बायो के कामुंक और खेटक हैं ।* प्रतिष्ठातिल्कम्‌ मे 
संकपत्र के स्थान पर बाण का उल्लेख है |? अपराजितपुच्छा मे यक्ष का चतु रानन नाम से स्मरण है जिसका बाहन हंस तथा 
भ्रुजाओं के आयुध सप, पाश, वज्त और अंकुश है।* 

यक्षेश्वर के निरूषण में गजवाहन एवं अंकुश का प्रदर्शन सम्मदत: हिन्दू देव इन्द्र का प्रमाव है । अपराजितपुच्छा 
में अंकुश के साथ ही वज्च॒ के प्रदर्शन का भी निर्देश है। अपराजितपुष्छा मे यक्ष के नाम, चतुरानन, और बाहन, हंस, के 
सन्द में हिन्दू ब्रह्मा का प्रमाव भी देखा जा सकता है। 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दक्षिण भारत में दोनो परम्परा के ग्रन्थों में उत्तर भारत की दिगबर परम्परा के 
अनुरूप गजारूढ़ यक्ष चतुर्भूज है और उसकी भ्रुजाओ के आयुध अभयमुद्रा (या बाण), खड॒ग, खेटक एवं घनुष हैं ।५ 
मृति-परम्परा 

यक्ष की एक भी स्वतन्त्र मूति नहीं मिली है। केवल अभिनन्दन की तीन मूर्तियों (१०वीं-११बी शती ई०) में 
यक्ष निरूपित है । इनमे से दो खजुराहो (पाश्वंनाथ मन्दिर, मन्दिर २९) तथा तीसरी देवगढ़ (मन्दिर ९) से मिली हैं । 
इनमें सामान्य लक्षणों वाला द्विभुज यक्ष अभयमुद्रा एवं फल (या कलश) से यक्त है। 


(४) कालिका (या वज्ञश्पृंखला) यक्षो 
शास्त्रीय परम्परा 
कालिका (या वज्ञश्यंखला) जिन अभिनन्दन की यक्षी है । श्वेतांबर परम्परा में यक्षी का कालिका (या काली) 
और दिगंबर परम्परा म वज्ञश्यंखला कहा गया है । दोनों परम्पराओ में यक्षी को चतुर्मुजा बताया गया है । 
इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका मे पद्मवाहना कालिका के दाहिने हाथों में वरदमुद्रा और पाश' एवं बायें मे 
सप॑ और अंकुश का उल्लेख है ।* अन्य ग्रन्थों मे मी यही लाक्षणिक विद्येषताएं वर्णित है ।* 


दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में वज्ञश्टंखला के वाहन हंस और भुजाओं में वरदमुद्रा, नागपाश्च, अक्षमाला 
और फल का उल्लेख है । परवर्ती ग्रल्थो मे भी इन्ही आयुधों का वर्णन है ।* 

वक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंवर परम्परा मे चतुभ्रृजा यक्षी का वाहन हंस है और बह म्रुजाओं में अक्षमाला, 
अमयमुद्रा, सप॑ एवं कटकमुद्रा धारण किये है। अज्ञातनाम खेताबर ग्रन्थ में यक्षी का बाहन कपि और करों में चक्र, 


१ अभिनन्दननाथस्य यक्षों यक्षेश्वरामिधः । 

हस्तिवाहनमारूढ: श्यामवर्णश्रतुर्मजः ॥ प्रतिष्टासारसंग्रह ५.२१ 

प्रेरवद्धनु: खेटकंब्रामपाणि सकपत्रास्यपसव्यहस्तम्‌ । 

दयाम॑ करिस्थं कपिकेतुमकतं यक्षेष्वरं यक्षमिहाचंयामि ॥ प्रतिष्ठासारोद्वार ३.१३२ 
““बामान्यहस्तोद्धृतवाणखड्‌्ग । प्रतिष्ठातितककम्‌ ७.४, पृ० ३३२ 
नागपाशवज्ञाकुशा हंसस्थश्वतुरानन: । अपराजितपुष्छा २२१.४६ 

रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०नि०, पछ्० १९९ 


““'कालिकादेवी श्यामवर्णा पद्मासनां चतुर्भुजां वरदपाशाधिष्ठितदक्षिणभुजां नागांकुशान्वितवामकरां चेति । 
लिर्धघाणकलिका १८४ 


त्रि०्श०पु०च० ३.२.१६१-६२; आचारदिनकर ३४, १० १७६; मंत्राधिराजकल्प ३.५४ 
८ वरदा हंसमारूढा देवता वज्श्यृंखल्ा । 

नागपाशाक्षसूत्रौषफलहस्ता. चतुर्मुजा ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.२२-२३ 
९ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१५९; प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७.४, प० ३४१; अपराजितप्ष्छा २२१.१८ 
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१८० [ जैन प्रतिशाविशान 


कमण्डलु, बरदमुद्रा एवं पद्म है। यक्ष-यक्षी-लक्षण में हंसवाहना यक्षी के करों में बरदमुद्रा, फल, पाश एवं अक्षमाला का 
वर्णन है १ बाहुन हंस एवं भ्ुजाओं में पाश, अक्षमाला एवं फल् के प्रदर्शन में दक्षिण भारतीय परम्पराएं उत्तर भारतीय 
दिगंवर परम्परा के समान है| 


मूर्ति-परम्परा 

(क) स्वतन्त्र सूतियां--वज्ञश्शंखछा की तीन शू्तियां मिली हैं। ये मूलतियां उत्तर प्रदेश में देवगढ़ से 
(मन्दिर १२) एवं उड़ीसा में उदयगिरि-खण्डगिरि की नवमुनि और बारथुजी गुफाओं से मिली हैं । इनमें यक्षी के साथ 
पारम्परिक विशेषताएं नही प्रदर्शित हैं। देवगढ़ की मूति (८६२ ई०) में जिन अमिनन्दन के साथ आमूतित द्विभुजा यक्षी 
को लेख में 'मगवती सरस्वती कहा गया है। यक्षी की दाहिनो भ्रुजा में चामर है और बायी जानु पर स्थित है । नवमुनि 
गुफा की मूत्ति में यक्षी चतुर्मजा है तथा उसकी भुजाओं में अमयमुद्रा, चक्र, शंख और बालक हैं ।* किरीटसुकुट से शोमित 
यक्षी का वाहन कपि है। स्पष्ट है कि यक्षी के निरूपण में कलाकार ने संयुक्त रूप से हिन्दू वेष्णवी (चक्र , शंख एवं 
किरीटमुकुट) एवं जन यक्षी अस्बिका (बालक)? को विश्येषताएं प्रदर्शित की है । यक्षी का कपिवाहन अभिनन्दन के लांछन 
(कर्पषि) से ग्रहण किया गया है । बारमुजी गुफा की मूर्ति में यक्षी अष्य्रुजा और पद्म पर आसीन है। यक्षी के दो हाथों में 
उपवीणा (हाप) और दो में बरदमुद्रा एवं बज्र है। शेष हाथ खण्डित है ।४ 


(ख) जिन-संपुक्त मूत्तियां--देवगढ़ एवं खजुराहो की जिन अभिनन्दन की तीन मूर्तियों (१० बी-११ बीं 
शी ई०) में यक्षी सामान्य लक्षणों वाली और द्विश्रुजा है तथा उसके करों मे अमयमुद्रा एवं फल (या कलश) प्रदर्शित है । 


(५) तुम्बरु यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 
तुम्बरु (या तुम्बर) जिन सुमतिनाथ का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में तुम्बरु को चतुर्भुज और गरुड बाहुन- 
वाला कहा गया है ! 
इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका मे तुम्बरु के दाहिने हाथों मे वरदमुद्रा एवं शक्ति और बायें में नाग एबं 


पाह के प्रदर्शन का निर्देश है ।+ दो ग्रन्थों में नाग के स्थान पर गदा का उल्लेख है ।* अन्य प्रन्थो मे गदा और नाग-पाश 
दोनो के उल्लेख है ।* 


विशंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंप्रह मे नाग यज्ञोपवीत से सुशोमित चतुर्भुज यक्ष के दो करों में दो सप॑ और 
शोष में वरदमुद्दा एवं फल का वर्णन है । परवर्ती ग्रन्थों मे भी इन्हीं विशेषताओं के उल्लेख है ।* 


१ रामचन्द्रन, टी०एन०, पू०नि०, पृ० १९९ २ मित्रा, देबला, पु०नि०, एृ० १२८ 
३ बालक का प्रदर्शन हिन्दू मातृका का भी प्रमाव हो सकता है । ४ मित्रा, देबला, पु०नि०, प्र० १३० 
५ “'तुम्बरुयक्षं गरुडबाहनं चतुर्मुज बरदर्शक्तियुत-दक्षिणपाणि नाग्रपाशयक्तवामहस्तं चेति। निर्वाणकलिफा १८.५ 
६ दक्षिण वरदशक्तिधरौ बाहू समुद्वहन्‌ । 

बामो बाहू गदाधारपाशयुक्तो च घारयन्‌ ॥ जि०्श०्पु०ल० ३.३.२४६-४७ 

द्रशव्य, पद्मानन्द्महाकाव्य: परिशिष्ट-सुमतिनाथ १८-१९ 
७ ''बरशक्तियक्तहस्ती गदोरगपपाशगवामपाणि: । सन्त्राधिराजकल्प ३.३०, द्रष्टन्य, आचारदिनकर ३४, पू० १७४ 
< सुमतेस्तु म्बरोयक्ष: ध्यामवर्णश्चतुर्मुजः । 

सर्पक्यफर्ल धत्ते वरद॑ परिकीतितः । 

सपंयज्ञोपवीतोसों खगाधिपतिवाहनः ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.२३-२४ 
९ द्रष्टव्य, प्रतिष्ठासारोश्वार ३.१३२३; प्रतिष्ठालिककम्‌ ७.५, पृ० ३३२; अपराजितपुच्छा २२१.४६ 





यकषन्यक्षी-प्रतिसाधिज्ञान ] श्र 


घक्षिण भारतोय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ मे चतुर्मज यक्ष का वाहन गरुड है। उसके दो हाथों में सर्प और 
शोष दो में अमय-और कटक-मुद्राएं प्रदशित है। अज्ञातसनाम इवेतांबर ग्रन्थ में चतुर्मुज यक्ष का बाहुन सिह है और उसके 
करों में खड॒ग, फलक, वज्च एवं फल प्रदर्शित है। यक्षन्यक्षी-लक्षण में नागयज्ञोपवीत से युक्त यक्ष के दो हाथों में सपं, 
और अन्य दो में फल एवं बरदमुव्रा हैं ।* यक्ष-यक्षी-लक्षण एवं दिगंबर प्रन्थ के विवरण उत्तर मारतीय दिगंबर परम्परा 
के समान हैं । 


मूर्ति-परम्परा 
तुम्बरु यक्ष की एक भी स्वतन्त्र मूतति नही मिली है। केवरू खजुराहो की दो सुमतिनाथ की मृतियों (१० बी- 
११ वी शती ई०) में हो यक्ष आमृ्तित है ।* इनमे द्विभ्रुज यक्ष सामान्य लक्षणो वाला और अमयमुद्रा एवं फल से युक्त है । 


(५) महाकाली (या पुरुषदत्ता) यक्षो 
शास्त्रीय परम्परा 
महाकाली (या पुरुषदत्ता) जिन सुमतिनाथ की यक्षी है । रवेतांबर परम्परा में यक्षी को महाकाली और दिगंबर 
परम्परा में पुरुषदत्ता (या नरदत्ता) नाम से सम्बोधित किया गया है। 


इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका के अनुसार चतुभुंजा महाकाली का वाहन पद्म है और उसके दाहिने हाथो के 
आयुध वरदमुद्रा और पाश तथा बायें के मातुलिग और अंकुश है ।* परवर्ती ग्रन्थों मे भी इन्ही लक्षणों के उल्लेख हैं ।९ 
केवल देवतामू्तिप्रकरण से पाश के स्थान पर नागपाश का उल्लेख है ।** 


दिगंबर परम्परा--अ्रतिष्ठासारसंप्रह में चतुभुंजा पुरुषदत्ता का वाहन गज है और उसकी भ्रुजाओं में बरदमुद्रा, 
चक्र, वज्ज एवं फल का वर्णन है ।* अन्य ग्रन्धों में भी इन्ही लक्षणों के उल्लेख है ।* 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ में ग़जारूढ़ यक्षी की ऊपरी भ्रुजाओं मे चक्र एवं बत्च और निचली में 
अभय-एवं कटक-मुद्राएं उल्लिखित है । अज्ञातनाम इवेतांबर ग्रन्थ मे द्विभुजा यक्षी का वाहन श्वान्‌ है तथा हाथों के आयुध 
अभयमुद्रा और अंकुश हैं । यक्ष-यक्षो-लक्षण में गजवाहना यक्षी चक्र, वच्छ, फल एवं बरदमुद्रा से यक्त है ।* चनुभुंजा यक्षी 
के ये विवरण उत्तर भारत की दिगंबर परम्परा से प्रभावित हैं । 


१ रामचन्द्रन, टी०एन०, पु०नि०, पृ० १९९ 

२ ये मूर्तियां पाइवंनाथ मन्दिर के गर्भगृह की भित्ति एवं मन्दिर ३० में हैं। विमलूवसही की देवकुलिका २७ की 
सुमतिनाथ की मूृत्ति में चतुभूंज यक्ष सर्वानुभूति है । 

३ ““महाकाीं देवीं सुवर्णवर्णा पद्मवाहुनां चतुर्मुजां वरदपाशाधिष्ठटितदक्षिणकरां मातुलिगांकुशयुक्तवामम्ुजां चेति ॥ 

निर्वाणकलिका १८.५ 

४ द्रष्टव्य, त्रि०्श०पु०च० ३.३.२४८-४९, भन्त्राधिराजकल्प ३.५४, पद्मानन्दमहाकाव्य : परिशि४-सुमतिनाथ १९-२०; 
आचारदिनकर ३४, १० १७६ 

७ बरदं नागपाशं चांकुशं स्थाद्‌ बीजपूरकम्‌ । देवतामूर्तिप्रकरण ७.२७ 

६ देवी पुरुषदत्ता च चतुहंस्तागजेन्द्रगा । 
रथांगवज्ञशस्त्रासी फलहस्ता वरप्रदा ॥ प्रतिष्टासारसंग्रह ५.२५ 
गजेन्द्रगावन्ञफलोद्यचक्रवरांगहस्ता''"'। प्रतिष्ठासारोड्धार ३.१६० 

७ प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७.५, पृ० ३४२; अपराजितपच्छा २२१.१९ 

< रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०नि०, पू० २०० 
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मूति-परम्परा 
पुरुषदसा की केवल दो स्वतन्त्र मूर्तियां मध्य प्रदेश मे ग्यारसपुर के मालादेवी मन्दिर तथा उड़ीसा में बारभुजी 
गुफा से भिली हैं। मालादेवी मन्दिर की मूत्ति (१०वीं शत्ती ०) मण्डप की दक्षिणी जंघा पर है जिसमे पुरुषदत्ता 
पद्मासन पर ललितमुद्रा मे विराजमान है और उसका गजवाहन आसन के नीचे उत्कीर्ण है। चतुर्भुजा यक्षी के करो मे 
सड़ग, चक्र, खेटक और शख प्रदर्शित हैं। गजवाहन एवं चक्र के आधार पर देवी की पहचान पुरुषदत्ता से को गई है। 
बारभुजी गुफा की मूर्ति में यक्षी ददाभुुजा है और उसका वाहन मकर है। यक्षी के अवशिष्ट दाहिने हाथो में वरदसुद्रा, चक्र, 
शूल और खड्ग तथा बायें हाथा मे पाश, फलक, हल, मुद्गर और पद्म है ।” खजुराहो की दो सुमतिनाथ की मूर्तियों मे 
द्विभरुजा यक्षी सामान्य लक्षणों वाली है। यक्षी के करो मे अमयमुद्रा (या पुष्प) और फल प्रदर्शित है। विमलवसही की 
सुमतिनाथ की मूर्ति में अम्बिका निरूपित है । 
(६) कुसुम यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 
कुसुम (या पुष्प) जिन पद्मप्रम का यक्ष है । दोनों परम्पराओं में चतुर्भुज यक्ष का वाहन मृग बताया गया है । 
यक्ष के कुसुम और पुष्प नाम निश्चित ही जिन पद्मप्रम के नाम से श्रमावित है । 
इजेतांवर परम्परा--निर्वाणकलिका मे मृंग पर आरूढ कुसुम यक्ष के दाहिने हाथों मे फल और अभयमुद्रा 
एवं बारयें हाथो मे नकुल और अक्षमाला का उल्लेख है ।* अन्य ग्रन्थों में भी इन्ही रक्षणों के उल्लेख हैं ।/ केवल भन्त्राधि- 
राजकल्प एवं आचारदिनकर भे वाहन क्रमश. सयूर और अध्ब बताया गया है ।९ 
दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह मे यक्ष पुष्प भृगवाहन वाला और द्विभुज है ।५ अपराजितपुच्छा में भी यक्ष 
द्विभ्ुज तथा मृग पर संस्थित है और उसके करो में गदा और अक्षमाला का उल्लेख है ।* प्रतिष्ठासारोद्धार मे चतुर्भुज यक्ष 
के ध्यान मे उसकी दाहिनी भ्रुजाओ में शूछ (कुन्त) और मुद्रा तथा बायी में खेटक और अमयमुद्रा का वर्णन है ।५ 
प्रातष्टातिलकम में दोनों वास करो में खेटक के प्रदर्शन का विधान है । 
दक्षिण भारतीय परस्परा--दिगंबर ग्रन्थ में वृषमारूढ6 यक्ष चतुर्मज है। उसकी ऊपरी श्रुजाओं मे ढाल एवं 
खेटक और निचली में अमय-एवं कटक-मुद्राएं है । ब्वेतांबर ग्रन्थों में मृगवाहन से युक्त चतुर्मुज यक्ष के करो से वरदमुद्रा, 
अमयमुद्रा, शुल एवं फलक का वर्णन है ।* ब्वेतांबर ग्रन्थो के विवरण उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा से प्रभावित हैं । 
कुसुम यक्ष की एक भी मृति नही मिली है । 


१ मित्रा, देबला, पु०ण्नि०, पृ० १३० 
२ कुसुमंयक्ष नीछवर्ण कुरंगवाहन चतुर्मुज फलामययुक्तदक्षिणपाणि नकुलकाक्षयूत्रयुक्ततामपाणि चेति । निर्वाणकलिका १८.६ 
३ त्रि०्श०पु०तर० ३.४.१८०-८१; पष्मानन्दमहाकान्य . परिशिष्ट-प्मप्रथ १६-१७ 

४ रम्सादमामवपुरेषकुमारयानों यक्ष: फलामयपुरोगम्ुज. पुनातु । 








बश्रवक्षदामयुत्तवामकरस्तु "7 ट। व ॥ भन्‍्त्राधिराजकल्प ३.३१ 
नीलस्तुर गगमनइच चतुर्भुजाढय: स्फूर्जेत्फलामयसुदक्षिणपाणि युग्म. । 
बश्नाक्षसूत्रयुतवामकर द्वयहच' 7 7 ॥ आधारदिनकर ३४, पृ० १७४ 


७५ पद्मप्रभजिनेन्द्रस्य यक्षों हरिणवाहन:। 

द्विभुजः पुष्पनामासौ दयामवर्ण : प्रकीतित: ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.२७ 

कुसुमाख्यो गदाक्षौ च द्विभ्रुजो मृगसं स्थित: । अपराजितपुच्छा २२१.४७ 

मृगारूहु कुन्तकरापसव्यकर सखेटामयसव्यहस्तम्‌ । प्रतिष्तासारोह्वार ३.१३४ 
खेटोभयो-द्वासितसव्यहस्त कुल्तेष्टदानस्फुरितान्यपाणिम्‌ । प्रतिष्ठातिछकम्‌ ७.६, प्ृ० ३३३ 
रामचन्द्रन, टी> एन०, पु०ण्नि०, ० २०० 
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(६) अच्युता (या मनोवेगा) यक्षो 
शास्त्रीय परम्परा 


अच्युता (या मनोवेगा) जिन पद्यप्रम की यक्षी है। स्वेतांबर परम्परा में यक्षो को अच्युता (या द्यामा या 
म_नसी) और दिगंबर परम्परा मे मनोवेगा कहा गया है।। दोनों परम्परा के ग्रन्थों मे यक्षी को चतुभुंजा अताया गया है । 


इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका मे नरवाहना अच्युता के दक्षिण करो में वरदमुद्रा एवं बोणा तथा वाम में 
घनुष एवं अमयमुद्रा का वर्णन है |" अन्य ग्रन्थों मे वीणा के स्थान पर पाश" या बाण के उल्लेख हैं। आचारदितकर में 
यक्षी के दाहिने हाथों में पाश एवं वरदमुद्रा और बायें में मातुलिग एवं अंकुश का उल्लेख है । 

दिगंबर परम्परा--पश्रतिष्ठासारसंप्रह मे चतुभुंजा अश्ववाहना मनोवेगा के केवछ तीन करों के आयुधो---वरद- 
मुद्रा, सेटक एवं खड्ग का उल्लेख है ।* अन्य ग्रन्थो मे चौथी भुजा मे मातुलिग वर्णित है ।* अपराजितपर्छा में अश्ववाहना 
मनोवेगा के करो में वज्च, चक्र, फल एवं वरदमसुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है |? 

इवेताबर परम्परा में यक्षी का नाम १४वीं महाविद्या अच्युता से ग्रहण किया गया । हाथो मे बाण एवं धनुष 
का प्रदर्शन मी सम्मवतः महाविद्या अच्यता का ही प्रभाव है | यक्षी का नरवाहन सम्मवत: महाविद्या महाकाली से प्रभावित 
है । दिगंबर परम्परा मे यक्षी का नाम मनोवेगा है, पर उसकी लाक्षणिक विद्येषताएं (अद्ववाहन, खड्ग, खेटक) महाविद्या 
अच्युता से प्रमावित है। 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ में अइववाहना यक्षी के ऊपरी हाथों मे खड॒ग एबं खेटक और नीचे 
के हाथों में अमय-एवं कटक-मुद्रा का उल्लेख है। अज्ञातनाम खेतांबर ग्रन्थ में मृगवाहना यक्षी के करों में खड॒ग, खेटक, 
शर एवं चाप का वर्णन है। यक्ष-यक्षी-लक्षण में अद्ववाहना यक्षी वरदमुद्रा, खेटक, खड्ग एवं मातुलिग से युक्त है । 
दक्षिण भारत के दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों में यक्षी के साथ अश्ववाहन एवं खड़ग और खेटक के प्रदर्शन उत्तर मारत के 
दिगंबर परम्परा से सम्बन्धित हो सकते हैं । 
मृति-परम्परा 

यक्षी की नवी से बारहवी शती ई० के मध्य को चार स्वतन्त्र मूर्तियां देवगढ़, खजुराहो, ग्यारसपुर एवं 
बारभुजी गुफा से मिली हैं ।* देवगढ़ के मन्दिर १२ (८६२ ई०) की भित्ति पर पह्मप्रम के साथ 'सुलोचना' नाम की 
अद्ववाहना यक्षी निरूपित है ।*" चतुर्मुजा यक्षी के तीन हाथो में धनुष, बाण एवं पद्म हैं तथा चौथा जानु पर स्थित 





अच्युतां देवी श्यामवर्णां नरवाहनां चतुभुंजां वरदवीणान्वितदक्षिणकरां कामुंकामययुत॒वामहस्तां ॥| निर्वाणकलिका १ ८.६ 
ज्रि०श०पु०च० ३.४.१८२-८३, पह्मानन्दमहाकाव्य-परिशिष्ट ६. १७-१८ 
मस्जाधिराजकल्प ३.५५, देवतामतिप्रकरण ७.२९ 
इयामा चतुभुंजघरा नरवाहनस्था पाञं तथा व बरदं कारयोदंधाना । 
वामान्ययोस्तदनु सुन्दरबीजपूर तोक्ष्णांकुश च परयो://7 हा: ॥ आचारदिनकर रेड, पृ० १७६ 
५ तुरंगवाहना देवी मनोवेगा चतुर्मजा। 
बरदा कांचना छाया सिद्धासिफलकायुधा ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.२८ 
६ मनोवेग़ा सफलकफछखड गधराच्य॑ते । प्रतिष्ठासारोड्धार ३.१६१; प्रतिष्ठातिककम्‌ ७.६, पृ० ३४२ 
७ जतुवंणा स्वण॑वर्णाष्शनिचक्रफल वरम्‌ । 
अष्ववाहनसंस्था च मनोबेगा तु कामंदा ॥ अपराजितपृच्छा २२१.२० 
८ रामचन्द्रन, टी एन०, पु०तनि०, पृ० २०० 
९ ये समी विगंबर स्थल हैं। १० जिन्इन्दे०, पृ० १०७ 
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है । यक्षी का निरूपण १४वीं महाविद्या अच्युता से प्रभावित है ।” ग्यारसपुर के मालादेवी मन्दिर की दक्षिणी भित्ति पर 
एक अष्टभ्रुज मृति (१०वीं शी £०) है । इसमे ललितमुद्रा में विराजमान यक्षी के आसन के नीचे अद्ववाहन उत्कोणं है। 
यक्षी के अवशिष्ट हाथों में खड॒ग, पद्म, कलश, घण्टा, फलक, आजअलुम्बि एवं मातुलिग प्रदर्शित है। खजुराहो के 
पुरातात्विक संग्रहालय मे मी चतुर्मुजा मनोवेगा की एक मूर्ति (क्रमांक ९४०) है। ग्यारह॒वी शती ई० की इस स्थानक मूर्ति 
में यक्षी का अह्ववाहन पीठिका पर उत्कीर्ण है । यक्षी के एक अवशिष्ट हाथ में सनाल्‍ू पद्म है। यक्षी के पार्वों में दो स्त्री 
सेविकाओं एवं उपासको की मूर्तियां है। यक्षी के स्कन्धों के ऊपर चतुर्मुज सरस्वती की दो लघु मृतियां बनी हैं ।१ बारभुजी 
गुफा की मूर्ति मे चतुर्मजा यक्षी हंसवाहना है । यक्षी के हाथो मे वरदमुद्रा, वद्ध (?), शंख (?) और पताका प्रदक्षित हैं ।९ 
उपयुक्त मूतियों के अध्ययन से स्पष्ट है. कि बारधुजो गुफा की मृत्ति के अतिरिक्त अन्य मे सामान्यतः अश्ववाहन एवं खड्ग 
और खेटक के प्रदर्शन में दिगंबर परम्परा का निर्वाह किया गया है । 


(७) मातंग यक्ष 

शास्त्रीय परम्परा 

मातंग जिन युपार्वनाथ का यक्ष है। श्वेताबर परम्परा में मातंग का बाहन गज और दिमंबर परस्परा मे 
सिह है। 

इवेसांबर परस्परा--निर्वाणकलिका मे चतुभुंज मातंग को गजारूढ़ तथा दाहिने हाथो से बिल्वफल और पाश 
एवं बायें मे नकुल और अंकुद से यक्त कहा गया है ।। आचारविनकर म॑ पाश एवं नकूल के स्थान पर क्रमश: नागपाश् 
और वष्ध का उल्लेख है अन्य ग्रन्थों में निर्वाणकलिका के ही आयुध उल्लिखित है ।” मातंग के साथ गजवाहन एवं 
अंकुश और वज्ध का प्रदर्शन हिन्दू देव इन्द्र का प्रभाव हो सकता है । ह 

दिगंबर परस्परा--अरतिष्ठासाससंग्रह मे ह्िभुज यक्ष के करों में वज्ध एव दण्ड के प्रदर्शंत का निर्देश है, पर 

८ प्रतिष्ठासा 5 में ५ हि कक रे 5 

वाहन का अनुल्लेख है ।* रोद्धार में भातंग का वाहन सिंह है और उसकी भुजाओं मे दण्ड और शल का वर्णन 
है ।* अपराजितपुच्छा में मातंग का वाहन मेष है और उसकी भुजाओं में गदा और पाश वर्णित है ।१९ है 


ु वक्षिण भारतीय प्रसार ना परम्पराओ में मातग (या वरनंदि) का वाहन सिह है । स्वेतांबर एवं दिगंबर 
ग्रन्थों में द्विभुज यक्ष के हाथों में त्रिशुछ एवं दण्ड का उल्लेख है। यक्ष-यक्षी-लक्षण में चतुर्मुज यक्ष का करों मे त्रिशल 


१ महाविद्या अच्युता का वाहन अध्व है और उसके हाथों मे खदग, खेटक, शर एवं चाप प्रदर्शित है । ओसिया के 
महावीर मच्दिर पर समान लक्षणों वाली महाविद्या अच्यृता की दो मूर्तियां उत्कीर्ण है। 

२ पद्म का निचला भाग श्ूंखला के रूप में प्रदर्शित है । 

३ सरस्वती के करो में अभयमुद्रा, पद्च, पुस्तक एवं जलपात्र है। ४ मित्रा, देबला, पृ०नि०, पु० १३० 

५ मातगयक्षे नोलवर्ण गजवाहन चतुर्मुज बिल्वपाशयुक्तदक्षिणपाणि नकुलकांकुशान्वितवामर्पाण चेति। 
निर्वाणकलिका १८.७ 

६ वीलछोगजेन्द्रगमनश्च चतुर्मुजोपि बिल्वाहिपाशयुतदक्षिणपाणियुग्म. । 
बजांकुशप्रगुणितीकृतवामपाणिमतिंगरादू हा छह हा हे ॥ आचारदिनकर ३४, पृ० १७४ 

७ अजि०्श०पु०च० ३.५.११०-११; परद्मानन्दमहाकाव्य: परिशिष्ट-सुपाइबंनाथ १८-१९, भन्‍्त्राधिराजकल्प ३ ३२ 

८ सुपाध्येनाथदेवस्थ यक्षों मातंग संज्क' । | 
द्विश्रुजो वज्जदण्डोसौ कृष्णवर्ण: अ्रकीतितत' ॥ भ्रतिष्ठासारसंग्रह ५.२९ 

९ सिह्ाधिरोहस्य सदण्डश्‌लसव्यान्यपाणे; कुटिलाननस्य । प्रांतष्ठासारोद्धार ३.१३५; प्रतिष्शतिलकत्‌ ७.७, पृ०३३३ 

१० मातंग: स्थाद्‌ गदापाज्षौ द्विभुजों मेषवाहनः । अपराजितपुष्छा २२१,.४७ ॥ ०. 


पक्ष-पक्षीत्वतिमाविज्ञान ] १८५ 


दण्ड एवं दो में पद्म के साथ ध्यान किया गया है ।? इस प्रकार स्पष्ट है कि यहां भी दक्षिण मारतीय परम्परा उत्तर मारत 
की दिगंबर परम्परा से प्रमाबित है । 


मू्ति-परम्परा 

बविमलवसही के रंगरमण्डप से सटे उत्तरी छज्जे पर एक देकता की अतिभंग मे लड़ी षडश्ुज मूर्ति उत्की्ण 
है । देवता का बाहन गज है। उसके चार हाथो मे बच्ञ, पाश, अभयमुद्रा एवं जलपान्न है तथा छोष दो मुद्राएं व्यक्त करते 
है । देवता की सम्मावित पहचान मांग से की जा सकती है । मातंग की कोर्ड और स्वतन्त्र मूर्ति नहीं प्राप्त होती है । 

विभिन्न क्षेत्रों की सुपाव्वंनाथ की मूर्तियों (१ १वी-१२वों शती ई०) में यद्वा का चित्रण प्राप्त होता है । पर इनमें 
पारम्परिक यक्ष नही निरूपित है । सुपाण्वं से सम्बद्ध करने के उद्देश्य से यक्ष को सामान्यतः सं्पंफणों के छत्न से युक्त 
दिखाया गया है । देवगढ़ के मन्दिर ४ की मृति (१५१वों शत्ती ई०) में तान सर्पफणों के छत्र से यक्त द्विभ्ुज यक्ष के हाथों में 
पुष्प एवं कलश है। राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे ९३५, ११वीं शती ई०) की एक मूति में तीन सर्पफणों के छत्रवाला 
यक्ष चतृभुंज है जिसके हाथों मे अमयमुद्रा, चक्र, चक्र एवं चक्र प्रदर्शित है । कुम्मारिया के नेमिनाथ मन्दिर के गूढमण्डप 
की मूति (११५७ ई०) भें गजारूढ़ यक्ष चनुभुंज है ओर उसके हाथो भे॑ वरदमुद्रा, अंकुजण, पाश एवं घन का थेला है। 
विमलबसही की दवकुलिका १६ की सूर्ति | भी गजारूढ़ यक्ष चतुर्भज है और उसके करो में वरदमुद्रा, अंकुश, पाझ्य एवं 
फल प्रदर्शित है ।* 


(७) शान्‍्ता (या काली) यक्षी 


शास्त्रीय परम्परा 

शान्ता (या काडी) जिन सुपाश्व॑नाथ को यक्षी हें । श्वेतांवर परम्परा में चतु भुजा शान्ता गजवाहना एवं दिगंबर 
परम्परा म चतुर्मुजा काली वृषमवाहना है । 

इवेतांबर परम्परा-निर्वाणकलिका में गजवाहना शान्ता की दक्षिण भ्रुजाओं में वरदमुद्रा और अक्षमाला एवं वाम 
में शूल और अभयम्‌ द्रा का उल्लेख है ।? आचारदिनकर मे अक्षमाला के स्थान पर मुक्तामाल्ठा एव देवतामूर्तिप्रकरण में शूल के 
स्थान पर त्रिशुल" के उल्लेख है | मन्त्राधिराजकल्प मे यक्षी मालिनी एवं ज्वाला नामों से सम्बोधित है। ग्रन्थ के अनुसार 
गजबाहना यक्षी मयानक दर्शन वाली है और उसके शरीर से ज्वाला निकलती है। यक्षी के हाथों में बरदमुद्रा, अक्षमाला, 
पाश एवं अंकुश का वर्णन है ।* 


१ रामचन्द्रन, टी०एन> , पू०नि०, प० २०० 

२ कुम्मारिया एवं विमलवसही की उपर्युक्त दोनो ही मूर्तियों की छाक्षणिक विशेषताएं स्वेतांबर ग्रन्थों में वणित मातंग 
की विशेषताओं से मेल खाती हैं । यहां उल्लेखनीय है कि गुजरात एवं राजस्थान के श्वेतांबर स्थलों पर इन्ही 
लक्षणों वाले यक्ष को समी जिनो के साथ निरूपित किया गया है और उसकी पहचान सर्वानुभूति से की गई है। 
ज्ञातव्य है कि कुम्मारिया की सुपाद्व॑-मूरति मे यक्षी अम्बिका ही है । 

३ शान्‍्तादेवी सुवर्णवर्णा गजवाहना चतुरभुजां बरदाक्षयृत्रयक्तदक्षिणकरां शूलामययुतवामह॒स्तां चेति । 
निर्वणकलिका १८.७, ज्रि०दा०पु०ण्च ० ३.५.११२-१३; पश्मानन्द महाकाव्य : परिशिष्ट-सुपाइबंनाथ १९-२० 

४ लसन्मुक्तामालां वरदमपि सव्यान्यकरयों: । आचारविनकर ३४, पृ० १७६ 

वरद॑ चाक्षसूत्रं चामयं तस्मात्व्रिशु लकम्‌ । देवतामूतिप्रकरण ७.३१ 

६ ज्वालाकरालबदना द्रविरदेन्द्रयाता दद्यात्‌ सुख वरमथों जपमालिकां च। 
पाद्य श्रूणि मम च पाणिचतुश्येन ज्वालामिधा च दधती किल मालिनीव ॥| मन्त्राधिराजकल्प ३.५६ 

४ 


ल्धि 





१८६ [ जेन प्रतिसाब्रिशान 


दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में वृषभारूढ़ा काली के करों में घण्टा, त्रिद्ुल, फल एवं वरदमुद्रा के 
प्रदर्शन का निर्देश है ।* अन्य ग्रन्थों मे त्रिशक के स्थान पर झूछ मिलता है ।* अपराजितपृष्छा में महिषवाहना काछी 
का अष्टमुज रूप में ध्यान किया गया है। काली के हाथो में त्रिशुल, पाश, अंकुश, धनुष, बाण, चक्र, अमयमसुद्रा एवं 
वरदमुद्रा का वर्णन है ।! दिगंबर परम्परा की वृषमवाहना यक्षी काली का स्वरूप हिन्दू काछो और शिवा से प्रमावित 
प्रतीत होता है ।८ 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर परम्परा में वृषभवाहना यक्षी के करो मे त्रिशु कू, घण्टा, अभयमुद्रा एवं 
कटकमुद्रा का उल्लेख है । अज्ञातनाम दवेताबर ग्रन्थ में चतुर्मुजा यक्षी का वाहन मयूर है। यक्षी को दो भ्रुजाएं अजलिमुद्रा 
भे हैं और शेप दो में वरदमुद्रा एवं अक्षमाला है। यक्ष-यक्षो-लक्षण मे वृषभारुढ़ा यक्षी के हाथों में घण्टा, त्रिषुल्ल एवं 
वरदमुद्रा का वर्णन हूं ।/ दक्षिण भारतोय दिगंबर परम्परा एवं यक्ष-यक्षो-लक्षण के विवरण उत्तर भारतीय दिगबर 
परम्परा के समान हूँ । 


मूति-परम्परा 


यक्षी की दो स्वतन्त्र प्रत्तिया देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा के सामूहिक अंकतों में उत्कीर्ण 
है । इन मूर्तियों मे यक्षी के साथ पारम्परिक विशेषताएं नही प्रदर्शित है । देवगढ़ में सुपाइवं की चतुर्भजा यक्षी मथूरवाहि 
(नी) नामवाली है । मयूरवाहन से युक्त यक्षी के करो मे व्याख्यानमुद्रा, चामर-पद्म, पुस्तक एवं शंख प्रदर्शित है ।* यक्षी का 
निरूपण स्पष्टत: सरस्वती से प्रभावित है । बारभुजी भुफा की मू्ति में यक्षी अश्भुजा है और उसका वाहन सम्मवतः मयुर 
है | यक्षी के दक्षिण करो में वरदमुद्रा, फलो से भरा पात्र, शुरू (?) एवं खड्ग ओर वाम में खेटक, शंख, मुद्गर (?) एवं 
छूल प्रदर्शित है ।* 

जिन-संयक्त मूर्तियों मे भी यक्षी का पारम्परिक या कोई स्वतन्त्र स्वरूप नही परिलछक्षित होता है । देवगढ़ 
(मन्दिर ४) एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे ९३५) की दो थुपाध्वंनाथ की मूर्तियों मे तीन सपंफणों के छत्रोवाली द्विभुज 
यथी के हाथा थ पृष्प (या पद्म) और कलश प्रदर्शित है। कुम्मारिया के महावीर एवं नेमिनाथ मन्दिरों की दो मृत्तियों मे 
यक्षा अस्विका है। पर विमलवसही की देवकुलिका १९ की मूर्ति म मुपा्य के साथ यक्षी रूप मे पद्मावती निरूपित है ।* 


(८) बिजय (या ह्याम) यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


विजय (या श्याम) जिन चन्द्रप्रम का यक्ष हैं। श्वेताबर परम्परा म द्विभुन विजय का वाहन हँस है और 
दिगंबर परम्परा मे चतृभुंज श्याम का वाहन कपोत है । 











१ सितगोवृषभारूढा कालिदेवी चतुर्भूजा । 

घण्टात्रिदयलसंयुक्तफलहस्तावरप्रदा ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.३० 
२ सिता ग़ोवुषगा घण्टा फलशूलवराबवुताम्‌ । प्रतिष्ठासारोद्वार ३.१६१: प्रतिष्ठातितकम्‌ ७.७ पृ० ३४३ 
३ कृष्णाष्टबाहुस्त्रिशलपाशांकुशधनुःशरा ॥ 

चक्रामयवरदात्व महिषस्था च कालिका ॥ अपराजितपृच्छा २२१.२१ 


४ राव, टी० ए० गोपीनाथ, एलिमेन्ट्स ऑंब हिन्दू आइकानोग्राफी, खं० १, माग २, वाराणसी, १९७१ (पु०मु०) 
पृ० ३६६ ह' 


५ रामचन्द्रन, टी०एन०, पु०्नि०, पृ० २०० 
७ मित्रा, देबला, पृ०नि०, पृ० १२१ 


८ तीन सपंफणों के छत्र वाल्ली यक्षी का वाहन सम्मवतः कुक्कुट-सपं है और उसके करों में वरदमुद्रा, अंकुश, पद्म 
५ न 
एवं फल प्रदकशित हैं । 


६ जिन्हण्दे०, पृ० १०५ 


मक्ष-बक्षी-प्रतिसाजिज्ञान ] १८७ 


इवेतांबर परम्परा--मिर्वाणकलिका में ट्विभुज विजय त़िनेत्र है और उसका वाहन हंस है । विजय के दाहिने 
हाथ में चक्र और बायें में मुद्गर है ।" अन्य ग्रन्थों में मी इन्ही लक्षणों के उल्लेख है ।' पद्मानत्दमहाकाध्य में चक्र के स्थान 
पर खडग का उल्लेख है । 


दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में चतुभुंज श्याम त्रिनेत्र है और उसकी भ्रुजाओं में फल, अक्षमाला, परशु 
एवं बरदमुद्रा हैं ।? ग्रन्थ में वाहन का अनुल्लेख है। प्रतिष्ठासारोद्धार मे यक्ष का वाहन कपीत बताया गया है ।४ 
अपराजितपृच्छा में यक्ष को विजय नाम से सम्बोधित किया गया है और उसके दो हाथों में फल और अक्षमाला के स्थान 
पर पाद और अभयमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।“ 


वक्षिण भारतोय परम्परा--दिगंबर परम्परा मे हंस पर आरूढ़ चतुभुंज यक्ष की एक भ्रुजा से अमयमुद्रा के 
प्रद्शंन का उल्लेख है । अज्ञातनाम व्वेतांबर ग्रन्य में कपोत वाहन से युक्त चतुभुंज यक्ष के हाथो मे कशा, पाश, वरदमुद्रा 
एवं अंकुश वर्णित हैं । यक्ष-यक्षी-लक्षण में कपोत्त पर आरूढ यक्ष तिनेत्र है और उसके करों मे फल, अक्षमाला, परशु एव 
वरदमुद्रा का उल्लेख है ।* प्रस्तुत विवरण उत्तर मारतोय दिगंबर परम्परा का अनुकरण है। 
मृति-परम्परा 

यक्ष की एक भी स्वतन्‍्त्र भूति नही मिली है। जिन-संयुक्त मूर्तियों (९बॉ-१२वीं शती ई०) में चन्द्रप्रभ का यक्ष 
सामान्‍य लक्षणों वाला है ।४ इनमे ह्विभुज यक्ष अमयमुद्रा (या फल) एवं धन के थैले (या फल या कलश या पुष्प) से युक्त 
है । देवगढ़ के मन्दिर २१ की मू्ि (११ वी झती ई०) मे यक्ष चतुभुंज है और उसके हाथों मे अभयमुद्रा, गदा, पद्म एवं 
फल प्रदर्शित है । 


(८) भुकुटि (या ज्वालामालिनो) यक्षी 
आस्त्रीय परम्परा 
भृकुटि (या ज्वालामालिनी) जिन चन्द्रप्रभ की यक्षी है । श्वेत्तांबर परम्परा में चतुर्मुजा भृकुटि (या ज्वाला) का 
वाहन वराल (या मराल) है और दिगंबर परम्परा में अष्टभुजा ज्वालामालिनी का वाहन महिष हे । 


श्वेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका मे चतुर्मजा भूकुटि का वाहन” वराह है और उसकी दाहिनी भ्रुजाओ मे 
खड्ग एवं मुदूगर और बायी में फलक एवं परशु का वर्णन है ।* अन्य ग्रन्थ आयुधो के सन्‍्दर्म में एकमत हैं, पर वाहन के 
१ विजययक्ष हरितबरण्ण त्रिनेत्र हंसवाहनं द्विभुणं दक्षिणहस्तेचक्र वामे मुदूगरसिति । निर्धाणकलिका १८.८ 
२ त्रि०्शण्पुण्ल० ३.६.१०८, सन्त्राधिराजकल्प ३,२३३; आवारविनकर ३४, पृ० १७४; पद्यानन्दमहाकाण्य : 
परिशिष्ट-चन्द्रप्रभ १७; त्रि०श०पु०च० एवं पह्मानन्दमहाकावध्य में यक्ष के जिनेत्र होने का उल्लेख नहीं है । 
३ चर्द्रप्रभजिनेन्द्रस्य श्यामों यक्ष: त्रिकोचन: । 
फलाक्षसूत्रक'। धत्ते परयुं च बरप्रदः ॥ प्रतिष्टासारसंग्रह ५.३१ 
प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१३६ 
पशुंपाशामयवरा: कपोते विजय: स्थित: । अपराजितपुण्छा २२१.४८ 
रामचन्द्रन, टी०एन०, पू०नि०, पृ० २०१ 
जिन-संयुक्त मूर्तिया देवगढ़,खजुराहो, राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे८८१) एवं इलाहाबाद संग्रहालय (२९५) मे है। 
ग्रन्थ के पाद टिप्पणी में उसका पराठान्तर विराल दिया है। 
भूकुटिदेवी पीतवर्णा वराह (बिडाल ?) वाहनां चतुर्मुजां । 
खडगमुद्गरान्वितदक्षिणभुजां फलकपरशुयुतवामहस्तां चेति ॥| निर्वाणकरिका १८.८ 


नगर ७४ छडदी ८ न 


श्ट८ [ जेन प्रतिमाविजशञान 


सन्दर्भ में उनमे पर्याप्र भिन्नता प्राप्त होती हे । सन्त्राधिराजकल्प में यक्षी की भुजा में फलक के स्थान पर मातुलिग मिलता 
है ।। आयारविनकर एवं प्रवचनसारोद्धार में यक्षी का वाहन बिडाल या वरालक बताया गया है ।* त्रिषशिशिलाका- 
पुरुषचरित्र) एवं पश्मानन्वमहाकाव्य में वाहन हंस है । देवतामृतिप्रकरण मे वाहन सिह हैं ।* 


विगंबर ण्रम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में अष्टभुजा ज्वालिनी का वाहन महिष है और उसके करों में बाण, चक्र, 
त्रिशरू और पाश का वर्णन है ।* अन्य करों के आयुधों का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिष्ठासारोद्धार में अष्टभूजा 
ज्वालिनी के हाथों में चक्र, धनुष, पाश, चमं, त्रिशुल, बाण, मत्य्य एवं खड्ग के प्रदर्शन का निर्देश है ।*९ प्रतिष्ठातिलकम्‌ 
में अश्मुजा यक्षी के करो गे पाश, चमे एवं त्रिशूल के स्थान पर चागपाश, फलक एवं शूल के प्रदर्शन का उल्लेख है ।* 
अपराजितपु रछा में ज्वालामालिनी चतुर्मुजा है ।* यक्षी का वाहन वृषम है और उसके करों मे घण्टा, त्रिशुल, फल एवं 
बरदमुद्रा प्रदर्शित है। यक्षी का निरूपण ग्यारहवी' महाविद्या महाज्वाला (या ज्वालामालिनी) से प्रभावित है ।** 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर परम्परा मे वृषभवाहना यक्षों अष्टभुजा है। ज्वालामय मुकुट से बयोभित 
यक्षी के दक्षिण करो में त्रिशुछ, हर, सप॑ एवं अभयमुद्रा, और वाम में वज्, चाप, सर्प एवं कटकमुद्रा का वर्णन है । 
इवेतांबर ग्रन्थों में महिषवाहना यक्षी अष्टभुजा है। अज्ञातताम एक प्रन्ध में यक्षी के हाथों मे चक्र, मकर, पताका, बाण, 
धनुष, तिशल, पाश एवं वरदमुद्रा वरणित है। यक्ष-यक्षी-लक्षण में बाण, चक्र, त्रियू ल, वरदमुद्रा (या फल), कामुक, पाश, 
प्रष एवं खेटक धारण करने का उल्लेख है ।*) स्पष्टत: दक्षिण मारत की दोनों परम्पराओ के विवरण उत्तर भारत की 
दिगंबर परम्परा से प्रभावित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पद्मावती के बाद कर्नाटक में ज्वालामालिनी ही सर्वाधिक 
लोकप्रिय थी । ज्वालामालिनी के बाद लोकप्रियता के क्रम में अम्बिका का नाम था ।** 


मूर्ति-परम्परा 


यक्षी की केवल दो स्वतन्त्र मूर्तिया मिली है। ये मूर्तिया देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ६०) एवं बारभुजो 
गुफा के सामूहिक चित्रणों मे उत्कीर्ण है। देवगढ़ में चन्द्रप्रम के साथ 'सुमालिनी' नाम की चतुभ्रंंजा यक्षी आमुतित है 
(चित्र ४८) ।* यक्षी के तीन हाथों में खडग, अमयमुद्रा एवं खेटक प्रदर्शित हे, चौथी भुज/ जानु पर स्थित हैँ । वाम पाइ्वे 





१ पीता वराहगमना ह्यसिमुद्गराका भूयात्‌ कुठारफलभृद भृकुटि: सुखाय । मन्त्राधिराजकल्प ३.५७ 

२ आवचारदिनकर ३४, प्० १७६, प्रवचनसारोद्धार ८ ३ त्रिग्वान्पु०ण्च० ३.६,१०९-१० 
४ पश्यानन्दमहाफ्ाव्य . परिशिष्ट-चन्द्रप्रभ १८-१९ ५ देवतामृत्तिप्रकरण ७.३३ 

६ ज्वालिनी महिपारूढ़ा देवी श्वेता श्रुजाट्का । 


काण्डक्रत्रिशल च धत्ते पा व मु(क)षं ॥ प्रतिष्ठासारसंप्रह ५ ३२ 
चन्द्रोज्ज्वला चक्रद्रासपाश चमंत्रिशुलेबुश्पासिहस्ताम्‌ । प्रतिष्ठासारोज्धार ३.१६२ 
८ चक्र चापमहीशपादशफलके सव्येब्चतुर्मि: करैरन्यें: ) 


८] 


शुलूमिषुं झपष ज्वलदर्सि धत्तेत्न या दुजया ॥ प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७.८, पृ० ३४३ 
९ कृष्णा चतुभुंजा घण्टा तिशूल च फल वरम्‌ । 

पद्मासना वृषारूढा कामदा ज्वालमालिनी ॥ अपराजितपुच्छा २२१.२२ 

१० जैन परम्परा में महाविद्या महाज्वाछा का वाहन महिष, शूकर, हंस एवं बिडाछू बताया गया है । दिगंबर भ्रन्थो में 
महाविद्या के हाथो में खड॒ग, खेटक, बाण और धनुष प्रदर्शित है । 

११ रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०नि०, पृ० २०१ 

१२ देसाई, पी०बी, जैनिजरम इन साऊथ इण्डिया ऐण्ड सम जैन एपिप्राफ्स, शालापुर, १९६३, पृ० १७२ 

१३ जिन्ड०दे०, पु० १०७ 


गदा-यक्षी-प्रतिभाविशान ] १८९ 


में सिहवाहन उत्कीर्ण है। सुमाछिनी का राक्षणिक स्वरूप निश्चित ही १६ वी महाविद्या महामानसी से प्रभावित है ।" 
बारभ्रुजी गुफा की मूर्ति में सिहवाहना यक्षो द्वादशभ्रुजा है। यक्षी की दाहिनी भ्रुजाओं में वरदमुद्रा, कृपाण, चक्र, बाण, 
गदा (?) एवं खड़ग और बायी में वरदमुद्रा, ख्षेटक, धनुष, शंख, पाश एवं घण्ट प्रदर्शित है ।* सिहवाहन के अतिरिक्त 
मूति की अन्य विशेषताएं सामान्यतः दिगबर ग्रन्थों स मेल खाती है । 


जिन-सयुक्त मूर्तियां (९५ बी-१२ बी शती ई०) कौशाम्बी, देवगढ़, खजुराहो, एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ में 
है । इनमें अधिकांशत: द्विभ्रुजा यक्षी सामान्य लक्षणों वाली है। यक्षी के हाथो मे अमयमुद्रा (या पुष्व) और फल (या 
कलद्य या पुष्प) प्रदर्शित है। देवगढ़ (मन्दिर २०, २१) एवं खजुराहो (मन्दिर ३२) को तीन चन्द्रप्रभ मूर्तियों में यक्षी 
चतुभुंजा है | यक्षी के दो हाथ में पद्म एवं पुस्तक, ओर द्वव दो में अमयमुद्रा, कलश एवं फल में से कोई दो प्रदशित हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जिन-सयुक्त म्ृ्तियों में भी यक्षी को पारम्परिक या स्वतन्त्र स्वरूप में अभिव्यक्ति नही मिली । 


(९५) अजित यक्ष 


शास्त्रीय परम्परा 
अजित जिन सुविधिनाथ (या पुष्पदन्त) का यक्ष है। दोनो परम्पराओ में चतुर्मुज यक्ष का बाहुन कूम है । 
इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिफा में चतुर्भुज अजित के दक्षिण करों में मातुलझिग एवं अक्षसूत्र और वाम में 
नकुछ एवं छूल का वर्णन है ।* अन्य ग्रन्थों में भो इन्हों आयधों के उल्लेख है । पर मन्त्राधिराजकल्प में अक्षसृत्र के स्थान 
पर अभयमुद्रा और आचारदिनकर मे शूल के स्थान पर अतुल रत्नराशि के प्रदर्शन के निर्देश हैं (९ 


दिगंबर परस्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में कूमं पर आरूढ़ अजित के हाथों में फल, अक्षसूत्र, शाक्त एवं वरदमुद्रा 
बणित है |“ परवर्ती ग्रन्थों मे भी इन्ही आयुधों के उल्लेख है । उपयुक्त से स्पष्ट है कि दिगंबर परम्परा द्वेताबर परम्परा 
की अनुगामिनी हैं । नकुल के स्थान पर वरदमुद्रा का उल्लेख दिगंबर परम्परा की नवीनता है । 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दोनों परम्परा के ग्रन्थों में कूम॑ पर आरूढ़ अजित चतुर्मुज है। दिगंबर ग्रन्थ मे यक्ष के 
दाहिने हाथों में अक्षमाला एवं अभयमुद्रा ओर बायें में शूछ एवं फल का उल्लेख है। अज्ञातनाम ज्वेवाबर ग्रन्थ में यक्ष 
के हाथो में कशा, दण्ड, जिशूरू एवं परशु के प्रदर्शन का विधान है । यक्ष-यक्षी-लक्षण में फल, अक्षसूत्र, त्रिवालल एवं 
वरदमुद्रा का उल्लेख है ।* दोतों परम्पराओ के विवरण उत्तर भारतीय दिगबर परम्परा से भ्रमावित प्रतीद होते है ।५ 
अजित यक्ष की एक मी स्वतन्त्र या जिन-संयक्त धरूति नहीं मिली हैं । 





१ इवेतांबर परम्परा में सिहवाहना महामानसी के मुख्य अआयुध खड्ग एवं खेटक है । 

२ मित्रा, देबला, पृ०नि०, १० १३१ 

३ अजितयक्ष श्वेतवर्ण रूमंबाहनं चतुर्मुज मातुलिगाक्षसूत्रयृक्तदक्षिणपाणि नकुलकुन्तान्वितवामपाणि चेति । 
निर्वाणकलिका १८.९, द्रष्टव्य, त्रिग्श०पु०० ३.७,.१३८-३९ 

४ मन्त्राधिराजकल्प ३.२३; आचारदिनकर ३४, पृ० १७४ 

०५ अजित: पुष्पदन्तस्य यक्ष: श्वेतश्चतुर्मुज: । 
फलाक्षयूत्रशक्त्यादूयंवरद: . कृमवाहन: ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.३३ 
द्रश्व्य, प्रतिष्ठासारोद्धार: ३.१३७; प्रतिष्ठातिछकम्‌ ७.९, प० ३३३; अपराजितपृच्छा २२१.४८ 

६ रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०नि०, पुृ० २०१ 

७ केवल शक्ति के स्थान पर त्रिशुल का उल्लेख है । 


हद [ जेन प्रतिसाबिशाम 


(९) सुतारा (या महाकाली) यक्षी 

शास्त्रीय परम्परा 

सुतारा (या महाकाली) जिन सुविधिनाथ (या पुष्पदन्त) की यक्षी है। स्वेताबर परम्परा में यक्षी को सुतारा 
(या चाण्डालिका) और दिगबर परम्परा मे महाकाली कहा गया है । 

इवेलांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में वृषभवाहना सुतारा चनुर्मुजा है। यक्षो के दाहिने हाथों में वरदमुद्रा एवं 
अक्षमाला और बायें में कलश एवं अंकुश वणित है ।" अन्य ग्रन्थों में भी इन्ही लक्षणों के उल्लेख है ।* 

दिगंबर परम्परा--प्र तिष्ठासारसंग्रह मे कृमंवाहना महाकाली चनुर्भजा है । यक्षी तीन भ्रुजाओं मे वज्, मुद्गर 
और फल लिये है । चौथी भ्रुजा की !सामग्री का अनुल्लेख है ।” अन्य ग्रन्थों मे चौथी भ्रुजा में वरदभुद्रा बतायी गयी है ।४ 
अपराजितपुच्छा में मुदूगर और फल के स्थान पर गदा और अमयमुद्रा का उल्लेख हैं ।+ यक्षी का स्वरूप सम्भवत्त: 
८ वी महाविद्या महाकाली से प्रभावित है । यक्षी का कूमंवाहन अजित यक्ष क॑ कुमंवाहन से सम्बन्धित हो सकता है ।* 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ मे चनुर्भुजा यक्षी के ऊपरी हाथो मे दण्ड एवं फल (या वज्च) और 
नीचे के हाथो मे अमय-एवं कटक-मुद्रा का उल्लेख हैँ । अज्ञातनाम स्वेताबर ग्रन्थ में सिहवाहना यक्षी के करो मे खड्ग, 
फल, वज्त्र एवं पद्म वणित हैं। यक्ष-यक्षो-लक्षण में कूमेवाहना यक्षों के करो में स्वज्ञ (? आयध या ज्ञानमुद्रा), मुद्गर, 
फल एवं वरदमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।१ 
मुति-परम्परा 

महाकाली की केवल दा स्वतन्त्र मूतिया मिली है। ये मूततियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) ओर बारभूजी 
शुफा के सामूहिक चित्रणों मे उत्कीर्ण है। इनमे देवी के निरूपषण में पारम्परिक विद्येषताएं नहीं प्रदर्थित है | देवगढ़ में 
पुष्पदन्त के साथ 'बहुरूपी” नाम की सामान्य लक्षणों वाली द्विभुजी यक्षी आमृरतित है । यक्षी के दाहिने हाथ मे चामर-पद्म 
है और बायां जानु. प* स्थित है । बारभुजी गुफा की मूर्ति में दशभुजा यक्षी वृषभवाहना है। थक्षी के दक्षिण करो में 
वरदसुद्रा, चक्र (?), पक्षी, फलो से भरा पात्र (?) एवं चक्र (?), और वाम में अधंचन्द्र, तजंनीमुद्रा, सपं, पुष्प (?) एवं 
मयूरपल (या वक्ष की डाल) प्रदर्शित है ।* 


(१०) बह्म यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 
ब्रद्म जिन शीतलछूताथ का यक्ष है। दोनो परस्पराओ में चतुमुंख एवं अश्भुज ब्रह्म यक्ष का वाहन पद्म 
बताया गया है । 


१ सुतारादेवी गौरवर्णा वृषवाहना चतृर्भुजा वरदाक्षस्‌ त्रवक्तरक्षिणभरुजां कलशांकुशान्वितवामपाणि चेति । 
निर्वाणकलिका १८.९ 


२ त्रिण्शण्पु०णच० ३.७.१४०-४१, पश्चानन्दभमहाकाव्य: परिशिष्ट-सुच्रधिताथ १८--१ ९; मन्त्राधिराजकल्प ३.५७; 
भाधारदिनकर ३४, पृ० १७६ 

३ देंबी तथा महाकाली थिनीता कूमंवाहना । 
सकच्यमुद्गरा (कृष्णा) फलहस्ता चलुर्मुजा ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.३४ 

४ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१६३; प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७.९, पृ० ३४३ 

५ चतुर्मुजा कृष्णवर्णा बच्च गदाबरामया: । अपराजितपृच्छा २२१.२३ 

६ स्मरणीय है कि सुविधिनाथ (या पुष्पदंत) का लांकट मकर है । 

७ रामचन्द्रन, टी०एन०, पू०नि०, छृ० २०२ ८ जि०्इ०्दे०, पृ० १०७ 

९ मित्रा, देबला, पूछमि०, पू० १३१ 


अक्ष-यक्षी -प्रसिसाणिज्ञान ! १९१ 


इबेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका मे चतुमुंख और बिनेन्न ब्रह्म के दाहिने हाथों में मातुलिग, मुदूगर, पाशथ 
एवं अभयमुद्रा और बायें में नकुछ, गदा, अंकुश एवं अक्षसूत्र का वर्णन है । अन्य ग्रन्थों में भी इन्ही आयुधों का उल्लेख 
है ।* भन्‍्त्राघिराजफरप में अभयमुद्रा के स्थान पर वरदसुद्रा का उल्लेख है। आचारदिनकर मे यक्ष दस भुजाओ और 
बारह नेत्रों वाला है। उसकी आठ भुजाओं में निर्वाणककलिका के आयधों का और शेष दो में पाश एवं पद्म का उल्लेख है। 

दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्र ह में चतुमंंख ब्रह्म सरोज पर आसीन है। ग्रन्थ में उसके आयुधों का अनुल्लेख 
है ।४ प्रतिष्ठासरोद्धार मे केवल छह हाथों के ही आयधो का उल्लेख है । दाहिने हाथों मे बांण, खड़ग, वरदसमुद्रा और 
बायें मे धनुष, दण्ड, खेटक वर्णित है ।* प्रतिष्ठातिककम्‌ में यक्ष की केवल सात भुजाओं के ही आयुध स्पष्ट है। प्रतिष्ठा- 
सारोद्धार से भिन्न प्रतिष्ठातिलकस्‌ मे वज्षञ और परशु का उल्लेख है, किन्तु बाण का अनुल्लेख है ।* अपराजितपुर्छा में 
ब्रह्म चतभ्रुंज है और उसका वाहन हस है । यक्ष के करो मे पाश, अंकुश, अमयमुद्रा और बरदमुद्दा का वर्णन है ॥ 

यक्ष का नाम (त्रह्म), उसका चतुमंख होना, पद्म और हंसवाहनों के उल्लेख तथा एक हाथ में अक्षमाला का 
प्रदर्शन--ये सभी बातें ब्रह्मययक्ष के निरूपण में हिन्दू देव ब्रह्मा-प्रजापति का प्रमाव दरशाती हैं । 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ मे पद्यकलिका पर आसीन अष्टभ्रुज ब्रह्मेश्बर (या ब्रह्मा) यक्ष को 
ज़िनेश्र एवं चतुमुंख बताया गया है। यक्ष के छह हाथो में गदा, खडग, खेटक एवं दण्ड जैसे आयुधों और शेष दो में 
अमय-एवं कटक-मुद्रा का उल्लेख है । अज्ञातनाम श्वेतांबर ग्रन्थ मे सिंह पर आरूढ़ यक्ष अष्टभुज है और उसके हाथों में खड़ग 
खेटक, बाण, धनुष, परशु, वज्ञ, पाश एवं अमय-(या वरद-) मुद्रा का वर्णन है। यक्ष-यक्षो-लक्षण मे पद्म वाहन से युक्त 
चतुमुंख एवं अश्भुज यक्ष के करा में खडग, खेटक, वरदमुद्रा, बाण, धनुध, दण्ड, प्रशु एवं वज्च के प्रदर्शन का निर्देश है । 
उपयुक्त से स्पष्ट है. कि दोनों परम्पराओं के आयुर्धों एवं वाहन के सन्दर्भ मे विवरण उत्तर भारतीय दिग्ंबर परम्परा से 
प्रभावित हैं । 

अ्द्रा यक्ष की एक भी स्वतन्त्र या जिन-संयक्त मृति नहीं मिली है । 

(१०) अशोका (या सानयो) यक्षो 

शास्त्रीय परम्परा 

अज्योका (या मानवी) जिन शीतलनाथ की यक्षी है । स्वेतांबर परम्परा मे चतुर्मूजा अशोका (या गोमेधिका) 
पद्मवाहना है और दिगबर परम्परा में चतर्मजा मानती शुकरवाहना है । 


१ ब्रह्मयक्षं चतुमुंखं त्रिनेत्र धवलवर्ण पद्मासनमश्भ्ुुजं मातुलिगमुद्गरपाशामययुक्तदक्षिणपाणि नक्ुलगदांकुशाक्षसूत्रान्वित- 
वामपाणि चेति । निर्वाणकलिका १८.१० 

२ त्रिग्श०्पु०्य० ३,८.१११-१२; पशच्मानन्वमहाकाव्य : परिशि४-क्षीतलनाथ १७-१८ 

मन्त्राधिराजकल्प २.३४ 

४ वसुमितभुजथुक्‌ चतुवंक्त्रभाग्‌ द्वादशाक्षो रचा सरसिजविहितासनों मातुलिगामये पाशयुग्मुद्गरं दधदतिगुणमेवहस्तो- 
त्करे दक्षिणे चापि वामे गदां सुणिनकुलसरो-दूवाक्षावलीब्रेह्दानामा सुपर्वोत्तर: । आजारदिनकर ३४, पृ० १७४ 

५ शीतलस्य जिनेन्द्रस्य ब्रह्मययक्ष्रतुमुंख: । 
अष्टबाहु: सरोजस्थः श्वेतवर्ण: प्रकीतितः ॥। प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.३५ 

६ श्रीवृक्षकेतननतों धनुदण्डखेटवज्ञा-(? बज्चा-) ढयसव्यसय इन्दुसितोम्बुजस्थः । 
अह्यासरशवधितिखड्‌गवरप्रदानव्यग्रान्यपाणिरुपयातु चतुर्मुखोर्चाम्‌ ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१३८ 

७ सचापदण्डोजितखेटवर्ज्रसव्योद्धपाणि नुतशीतलेशम्‌ । 
सब्यान्यहस्तेबु परव्वसीष्टदानं यजे ब्रह्मसमाख्ययक्षम्‌ ॥| प्रतिष्शातिलककस्‌ ७.१०, पृ० ३३४ 

८ पाशाडुशाभयवरा ब्रह्मा स्यार्ट सवाहन: । अपराजितप्च्छा २२१.४९, 

९ रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०ण्नि०, पृ० २०२-२०३ 





पा 


१९२ [ जेन प्रतिसाधिलास 


इबेतांबर परम्परा--सिर्वाणकलिका मे पद्मवाहना अशोका के दक्षिण करों में वरदमुद्रा एवं पाश और वाम में 
फल एवं अंकुश बणित हैं ।" अन्य ग्रत्थों मे भी यही लक्षण है ।* आचारदिनकर में नृत्यरत अप्सराओ से वेशित यक्षी के 
एक हाथ में फल के स्थान पर वष्म॑ का उल्लेख है ।र देवतामूर्तिप्र करण में पाश के स्थान पर नागपाश दिया गया है ।* 

विगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह मे शूकरवाहना मानवी के तीन हाथों मे फल, वरदसुद्रा एवं झ्ष के 
प्रदर्शन का निर्देश है चोथे हाथ के आयुध का अनुल्लेख है ।" प्रतिष्ठासारोद्धार मे मानवी का वाहन काछा नाग है और 
उसको चौथी भरुजा मे पाश का उल्लेख हे ।£ प्रतिष्ठातिलकम्‌ में पुत. तीन ही हाथों के आयुधों के उल्लेख के कारण पाश 
का अनुल्लेख है, और वरदसुद्रा के स्थान पर माला का उल्लेख है ।? अपराजितपृरुछा में शुकरवाहना मानवी के करें में 
पाश, अंकुश, फल और दरदमुद्रा का वणन हे । मानबी का स्वरूप दिगंबर परम्परा की ११वीं मह्गविद्या मानवी से 
प्रभावित है ।* 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगबर ग्रन्थ में चतुर्मुजा यक्षी के ऊपरी हाथों में अक्षमाला एवं झष और निचले 
में अमय-एवं कटक-मुद्रा का उल्लेख हूँ। अज्ञातनाम झ्वेताबर ग्रन्थ मे द्विभुजा यक्षी मकरवाहना है एवं उसके आयुष 
बरदमुद्रा एवं पद्म हैं । यक्ष-यक्षी-लक्षण म चतुर्मुजा मानवी का वाहन कृष्ण छूकर हे और उसके हाथो मे झष, अक्षसृत्र, 
हार एवं बरदमुद्रा का वर्णन है ।* शकरवाहन एवं झप का प्रदर्गंन सम्मवतः उत्तर मारतीय दिगवर परम्परा से प्रभावित है । 


मुतियरम्परा 

यक्षी की केवल दो रबतन्त्र भूतिया मिली है । ये मूतिया देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ० ) एवं बारभ्ुुजी गुफा 
के सामूहिक अकनों में उत्कीर्ण है । इनमें यक्षी के साथ पारम्परिक विशेषताएं नहीं प्रदर्शित है । देवगढ में शीतलनाथ के 
साथ “श्रीया देवी” नाम की चतुर्भुजा यक्षी निरूपित है । यक्षी के तीन हाथों में फल,पद्म, फल (या कलश] प्रदर्शित है और 
चौथी भ्रुजा जानु पर स्थित है ! यक्षी के दोनों पास्बों में वृक्ष के तने उत्कोर्ण है। सम्मव है कि श्रीयादेवी नाम श्रीदेवी 
का सूचक हो जो रूथ्मी का ही दूसरा नाम है ।”' बारभुजी गुफा की मूर्ति मे चतुर्गुजा यक्षो! का वाहन कोई पशु है । यक्षी 
के नीचे के हाथो मे वरदमुद्रा एवं दण्ड और ऊपरी हाथों में चक्र एवं शंख (या फल) प्रदर्शित है ।१* 


१ अशोकां देवी मुद्गवर्णा पद्मवाहना चतुर्मुजां वरदपाशयक्तदक्षिणकरा फल्लंंकुशयक्तवामकरा चेति । 
निर्वाणकलिका १८.१० 
२ त्रि०्द्नाण्पु०ण्च० ३.८ ११३-१४, पद्मानन्दमहाकाव्य * पॉरियिष्ट-शीतलताथ १९-२०, मन्त्राधिराजकल्प ३.५८ 
३ ““वाम चाकुशवष्मंणी बहुमुणाप्शोका विश्ञोका जन॑ कुर्यादप्सरसा गण: प्ररिवता नृत्य रानन्दिते: । 
आचारदिनफर ३४, १० १७६ 
४ वरद नागपार्ण चांकुरश थे बीजपूरकम्‌ । देवतामृतिप्रकरण ७.३७ 
५ मानवी च॒ हरिद्रर्णा अपहस्ताचतुर्मुज । 
कृष्णशकरयानस्था फलहस्तवरप्रद। ॥ प्रतिष्ठासारसंप्रह ५.३६ 
६ झपदामरूचकदानोचितहस्तां कृष्णकालगा हरिताम्‌ । प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१६४ 
७ उध्वंद्विहस्तोद्य॒तमत्स्यमालां अधोद्विहस्ताक्षफलप्रदानाम्‌ । प्रतिष्ठात्तिछकस्‌ ७.१०, पृ० ३४३ 
८ चतुर्भुजा श्यामवर्णा पाशाड्रूशफलवरस्‌ । 
सूकरोपस्सिस्था च मानवी चाथ्दायिनी ॥ अपराजितपृच्छा २२१.२४ 
९ यह प्रमाव यक्षी के नाम, शूकरवाहन एवं भुजा में झ्प के प्रदर्शन के सन्दर्भ मे देखा जा सकता है । दिगंबर 
परम्परा में महाविद्या मानवी का वाहन शूकर है और उसके करों में क्षण, जिदवल एवं खड़ग प्रदर्शित है | 
१० रामचन्द्रस, टी० एन०, पुृ०नि०, पृ० २०३ है है 
११ जिणड०दे०, पृ० १०७ १२ मित्रा, देबछा, पु०नि०, पृ० १३१ 


यक्ष-यक्षी-प्रतिसाविशान ] १९३ 


(११) ईइवर यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


ईदबर जिन श्रेयांशनाथ का यक्ष है । दोनों परम्पराओं म॑ वृषमारूढ़ ईश्वर जिनेत्र एव चतुर्मुज है । 


इवेतांबर परस्परा--निर्धाणकलिका में ईश्वर के दक्षिण करों मे मातुलछिंग एवं गदा और वाम में नकुल एवं 
अक्षयूत्र वरणित है ।* अन्य ग्रन्थों मे मो यही लाक्षणिक विश्येषताएं प्राप्त होती हे ।! केवल देवतामू्तिप्रकरण में तकुल और 
अक्षसृत्र के स्थान पर अंकुश और पद्म के प्रदर्शन का निर्देश है ।* 


दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंप्रह में ईश्वर के तीन हाथो मे फल, अक्षसूत्र एवं त्रिशुल का उल्लेख है, पर 
चौथे हाथ की सामग्री का अनुल्लेख है ।“ प्रतिष्ठासारोद्धारः एवं अपराजितपुच्छा” में चौथे हाथ में क्रमश: दण्ड और वरद- 
मुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है । 


दोनों परम्पराओं में यक्ष का नाम, वाहन (वृधम) एवं उसका त्रिनेत्र होना शिव से प्रभावित हैं। दिगंबर 
परम्परा में भुजाओं में त्रिशुल एवं दण्ड के उल्लेख इसी प्रमाव के समर्थक है । 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंवर ग्रन्थ में नन्दी पर आरूढ एवं अधंचन्द्र से शोभित चतुर्मुज ईश्वर के बाम- 
करो मे त्रिशुल एबं दण्ड और दक्षिण में कटक-एवं-असय-मुद्रा का वर्णन है। ख्वेतांबर ग्रन्थों मे वृषभारूढ़ यक्ष चतुभुज 
है । अज्ञातनाम ग्रन्थ मे ईश्वर के करो में शर, चाप, जिशुल एवं दण्ड का उल्लेख है। यक्ष-पक्षी-लक्षण मे यक्ष को श्रिनेत्र 
और फल, अभयमुद्रा, तजिशुल एवं दण्ड से युक्त बताया गया है ।* उपर्युक्त से स्पष्ट है. कि दोनो परम्पराओ में ईश्यर का 
स्वरूप उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा से प्रभावित है । 


ईश्वर यक्ष की एक भी स्वतन्त्र या जिन-सयक्त मूर्ति नहीं मिली है ।* 


प्रवचनसारोद्धार ओर आचारबिनकर में यक्ष को क्रमदः मनुज और यक्षराज नामो से सम्बोधित किया गया है । 
ईइवरथक्षं घवलवर्ण त्रिनेत्र वृषमवाहन चतुभुंज मातुलिगगदान्वितदक्षिणपाणि नकुलकाक्षसूत्रयक्तवामपाणि चेति । 
निर्वाणकलिका १८.११ 
३ त्रि०्वा०पु०च० ४.१.७८४-८५; पश्मानन्दमहाकाब्य : परिणिष्ट -श्रेयांशनाथ १९-२०; आयारविनकर ३४, पृ०१७४; 
सन्त्राषिराजकल्प ३.५ 
४ मानुलिंगं गदा चैवांकुश चर कमल क्रमात्‌ । बेबतामू्तिप्रकरण ७.३८ 
५ ईदुवर: श्रेयशों यक्षस्त्रिनेत्रों बंषवाहन: । 
फल्ाक्षसूत्रसंयुक्त... सब्रिशूलद्चतुर्मुज: ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.३७ 
६ त्रिश लद॒ण्डान्वितवाम हस्तः करेडक्षसूर्त्र त्वपरे फल च । प्रतिष्ठाप्तारोद्धार ३.१३९; 
द्रष्टव्य, प्रतिष्ठातिलकस्‌ ७.११, पृ० बे३४ 
७ त्रिशूलाक्षफलवरा यक्षेट्श्वेतों वृषस्थित: | अपराजितपुच्छा २२१.४९ 
८ रामचन्द्रन, टी०एन० , पू०णनि०, पृ० २०३ 
९ खजुराहो के पाइवंनाथ मन्दिर के गर्भगृह एवं मण्डप की भित्तियों पर नन्‍्दोवाहन से युक्त कई चतुर्भुज मूर्तियां 
उत्कीर्ण हैं। जटामुकुट से सज्जित देवता के करों में बरदाक्ष (या पद्म), त्रिशुल, सप॑ एवं कमण्डलु॒प्रदक्षित हैं । 
लक्षणों के आधार पर देवता की सल्‍्माथित पहचान ईश्वर यक्ष से की जा सकती है। पर पाद्व॑नाथ मन्दिर की 
भित्तियों की सम्पूर्ण शिल्प सामग्री के सन्दर्भ में देवता को शिव का अंकन मानना ही अधिक प्रासंगिक एबं 
उचित होगा । 
२५ 


न ना 


१९४ [ भैन प्रतिसादिशान 


(११) मानवी (या गौरो) यक्षो 
शास्त्रीय परम्परा 


मानवी (या गौरी) जिन श्रेयांशनाथ की यक्षी है। दवेतांवर परम्परा में चतुर्भुजा मानवी (या श्रीवत्सा या 
विद्युल्नदा) का वाहन सिंह और दिगंबर परम्परा में चतु मृजा गौरी का वाहन मृग है । 


इवेतांबर परम्पर(---निर्वाणकलिका में सिहवाहना मानवी के दाहिने हाथों मे वरदमुद्रा एवं मुदूगर और बायें 
मे कलश एवं अंकुण है ।* जिषष्टिलाकापुरषचरित्र मे कलश के स्थान पर बज,” प्रवचनसारो द्वार में मुद्गर के स्थान पर 
पाद्,) पष्मानन्दमहाकाव्य में कलश और अंकुश के स्थान पर नकुल और अक्षसूत्र,” आचारदिनकर में दो वामकरों में 
अंकुश" और देवतामू्ति प्रकरण मे कलश के स्थान पर नकुलः के प्रदर्शन के उल्लेख हैं । 


विगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासार संग्रह भे मृगवाहना गौरी के केवल दो हाथो के आयुधों का उल्लेख है जो पद्च 
और वरदमुद्रा है ।* प्रतिष्ठासाशेड्धार में गौरी के करों मे मुदूगर, अब्ज, कलदा एवं वरदमुद्रा का उल्लेख है ।* 
अपराजितपुच्छा मे मुदूगर एवं कलश के स्थात पर पाश एवं अंकुश प्रदर्शित है ।* यक्षी का नाम एवं एक हाथ में पद्म 
का प्रदर्शन ९ वी महाविद्या गौरी का प्रभाव है ।* 


वक्षिण भारतोय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ में नन्‍्दी पर आरूढ चतुर्भुजा यक्षी अर्धचन्द्र से युक्त है। उसके 
दक्षिण करों मे जलपात्र एवं अमयमुद्र। और वाम में वरदसुद्रा एवं दण्ड का उस्लेख है। यक्षी का निरूपण ईश्वर यक्ष से 
प्रमावित है । अज्ञातनाम श्वेताबर ग्रन्थ भे हुसवाहना यक्षा द्विभुजा हैं और उसके करो में कशा एव अकुश का वर्णन है । 
यक्ष-यक्षी-लक्षण में चतुर्मुजा यक्षी का वाहन मृग है और उसके हाथो मे उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा के अनुरूप पद्म, 
मुद्गर (? सुनिर), कलश एवं वरदमुद्रा वणित है ।** 


मृति-परम्परा 


यक्षी की तीन स्पतन्त्र मूर्तियां (दिगंबर परम्पण) मिली है| दो मृतियां क्रमशः देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२६०) 
एवं बारभुजी गुफा के सामूहिक अकनों और एक माछादेवी मन्दिर (ग्यारसपुर, म० प्र०) में उत्कीर्ण है। देवगढ़ में श्रेयांश्र 





१ मानवी देवी गौरवर्णा सिहवाहना चतुर्भुजां वरदमुद्गरान्वितदक्षिणपाणि कलज्ञांकशयक्तवामकरां चेति । 
निर्वाणकलिका १८.११; मन्त्राधिराजकल्प ३.५८ 
२ “वामी च बिश्रती पाणी कुलिशाकुशधारिणो । त्रिण्श०पु०च० ४.१.७८६-2८७ 
३  'वरदपाशमयुक्तदक्षिणकरद्दयया करूशाकुशयक्तवामकरद्दया । प्रवचनसारोद्धार १९.३७५, पृ० ९४ 
४ “ वामो तु सनकुछाउक्षसूत्रौ श्रेयासशासने । पद्मानन्दमहाकाव्य * परिशिष्ट-श्रेयांशझनाथ २० 
५ ““व्म हस्तयुगं तटाकुशयुत्”“ । आचारदिनकर ३४, पृ० १७७ 
६ अंकु् बरद हस्त नकुल मुद्ग[ल ? रं) तथा । देवतामूर्तिप्रकरण ७ ३९ 
७ पद्महस्ता सुवर्णाभा गौरीदेवी चतुर्मुजा । 
जिनेन्द्रशासने भक्ता वरदा मृगवाहना ॥ प्रतिष्टासारस ग्रह ५.३८ 
८ संभुदगराब्जकलशा वरदां कनकप्रमाम्‌ | प्रतिष्टातारोद्धार ३.१६५; द्रष्टव्य, प्रतिष्शतिल्कस ७ ११, पृ० ३४४ 
९ पाशांकुशाब्जजरदा कनकामा चघतुर्मजा। 
सा कृष्णहरिणारूढा कार्या गौरो व श्ान्तिदा ॥ अपराजितपच्छा २२१.२५ 
१० शातव्य है कि हिन्दू गौरी की मी एक भजा मे पद्म प्रदर्शित है । 
११ रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०नि०, पृ० २०३ 


यक्ष-पक्षीअतिमाविशान ] १९५ 


के साथ 'बहुनि' नाम की सामान्य लक्षणों वाली द्विभ्ुजा यक्षी निरूपित है ।१ यक्षी की दाहिनी भुजा में पद्म हैं और बायी 
जानु पर स्थित है । माछादेवी मन्दिर के मष्डोबर की दक्षिणी जंघा पर चतुर्भुजा गौरी लछितमुद्रा में पद्मासन पर 
विराजमान है। यक्षी का वाहन मृग है और उसके करों में वरदमुद्रा, अमयमुद्रा, पष्य एवं फल प्रदर्शित हैं । बारधुुजी गुफा 
की चतर्मुज मूति में यक्षी का वाहन खण्डित है और उसके हाथों में वरदमुद्रा, अक्षमाला, पुस्तक एवं जलल्‍ूपात्र प्रदर्शित 
है ।* उपयुक्त तीन मूर्तियों मे से केवल मालछादेवी मन्दिर की मूर्ति मं ही पारम्परिक विशेषताएं प्रदर्शित हैं । 


(१२) कुमार यक्ष 

शास्त्रीय परम्परा 

कुमार जिन वासुपृज्य का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में उसका वाहन हस है । 

इवेतांबर परम्परा--निर्बाणकलिका मे चत््‌र्मुज कुमार के दक्षिण करों मे बीजपूरक एवं बाण और वाम में 
नकुल एवं धनुष का उल्लेख है |? अन्य ग्रन्थो मे भी यही छक्षण वर्णित हैं ।* केवल प्रवचनसारोद्धार मे बाण के स्थान 
पर बोणा मिलता है ।* 

विशंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्र हू में कुमार के त्रिमुख या पण्मुख होने का उल्लेख है। ग्रन्थ में आयुधों का 
उल्लेख नही है ।* अन्य ग्रन्थों में कुमार को त्रिमुख या पण्मुख तहीं बताया गया है। प्रतिष्ठासारोड्धार में चतुभ्ंंज कुमार के 
दाहिने हाथो में वरदमुद्र/ एवं गदा और बायें में धनुष एवं फल वर्णित है ।? प्रतिष्ठातिलकम्‌ में कुमार षड़भ्रुज है और 
उसके दाहिने हाथों मे ब्राण, गदा एवं वरदमुद्रा और बारें हाथों में धनुष, नकुछ एवं मातुलिग का उल्लेख है । अपराजित- 
पूच्छा में चतुर्मुज कुमार का वाहन मयूर है और उसके करो में धनुष, बाण, फल एवं बरदमुद्रा है ।* 

यद्यपि कुमार नाम हिन्दू कुमार (या कारतिकेय) से ग्रहण किया गया, पर जैन यक्ष के लिए स्वतन्त्र लक्षणों की 
कल्पना की गई ।"** जैन देवकुल पर हिन्दू प्रभाव के सन्दर्म मे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैन आचार्यों ने कमी-कभी 
जानबूझकर हिन्दु प्रमाव को छिपाने का प्रयास किया है । इस प्रकार के प्रयास मे एक जैन देवता के लिए नाम एवं 
लाक्षणिक विशेषत्ताएं दो अलग-अलग हिन्दू देवो से ग्रहण की गई । उदाहरण के लिए १२ वें यक्ष कुमार का वाहन हंस है, 
पर १३ वें यक्ष चतुमुंख का बाहन मयूर है । इसमे स्पष्टतलः कुमार के मयूर बाहन को चतुमूंख (यानी ब्रह्मा) के साथ और 
चनुमूंख के हंस वाहन की कुमार के साथ प्रदर्शित किया गया है । 


१ जि०दन्दे०, पृ० १०७ २ मित्रा, देबला, पु०नि०, पृ० १३१ 

३ कुमारयक्षं श्वेतवर्ण हंसवाहनं चतर्मूज मातृ लिगबाणान्वितदक्षिणपाणि नकुलकधनुयंक्तवामपाणि चेति | 
निर्वाणकलिका १८.१२ 

४ जिण्शण्पुण्य० ४.२.२८६-८७; पच्मानन्दमहाकाव्य : परिशिष्-वासुपुज्य १७-१८; मन्त्राधिराजफल्प ३.३६; 
आचार दिनकर ३४, पृ० १७४ 

५ ““बीजपूरकवीणान्वितदक्षिणपाणिद्यो--प्रवचनसारोद्धार १२.३७३, ५१० ९३ 

६ वासुपूज्य जिनेन्द्रस्थ यक्षों नाम्ना -कुमारिक:ः । 
जिमुखः पषण्मुख: श्वेत सुरूपों हंसवाहनः ॥ प्रतिष्ठासारसंप्रह ५.३९ 

७ शुत्रो धनुबेत्रुफलादयसब्यहस्तोन्यहस्तेषु_ गदेश्दान: । 
लुलाय लक्ष्मणप्रणतस्त्रिवक्र: प्रमोदतां हंसचर: कुमार: ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३,१४० 

८ हंस्त॑दुंनुबंभूफलानि सब्येरन्येरिषुं चारुगदां बरं च। प्रतिन्‍्नतिलकम्‌ ७.१२, पृ० ३३४ 

९६ धनुर्वाणफलवरा: कुमार: प्विखिवाहन: । अपराजितपुच्छा २२१.५० 

१० पर दिगंबर परम्परा में कमी-कमी कुमार को हिन्दू कुमार के समान ही षण्मुख एवं मथूर वाहन से युक्त भी 

निरूपित किया गया है। 


१९६ [ जेन प्रतिसाविशान 


वक्षिण भारतीय परम्परा--दिगवर ग्रन्थ मे मयूर पर आहूढ़ त्रिमुख एवं पडमुज यक्ष के दाहिने हाथों में पाश, 
शूरछ, अमयमुद्रा और वायें में बत्ष (?), धनुष, बरदमुद्रा वणित है | अज्ञातनाम ड्वेतांबर ग्रन्थ मे हंस पर आरूढ़ चतुर्मुज 
यक्ष के करों में शर, चाप, मातु्िंग एवं दण्ड का उल्लेख है । यक्ष-यक्षो-लक्षण में हंस पर आरूढ़ त्रिमुख एवं षड़्भ्रुज यक्ष 
के आयुधों का अनुल्लेख है ।' 

कुमार यक्ष की एक भी स्व॒तन्त्र मूति नहीं मिछी है । विमऊवसही की देवकुलिका ४१ की वासुपुज्य की सृत्ति में 
सर्वानुभूति यक्ष निरूपित है । 

(१२) ऋण्डा (या गांधारो) यक्षी 

शास्त्रीय परम्परा 

चण्डा (या गान्धारी) जिन वासूपृज्य की यक्षी है । ब्वेतावर परम्परा में यक्षी को प्रचण्डा, प्रवरा, चन्द्रा और 
अजिता नाभा से भी सम्बोधित किया गया है । 

इयेतांबर परम्पर--निर्वाणकलिका में चतुभुजा प्रचण्डा का वाहन अदव है और उसके दाहिने हाथों मे वरद- 
मुद्रा एवं शक्ति और बायें मे पृष्प एवं गदा है।* अन्य ग्रन्थो मे भी इन्ही लक्षणों के उल्लेख है ।* केवल मन्त्राधिराजकल्प 
में पुष्प के स्थान पर पाश का उल्लेख है ।* 

दिगंबर परम्परा--प्रतिष्टासारसंग्रह म पद्मवाहना गाधारी चतुर्भुजा है। गाधारी के दो हाथो मे मसल एवं 
पद्म हैं, शेष दो करो के आयुधो का अनुल्लेख है ।* प्रतिष्ठासारोद्धार में चतुर्मुजा गांधारी का वाहन मकर (नत्र) है और 
उसके हाथो में मुसल एवं पद्म के साथ ही वरदसुद्रा एवं पद्म भी प्रदर्शित है ।" अपराजितपुच्छा में गांधारी द्विभुजा है 
और उसके करो मे पद्म एवं फल स्थित है ।” गराधारी की छाक्षणिक विशेषताएं श्वेताबर परम्परा की १० वी महाविद्या 
गाधारी से प्रमावित है ॥ 

दक्षण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ मे सपंवाहना यक्षी चतुर्भजा है और उसके ऊपरी करों में दो दर्पण 
और चनिचला में अमयमुद्रा एवं दण्ड का वर्णन हे । अज्ञातनाम ख्वेताबर ग्रन्थ में हमवाहना राक्षी द्िभ्रुजा है जिसके दोनों 
हाथ वरद-एवं-ज्ञानमुद्रा मे हैं। यक्ष-यक्षो-लक्षण में चतुर्मजा यक्षी का बाहन मकर है और उसके हाथो में उत्तर भारतीय 
दिगंबर परम्परा के समान वरदमुद्रा, मुसठ, पद्म एवं पद्म का उल्लेख है ।” 


१ रामचन्द्रन, टी० एन०, पूणनि०, पृ० ९०४ 

२ प्रचण्डादेवी स्याभवर्णा अव्वारूढा चतुर्मुजां वरदशक्तियुक्तदक्षिणकरां पुष्पगदायृक्तवामपाणि चेति । 
निर्माणकलिका १८.१२ 

हे जि०्दा०पु०ख० ४ २२८८-८९; पश्चानन्दमहाकाब्यः परिशिष्ट--बासुपूज्य १८-१ ९; आयारविनकर ,३४ 
पृ० १७७ 

४ कृष्णाजिता तुरगगा वरघशक्तिहस्ता मयाद्धिताय शुमदामगदे दधाना । मन्त्राधिराजकल्प ३.५९ 

५ गांधारीसंज्ञिका ज्ञेया हरिज्भा सा चतुर्भजा । 
मुशलंपत्मयुक्त च धत्त कमलवाहना प्रतिष्ठासारसंग्रह ५*४० 

६ सपझ्मुशलांमोजदाना मकरगा हरित । प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१६६, द्रव्य, प्रतिष्ठातितकम ७.१२ पुृ० इड४ 

७ करद्ये प्मंफले नक्राूढा तथेब च। हु हा 
ध्यामवर्णा प्रकतंव्या गांधारी नामिकामवेन्‌ ॥ अपराजितपृच्छा २२१.२६ 

८ पश्वाहना गांधारी महाविद्या वरदमुद्रा, मृसल एवं अमयमुद्रा से युक्त है । 

९ रामचन्द्रन, टी० एन०, पुणैन०, पृ० २०४ 





यक्ष-यक्षी-प्रतिमाधिज्ञान | १९७ 


मूति-परम्परा 

थक्षी की चार स्वतन्त्र मूर्तियां (९वी-१२वीं शती ई०) मिली हैं ।" ये मूत्तियां देवगढ़ (भन्दिर १९, ८६२ ई०) 
एवं बारभुजी गुफा के समूहों एवं मारादेवी मन्दिर (ग्यारसपुर, म० प्र०) और नबमुनि गुफा से मिली हैं। देवशढ में 
वासुपूज्य के साथ 'अभौगरतिण (या अमोगरोहिणी)' नाम की ह्विभ्रुजा यक्षी आमूर्तित है ।* यक्षी की दाहिनी भ्रुजा में सप 
और बायी में लम्बी माला प्रदर्शित हैं। सप का प्रदर्शन १३ वी महाविद्या बरोटू्या का प्रभाव हो सकता है । मालादेबी 
मन्दिर (१० वी शत्ती ०) के मण्डोबर की पश्चिमी जंघा की चतुर्भुजा देवी की सम्भावित पहचान गांघारी से की जा 
सकती है ।? देवी छलितमुद्रा मे पद्मासन पर विराजमान है और उसके आसन के नीचे मकर-मुख उत्कीर्ण है, जो सम्मवत्तः 
बाहु् का सूचक हैं। पीठिका पर एक पंक्ति में नौ घट (नवनिधि के सूचक) भी बने हैं । देवो के तीन अवशिष्ट करों में से 
दो में पद्म एवं दर्षण है ओर तीसरा ऊपर उठा है । 

नवमुनि गुफा में वासुपृज्य की चनुर्मुजा यक्षी मयुरवाहना है । जटामुकुट से शोमित यक्षी के करों में अमयमुद्रा, 
मातुलिग, शक्ति एवं बाछक प्रदक्षित है।* यक्षी की छाक्षणिक विशेषताएं अपारम्परिक और हिन्दू कौमारी से प्रभावित 
है ।। बारभुजी गुफा की मूर्ति में अष्टम्ुजा यक्षी का वाहन पक्षी है । यक्षी के दाहिने हाथों मे वरदमुद्रा, मातृलिग (?), 
अक्षमाला, नीलोत्पल और बायें हाथों मे जलपात्र, शंख पृष्प, सनालपय प्रदर्शित हैं ।* यक्षी का निरूपण परम्परा- 
सम्मत नहीं है । 

(१३) षण्मुख (या चतुर्मुंख) यक्ष 

शास्त्रीय परम्परा 

पण्मुख (या चतुमुंख) जिन विमलनाथ का यक्ष है। दोनों परम्पराओं मे इसका वाहन मयुर है । 

बइवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में द्वादशन्‍्जुज षण्पुख यक्ष का वाहन मयुर है । पण्मुख के दक्षिण करों में 
फल, चक्र, बाण, खडग, पाश एवं अक्षमाला और बाम में नकुल, चक्र, धनुष, फलक, अंकुश एवं अभयमुद्रा का उल्लेख 
है ।* अन्य ग्रन्थों मे भी यही विशेषताएं वर्णित है ।” पर सन्त्राधिराजकल्प मे बाण और पाश के स्थान पर शक्ति और 
नागपाश का उल्लेख है ।* 

विगंबर परम्परा--प्रतिष्ासारसंग्रह में चनुमुंख यक्ष द्वादशभ्रुज है और उसका वाहन मयूर है। ग्रन्थ में आयुधों 
का अनुल्लेख है ।*" प्रतिष्ठासारोद्धार मे चतुमुंख के ऊपर के आठ हाथों में परशु और शेष चार में खड़ग (कौक्लेयक), 





१ सभी मूर्तियां दिगंबर स्थलों से मिली हैं । 
र्‌ जि०्डण्दे०, पुृ० १०३, १०७ 
३ आसन के नीचे नौ घटों का चित्रण इस पहचान में बाधक है । 
४ मिन्ना, देबछा, पू०लि, प्ृ० १२८ 
५ राव, टी० ए० गोपीनाथ, पू०न्ति०, पृ० ३८७-८८ 
६ मित्रा, देवछा, पु०»सि०, १० १३१ 
७ पण्मुखं यक्ष स्वेतवर्ण शिखिवाहन द्वादशभुजं फलचक्रबाणखइगपाशाक्षमृत्रयुक्तदक्षिणपाणि नकुरुचक्रपनु: फलकांकुणा- 
मययुक्तवामपाणि चेति । निर्बाणकलिका १८.१३ 
८ त्रि०्श०पु०च० ४.३. १७८-७९; पद्मानन्दसहाकाब्य: परिशिष्ट-अिमलस्थामी १९-२०; आचारविनकर ३४, पृ०१७४ 
९ चक्राक्षदामफलशक्तिमुजंगपाशखड्गांकदक्षिणभ्रुज: सितरुक सुकेकी । मंत्राधिराजकल्प ३.३७ 
१० विमलस्य जिनेन्द्रस्य नामार्थाम्यां चतुमुंल: । 
यक्षोद्वादशदोहृण्ड: सुरूप:  शिखिवाहन:ः ॥ अ्रतिष्ठासारसंग्रह ५.४१ 
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है 


अक्षसृत्र (अक्षमणि), खेटक एवं दण्डमुद्रा के प्रदशंन का निर्देश हैं ।" अपराजितपृच्छा में यक्ष को पण्मुख और षड्भुज 
बताया गया है । यक्ष के चार हाथो में बच्च, धनुष, फल एवं बरदमुद्रा और शेष में बाण का उल्लेख है ।* 

चतुमूंख नाम हिन्दू ब्रह्मा और पण्मुख नाम हिन्दू कुमार (या कातिकेय) से प्रमावित है। साथ ही दोनों 
परम्पराओं मे वाहन के रूप में मयूर का उल्लेख भी हिन्दूदेव कुमार के ही प्रमाव का सूचक है । 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगबर ग्रन्थ मे पषण्मुख एवं द्वादशप्लुज यक्ष का वाहन कुक्कुट है । भ्रन्च मे केवल 
एक भुजा से अमयमुद्रा के प्रदर्शत का ही उल्लेख है । अज्ञातनाम खेतावर ग्रन्ध में दवादशभ्रुज यक्ष का वाहन कपि है । यक्ष 
के आठ हाथों में वरदमुद्रा और शेष चार में खड्ग, खेटक, परशु एवं ज्ञानमुद्रा का उल्लेख हैं। यक्ष-यक्षी-लक्षण में द्वादश- 
भुज यक्ष का वाहुन मयुर है और उत्तर मारतीय दिगबर परम्परा के समान उसके आठ हाथों में परशु एवं शेप चार में 
फलक, खड्ग, दण्ड एवं अक्षमाला का वर्णन है ।* 

यक्ष की एक भी स्वतन्त्र मूति नहीं मिली है। पर राज्य संग्रहालय, लखनऊ की एक विमलछनाथ की भूत्ति 
(जे ७२१, (००९ ई०) में द्विभुज यक्ष आमूर्तित है । यक्ष के अवशिष्ट वायें हाथ में घट है । 


(१३) बिदिता (या वेरोटी) यक्षी 
शास्त्राय परम्परा 
विदिता (था वरोटी) जिन विमलताथ की यक्षी है । श्वेताबर परम्परा म चनृभुंजा विदिता4 का वाहन पद्च 
और दिगंबर परम्परा में चतुभ्ुुंजा वैरोटी का वाहन सपं हैं । 
इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका मे पद्मवाहना विदिता के दक्षिण करो में बाण एवं पाथ और वाम मे धनुष 
एवं सप॑ का वर्णन है ।४ अन्य ग्रस्थो मे भी यही लक्षण निदिष्ट है ।* 
दिगंबर प रम्परा--प्रतिष्ठासारसंप्रह म सपंवाहना बवैरोटया के दो करो मे सर्प प्रदर्शित हे, शेष दो करो के 
आयुधों का अनुल्लेख है ।? प्रतिष्ठासारोद्धार में दो हाथों मे सर्प और झोप दो मे धतुष एवं बाण करे प्रदर्शत का निर्देश है ।* 
अपराजितप्च्छा में यक्षी पड्भुजा ओर व्योमयान पर अवस्थित है । उसके दो हाथों में बरदपुद्रा एत्र शेप मे खड़ग, खेटक, 
कार्मंक और शर है ।* 
१ यक्षा हरित्सपरशूपरिभाष्टपपाणि: कोक्षेयक्रक्षमणिखेटकदण्डमद्रा: । 
विश्रच्चतुमिस्पर, शिखिग: किराकनम्र. प्रतृत्यतुयधाथ चतुमुंखाख्य: ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३ १४९ 
प्रतिष्ठातलकम्‌ ७.१३, पृ० ३३५ 
२ पण्मुंख पड्भुजो वज्चों धनुर्वाणो फलंवर: | अप राजितपच्छा २२१.५० 
हे रामचन्द्रन, टीए एन०, पुणनि०, प० २०४ 
४ प्रतचनसारोद्धार एवं आचार दिनकर मे यक्षी का विजया कहा गया है । 
प्‌ ररि ८ ५ नर अट हि ह मु 
९ विदितां 8 हरितालवणा पञ्मारूढां चतुभुंजां बाणपाशयुक्तदक्षिणपाणि धनुर्नागयुक्तवामर्पाणि चेति । 
निर्वाणकलका १८.१३ 





६ जि०श०्पु०णलष० ४.२.१८०-८१; पद्मानन्दमहाकाव्य : परिशिष्ट-बत्रिमहूस्वामी २१ , सन्‍्त्राधिराजकल्प ३.५९; 
आचारविनकर ३४, पृ० १७४ ह 


७ बैरोटी नामतौ देवी हरिद्वर्णा चतुभ्रुंजः। 
हस्‍्तद्वयन सप्पी हर धत्ते घोणसवाहना ॥ प्रतिष्ठासार संग्रह ५.४२ 
८ प्रतिष्ठासारोड्धार ३.१६७; द्रष्टव्य, प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७.१३, पृ० ३४४ 
९ श्यामवर्णा पड़भुजा द्वो वरदो खड़गखेटकौ। 
धनुर्बाणो विरादाख्या व्योमयानगता तथा ॥ अपराजितप्च्छा २२१.२७ 
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विदिता एवं बैरोटी के स्वरूप १३वो महाविद्या वेरोदया से प्रमावित हैं। विदिता के सन्दर्म में यह प्रमाव 
हाथ में सप॑ के प्रद्शंन वक सीमित है, पर वेरोटी के सन्दर्म में नाम, वाहन एवं दो हाथों में सर्प का प्रदर्शन---ये सभी 
महाविद्या के प्रमाव प्रतीत होते हैं ।* 


वक्षिण भारतीय पर स्प रा--दिगंवर ग्रन्थ मे सपंवाहना यक्षी चतर्मुजा है और उसके दो करो में सर्प एवं शेष 
दो में अमय-एवं कटक-समुद्रा है। अज्ञातनाम दवेतांयर ग्रन्थ में चतुर्भुजा यक्षी मृगवाहना (ऋष्णसार) है और उसके हाथों में 
दर, चाप, वरदमुद्रा एवं पद्म का उल्लेख है। यक्ष-पक्षी-लक्षण में सपंवाहना (गोनस) यक्षी के दो करों में स्पा एवं दोष 
दो म वाण और धनुष का वर्णन है ।* उपयुक्त से स्पष्ट है कि दक्षिण भारतीय परम्परा यक्षी के निरूपण में सामान्यतः: 
उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा से सहमत है। 


मूर्ति-परम्परा 


यक्षी की दो स्वतन्त्र मूर्तियां मिली हैं | दोनों मूर्तियां दिगंबर परम्परा की है और क्रमश: देवगढ़ (मन्दिर १२, 
2६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा के सामूहिक चित्रणों मे उत्कीर्ण हैं। देवगढ़ मे विमलनाथ के साथ 'सुलुक्षणा' नाम की 
सामान्य लक्षणों वाली द्विभ्रुजा यक्षी आमृतित है ।* यक्षी का दाहिना हाथ जानु पर है और बायें में च्ञामर प्रदर्शित है । 
बारभुजी गुफा में विमलनायथ की यक्षी अष्टभुजा है और उसका वाहन सारस है । यक्षी के दक्षिण करों में वरदमुद्रा, बाण, 
खडग एवं परशु और वाम मे बज्र, धनुष, शुरू एवं खेटक प्रदर्शित हैं ।४ यक्षी का निरूपण परम्परासम्मत नही है । राज्य 
संग्रहालय, लखनऊ की जिन-संयक्त मूति (जे ७९१) मे द्विध्ुजा यक्षी अमयमुद्रा एवं घट से युक्त है। 


(१४) पाताल यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


पाताल जिन अनन्तनाथ का यक्ष है । दोनो परम्परा के ग्रन्थों मे पाताल को त्रिमुख, षड़्धसुज और मकर पर 
आरूढ़ कहा गया है । 


इवेलांबर परम्परा--निर्वाणकलिफा मे पाताल यक्ष के दाहिने हाथो में पद्म, खड़॒ग एवं पाश और बायें में 
नकुल, फलक एवं अक्षयूत्र का उल्लेख है ।* अन्य ग्रन्थों में भी यही आयुध प्रदर्शित हैं ।* सन्त्राधिराजकल्प में पाताल को 
निनेत्र कहा गया है। आध्ारदिनकर मे अक्षसूत्र के स्थान पर मुक्ताक्षावलि का उल्लेंख है ।? 
१ इ्वेतांबर परम्परा मे महाविद्या वरोट्या का बाहन सप है और उसके दो करों में सर्प एवं अन्य मे खडग और 
खेटक प्रदर्शित हैं । 
२ रामचन्द्रन, दी० एन०, पुृ०नि०, पृ० २०४ 
३ जि०्दइ०्वे०, पृ० १०३, १०७ 
४ मिन्ना, देबला, पु०्नि०, १० १३१ 
७ पातालयक्ष॑ त्रिमुखं रक्तवर्ण मकरवाहन षड्भ्रुजं पद्मखडगपाशयुक्तदक्षिणपाणि नकुलफलकाक्षसूत्रयुक्ततामपाणि चेति । 
निर्त्रणकलिका १८.१४ 
६ त्रि०्श०पु०ज० ४.४.२००-२० |; पष्मानलदमहाकाव्य : परिशिष्ट-अनन्त १८-६९; मन्त्राधिराजकल्प ३.३८ 
७ आचारदिनकर ३४, पृ० १७४ 
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दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह मे पाताल यक्ष के आयुधों का अनुल्लेख है । प्रतिष्सारोद्धार में पाताल 
के शीष॑माग में तीन सर्पेफणों के छेत्र, दक्षिण करो में अंकुश, शूछ एवं पद्म और वाम में कषा, हल एवं फल के प्रदर्शन का 
निर्देश है ।* अपराजितपुच्छा में पाताल वच्च, अंकुश, धनुष, बाण, फल एवं वरदसुद्रा से युक्त है ।* 

यक्ष का नाम (पाताछ) और दिगबर परम्परा में उसका तीन सपंफणो की छत्रावली से युक्त होना पाताल 
(अतछ) लोक के अनन्त देव (शेषनाग) का प्रमाव है ।* दिगंबर परम्परा मे सपंफणो फे साथ ही हंछ का प्रदंन बलराम 
(हलथर) का प्रभाव हो सकता है, जिन्हें हिन्दू देवकुल मे आदिशेष (नागराज) का अवतार माना गया है । 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दक्षिण मारत की दोनों परम्पराओ के ग्रन्थों मे मकर पर आरूढ पाताछ यक्ष त्रिमुख 
और पड्भुज है । दिगंबर ग्रन्थ में यक्ष के दक्षिण करो में दण्ड, शूल एवं अभयमुद्रा और वाम में परक्षु, पाश एवं अंकुश 
(या शूछ) का उल्लेख है । अज्ञातनाम ब्वेतांवर यन्‍्थ में यक्ष कशा, अंकुद्द, फल, वरदमुद्रा, विशूछ एवं पाश रो युक्त है । 
यक्ष-यक्षी-लक्षण भें यक्ष के करो भे शर, अकुणश, हऊ, चिशुऊ, मातुलछिग एवं पद्म वणित है | यक्ष के गस्तक पर सर्पछतन्र 
का भा उल्लेख है |” उपयेक्त से स्पष्ट है कि दक्षिण मारतीय परम्परा यक्ष के निरूपण मे उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा 
से सहमत है । 


श 


पाताल यक्ष की एक भी स्वतन्त्र मूति नहीं मिली है । विमलवसही की दवकुलिका ३३ की अनन्तनाथ की मूर्ति 
में यक्ष वे! रूप में सर्वानुभूति निरूषित है । 


(१४) अंकुशा (पा अनन्तमती) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


अंकुशा (या अनन्तमत्ती) जिन अनन्तनाथ की यक्षी हैं। स्वेताबर परम्परा मे चतुभुंजा अकुणा (या वरभ्रृत) 
पश्चवाहना है और दिगंवर परम्परा में चतुर्भजा अनन्तमती का वाहन हस है । 


धवेतांबर परमस्परा--निर्वाणकलिका में पद्यवाहना अंकुशा के दाहिने हाथों मे खड़ण एवं पाझ्त और बाएं मे 
खेटक एवं »वुश का वर्णन है ।* अन्य ग्रन्थों मे भी टन्‍्ही लक्षणों के उल्लेख ह 
हे और उसके करो में फलक और अंकुश गणित है ।' 


।£ पर पद्मानन्दमहाकाय्य में जकुशा द्विभुजा 


१ अलन्तस्य जिनन्द्रस्य यक्ष, पातालनामकः | 
तिगुल पड़भुजो रक्तः वर्णो मकस्वाहन: ॥ प्रतिष्ासारसंग्रह ५.४८ 
२ पातालक: सश्ृणिशूलकजापसब्यहस्त: कपाहुुुफलांकितसब्यपाणि: । 


संधाध्व॑जंकदर णो मकराधिरूढो रक्तोच्य॑ता त्रिफणनागशिरास्त्रिवक्रम्‌ ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१४ २ 
प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७, १४, पृ० ३३५ 


मे पातालश्र वच्चाकुशौ धनु्बाणौं फलवर: | अपराजितपुच्छा २२१.५१ 


पाताल एवं अनन्त दोनो नागराज के ही नाम है। स्मस्णीय है कि पाताल यक्ष के !जन का ताम अनन्तनाश्र है । 
५ रामचन्द्रन, टी०एल० पु०नि०, प्रृू० २०५ 


६ अकुश्ां देवी गौरवणां पद्मवाहनां चतुर्भजां खड्गपाशयक्तदक्षिणकरां, चमंफलाकुशयतवामहुस्तां चेति । 
निर्याणकलिका १८.१४ । - 

७ त्रि०्श०पु०च० ४ ४.२०२-२०३, भन्त्राधिराजकल्प ३.६०; आचारदिनकर रे४, १० १७७ 

८ अवुशा नाम्ना देवी तु मौरांगी कमरासनता। 


दक्षिणे फ्लवां बामे त्वंकुशं दघती करे ॥ पद्मानस्दमहाकाव्य : परिशिष्ट-अनन्त १९-२० 


यक्ष-यक्षी-अतिमाविज्ञान ] २०१ 


दिगंबर परम्परा--तिष्ठासारसंग्रह में हंसवाहना अनन्तमती के हाथों मे धनुष, बाण, फल एवं वरदमुद्रा दिये 
गये हैं ।'* अन्य ग्रन्थों मे मो इन्ही छक्षणो का उल्लेख है ।* 

यक्षी के अंकुशा नाम के कारण ही यक्षी के हाथ में अंकुश प्रदर्शित हुआ । ज्ञातव्य है. कि जेन परम्परा की 
चौथी महाविद्या का नाम वज्ञाकुशा है और उसके मुख्य आयुध वज्व एवं अंकुश है। दिभंबर परम्परा में यक्षो का नाम 
(अनन्तमती) जिन (अनन्तनाथ) से प्रभावित है । 


बक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ मे हंसवाहना यक्षी चतुर्भजा है और उसके ऊपरी हाथो में शर एवं 
चाप और वीचे के हाथों मे अमय-एवं कटक-मुद्रा प्रदर्शित है। अज्ञातनाम द्वेतांबर ग्रन्थ में मयुरबाहना यक्षी द्विश्र॒ुजा है 
और वरदमुद्रा एवं पद्म से यक्त है | यक्ष-यक्षो-लक्षण में हंसवाहना यक्षी चनुर्भुजा है और उसके हाथो में धनुष, बाण, फल 
एवं बरदमुद्रा का उल्लेख हैं ।२ प्रस्तुत विवरण उत्तर मारतीय दिगंबर परम्परा से प्रभावित है । 
मूर्ति-परम्परा 


यक्षी की दो स्वतन्त्र मूतिया मिली है ।* ये मूर्तियां क्रमश: देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा 
के सामूहिक अंकना में उत्कीर्ण है । देवगढ़ में अनन्तनाथ के साथ 'अनन्तवीर्या' नाम की सामान्य लक्षणों बाली द्विभुजा यक्षी 
आमृत्तित है ।* यक्षी की दाहिनी भुजा जानु पर स्थित है और वायी मे चामर प्रदर्शित है। बारधुजी गुफा मे अनन्त के 
साथ अश्युजा यक्षी निरूपित है । यक्षी का वाहन सम्मवतः गदंम है । यक्षी के दक्षिण करो में वरदमुद्रा, कटार, शूल एवं 
खड़ग ओर बाम में. दण्ड, बज्ध, सनारूपञझ्य, मुद्गर एवं खेटक प्रदर्शित है।* यक्षी का चित्रण परम्परासम्मत नही है। 
विमलबसही की अनन्तनाथ की मृत्ति मे यक्षी अम्बिका है । 


(१५) किन्नर यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


किप्नर जिन धमंनाथ का यक्ष है। दोनों परम्परा के ग्रन्थों मे किन्नर यक्ष को त्रिमुख और पड़्भुज बताया 
गया है। 
इवेतांबर परम्परा--तिर्वाणकलिका मे किन्नर यक्ष का बाहन कर्म है और उसके दाहिने हाथो मे बीजपुरक, 
गदा, अभयमुद्रा एव वायें में नकुल, पद्म, अक्षमाला का उल्लेख है ।” अन्य ग्रन्थों में मी यही विशेषताएं वर्णित है | 


१ तथानन्तमती हेमवर्णा चेंबर चतुर्मुजा। 
चाप॑ बाण फर्लं धर्त वरदा हंसवाहना ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.४९ 
२ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१६८; प्रतिष्ठालिलकम ७.१४, १० ३४५; अपराजितप॒च्छा २२१.२८ 
३ रामचन्द्रन, टी०एन०, पु०नि०, पृ० २०५ 
४ श्वेतांबर स्थलों पर बरदसमुद्रा, शुल, अंकुश एवं फल से युक्त एक पद्मवाहना देवी का अंकन विद्येष लोकप्रिय था । 


देधी की सम्मावित पहचान अंकुशा से की जा सकती है। पर इस देवी का महाविद्या समुह मे अंकन यक्षी से 
पहचान में बाधक है । 


५ जि०इ०दे०, पृ० १०३, १०६ 

६ मित्रा, देबला, पु०नि०, १० १३१-लेखिका ने यक्षी को अष्भुुजा बताया है, पर वाम करो में पांच आथधों का ही 
उल्लेख किया है । 

७ किप्नरयक्ष त्रिमुख रक्तवर्ण कुमंवाहन षटभुजं बीजपुरकगदामययुक्तदक्षिणपाणि नकुलुपझाक्षमालायक्तवामर्पाणि चेति। 
निर्वणकलिका १८.१५ 


८ त्रिण्श०्पु०ण्चष० ४.५.१९७-९८; पश्मानन्वमहाकाब्य : परिशिष्ट-धर्मताथ १९-२०; मनन्‍्त्राधिराजकल्प ३.३९; 


आचारदिनकर ३४, प्‌० १७४ 
२६ 


२०२ [ लेन प्रतिमालिशान 


बिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में यक्ष का वाहन मीन (झष) है। ग्रन्थ में आयुधों का अनुल्लेख है ।*१ 
प्रतिष्ठासारोद्धार मे यक्ष के दक्षिण करों में मुद्गर, अक्षमाला, वरदमुद्रा एवं वाम में चक्र, वज्ध, अंकुश का उल्लेख है ।* 
अपराजितपुच्छा में यक्ष के करों में पाद्य, छंकुदा, घनुष, बाण, फल एवं बरदमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।? 

किप्नरों8 की धारणा भारतीय परम्परा में काफी प्राचीन है। जैन परम्परा में किन्नर यक्ष का ताम प्राचीन 
परम्परा से ग्रहण किया गया "पर उसकी लाक्षणिक विशेषताएं स्वतन्त्र हैं। ज्ञातव्य है कि जैन यक्षों की यूची में नाग, 
किन्नर, गरुड एवं गन्धर्य आदि नामों से प्राचीन भारतीय परम्परा के कई देवों को सम्मिलित किया गया, पर मूर्तिविज्ञान 
की दृष्टि से उन सभी के स्वतन्त्र रूप निर्धारित किये गये ॥7 


वक्षिण भारतोय परम्परा--दोनों परम्परा के ग्रन्थों मे षपड्भुज यक्ष का वाहन मीन है | दिगंबर ग्रन्थ में यक्ष 
त्रिमुख है और उसके दक्षिण करों में अक्षमाला, दण्ड, अमयमुद्रा एवं वाम में शक्ति, शूल, माला (या कटक) का वर्णन है । 
दोनों श्वेतांबर ग्रन्थों में उत्तर भारतीय दिगंबर परभ्परा के अनुरूप यक्ष मुदगर, चक्र, वत्र, अक्षमाला, वरदमुद्रा एवं 
अंकुश से यक्त है ।* 

किन्नर यक्ष की एक भी स्वतन्त्र मूति नहीं सिली है। बिमलवसही की देवकुलिका १ की धर्मंनाथ की मूति में 
यक्ष सर्वानुभूति का अंकन है । * 


(१५) कन्दर्पा (या सानसी) यक्षो 
शास्त्रीय परम्परा 


कन्दर्पा (या मानसी) जिन धर्मेनाथ की यक्षी है । ख्वेतांबर परम्परा में मत्स्यवाहना यक्षी को कन्दर्पा (या 
पन्नगा) और दिग्ंबर परम्परा में व्याप्रवाहना यक्षी को मानसी नामों से सम्बोधित किया गया है । दोनों परम्परा के ग्रन्थों 
में यक्षी के दो हाथो मे अंकुश एयं पद्म के प्रदर्शन का निर्देश है । 


इवेलांबर परम्परा--निर्न्नणकलिका मे मत्स्यवाहना कन्दर्पा चतुर्मुजा हे जिसके दाहिने हाथों में उत्पठ और 
अंकुश तथा बायें मे पद्म और अमयमुद्रा का उल्लेख है ।४ अन्य ग्रन्थो में भी यही आयुध वाणित है ।* पर मन्त्राधिराजकल्प 
में तीन करो में पद्म के प्रदर्शन का उल्लेख है ।* 


१ धर्मस्य किन्नरों यक्षस्त्रिमुखों मीनवाहनः । 
षड्भुज. पद्चरागांगो जिनध्ंपरायण: ॥ प्रतिष्ठासारसंप्रह ५.५० 
२ सचक्रवज्ञांकुशवामपाणि: समुद्गराक्षालिविरान्यहस्त: । 


प्रवालवर्णास्त्रिमुखों झपस्थों वज्ञांकभक्तोचत्‌ किप्नरो»्चर्यात्र्‌ ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१४३ 
प्रतिष्ठालिलकम्‌ ७.१५, पृ० ३३५ 


३ किन्नरेश: पाशाडूओ धनुर्बाणौ फलंवर: | अपराजितपृष्छा २२१.५१ 

४ किन्नर मानव दरोर और अश्वमुख बाले होते है । 

५ किप्नरों के नेता कुबेर है जिन्हे किमीश्वर कहा गया है; द्रश्व्य, मट्टाचायं, बी० सी०, पू०नि०, पृ० १०९ 

६ रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०नि०, पू० २०५ 

७ कन्दर्पा देवी गौरवर्णा मत्यवाहनां चलुर्मुजां उत्पलांकुशयुक्त-दक्षिणकरां पद्मामययुक्तवामहस्तां चेति । 
निर्वाणकलिका १८.१५ 

८ ज़ि०श०्पु०्च० ४.५.१९९-२००, पद्मानन्दमहाक्गव्य : परिशिष्ट-घमंनाथ २०-२१; आवारदिनकर ३४,प०१७७ 
देवतामूतिप्रकरण ७.४५ | 


९ भन्त्राधिराज़कल्प ३.६० 


पक्ष-पक्षी-प्रसतिमाजिज्ञान ] २०३ 


दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंप्रह मे षड़मुजा मानसी का वाहन व्यात्र है। ग्रन्थ मे आयुधों का अनुल्लेख 
है ।* प्रतिष्ठसारोद्धार में यक्षी के दो हाथो में पद्म और शेष मे धनुष, बरदमुद्रा, अंकुश और बाण का उल्लेख है ।* 
अपराजितप्रुछा में मानसी के करों में त्रियु ल, पाश, चक्र, डमरू, फल एवं बरदसुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है । 


यदापि मानसी का नाम १५वीं महाविद्या मानसी से ग्रहण किया गया, पर यक्षो की लाक्षणिक विशेषताएं 
सर्वधा स्वतन्त्र हैं। स्मरणीय है कि किन्नर यक्ष एवं कन्दर्पा यक्षी दोनों ही के वाहन मत्स्य हैं। कन्दर्पा को हिन्दू देव 
कन्दर्प या काम से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता है 


वक्षिण भा रतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ मे सिहवाहना मानसी चतुर्मुजा है और उसके दाहिने हाथों में अंकुश 
और शुरू (या बाण) तथा बायें में पुष्प (या चक्र) और धनुष का उल्लेख है। अज्ञातनाम दवेतांबर ग्रन्थ में मृगवाहना 
(कष्णसा र) यक्षी चतुर्मजा है और उसकी भ्रुजाओं में शर, चाप, वरदमुद्रा एवं पद्म प्रदर्ित हैं । यक्ष-यक्षो-लक्षण सें व्याध्र- 
बाहना यक्षी षड़भुजा है और उसके करों मे उत्तर मारतीय दिगंबर परम्परा के अनुरूप पद्म, धनुष, वरदमुद्रा, अंकुश, 
बाण एबं उत्पऊल का उल्लेख है ॥* 


मूति-परम्परा 


यक्षी की दो स्वतन्त्र मूतियां मिल्ली है | दिगंबर स्थलों से मिलने वाली ये मुरतिया क्रमशः देवगढ़ (मन्दिर १२, 
८६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा के सामूहिक अंकनों में उत्की्ण है। देवगढ़ में धरमंनाथ के साथ 'सुरक्षिता' नाम की सामान्य 
स्वरूप वाली द्विभ्रुजा यक्षी आमूर्तित है ।* यक्षी के दाहिने हाथ मे पद्म है और बायां जानु पर स्थित है। बारमुजी गुफा 
में ध्मनाथ की पड़भुजा यक्षी का वाहन उष्ट है। यक्षी के दाहिने हाथो में वरदमुद्रा, पिण्ड (या फल), तीन कांटो वाली 
वस्तु और बायें में घण्टा, पताका एवं शंख प्रदर्शित है ।४ यक्षी का निरूपण परम्परासम्मत नहीं है । एक मूर्ति ग्यारसपुर 
के मालादेवी मन्दिर के मण्डोवर के उत्तरी पाइ्वं पर उत्की्ण है। चतुर्भजा देवी का बाहन ध्ष है और उसके करों में 
बरदमुद्रा, अमयमुद्रा, पद्म और फल प्रदर्शित है। झपवाहन और पद्म के आधार पर देवी की सम्भावित पहचान धमंताथ 
की यक्षी से की जा सकती है । 


(१६) गरुड यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


गरुड” जिन शास्तिनाथ का यक्ष है | श्वेतांबर परम्परा में इसे वराहमुख बताया गया है। 
१ देवता मानसी नाम्ता षड़भ्ुजाबिहुमप्रमा। 
व्याप्रवाहुनमारूढा नित्य धर्मानुरागिणी ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.५१ 
२ सांबुजधनुदानांकुशशरोत्पला व्याप्नग्रा प्रवालनिम्मा । प्रतिष्ठासारोद्वार ३.१६९ 
द्रश्व्य, प्रतिष्शातिलकम्‌ ७.१५, पृ० ३४५ 
३ षड़भ्ुुजा रक्तवर्णा च त्रिशुलं पाशचक्रके । 
डमरुवें फलबरे भानसी व्याप्नवाहना ॥ अपराजितपुज्छा २२१.२९ 
४ मद्ठाचाये, बी० सी०, पू०नि०, पृ० १३५ ५ रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०्नि०, प्ू० २०५ 
जि०्ह०दे०, पृ० १०३, १०६ ७ मित्रा, देबला, पृ०नि०, पृ० १३२ 
८ अन्त्राधिराजकल्प में यक्ष का बराह नाम से उल्लेख है । 
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[ जैन प्रतिमाजिशात 


२०४ 


इबेसांबर परस्परा--निर्वाणकलिका में चतुर्मज गरंड वराहमुख्न है और उसका वाहन मी वराह है। गरुड के 
हाथों में बीजपूरक, पद्म , नकुल और अक्षसूत्र का वर्णन है।* अन्य ग्रन्थो मे मी इन्ही छूक्षणों के उल्लेख हैं ॥* कुछ ब्रन्धों 
में गरुड का वाहन गज बताया गया है ।? मन्त्राधिराजकल्प में नकुछ के स्थान पर पाश के प्रदर्शन का निर्देश है ।ई 

दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह मे वराह पर नारूढ चतुर्भूज गरुड के आयुधों का उल्लेख नहीं है ।* 
प्रतिष्ठासारोद्धार मे चतुभुंज गरुड का वाहुन शुक (किटि) है और उसकी ऊपरी भ्रुजाओं में बद्च एवं चक्र तथा निचली में 
पद्म एवं फल का वर्णन है ।* अपराजितपृच्छा में शुकवाहन से यक्त गरुड के करो मे पाश, अंकुश, फल एवं वरदसुद्रा का 
उल्लेख है ।* 

गरुडट यक्ष का नाम हिन्दू गरुड से प्रमावित है, पर उसका मूतति-विज्ञान-परक स्वरूप स्वतन्त है । दिगंबर 
परम्परा में चक्र का और अपराजितप॒च्छा में पाश और अंकुश का उल्लेख सम्मवतः हिन्दू गरुड का प्रमाव है । 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिग्बर ग्रन्थ में वषमारूढ़ यक्ष को किपुरुष नाम से सम्बोधित किया गया है। 
चतुर्भज यक्ष के ऊपरी करो में चक्र और श्ाक्ति तथा निचली में अभय-और-कटक-मुद्राओ का उल्लेख है | अज्ञातनाम 
इवेताबर प्रन्थ मे गरुड पर आखरूढ चतुर्मुज यक्ष के करो मे वच्च, पद्म, चक्र एवं पच्म (या अमय-या-वरदमुद्रा) के प्रदर्शन 
का निर्देश है । यक्ष-यक्षी-लक्षण मे वराह पर आरूढ़ यक्ष के करो में वच्च, फल, चक्र, एवं पद्म वर्णित है ।* उपयुक्त 
से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत की खवेताबर और उत्तर मारत की दिगवर परम्परा मे गंझंड यक्ष के निरूपण मे पर्याप्त 
समानता हे । 
म॒ति-परम्परा 

बी० सी० भट्ठाचाये ने गरुड यक्ष की एक सूर्ति का उल्लेख क्रिया है ।** यह मूर्ति देवगढ़ दृर्ग के पश्चिमी द्वार 
के एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। शूकर पर आरूढ़ चतुर्रुज यधा के करो में गदा, अक्षमाला, फल एवं सर्प स्थित है । 

दान्तिनाथ की मूर्तियों मे ल० आठवी शती ० में ही यक्ष-यक्ती का निरूपण प्रारम्भ हो गया । गुजरात एवं 
राजस्थान की शान्तिनाथ की मूर्तियां में य्ष स्देव सर्वानुभूति है। पर उत्तःप्रदेश एवं मध्यप्रदेश की मूतियों (१० बी- 





१ गरुडयश्नं वराहवाइन क्रोडवदन इ्यामवर्ण चतुर्भुज ब्रीजपूरकपमयुक्तदक्षिणपाणि नकुछकाक्षसूत्रवामरपाणि चेति । 
निर्षोाणकलिका १८.१६ 

२ त्रि०्श०पु०च०५ ५,३२७३-७४, पद्मानन्दमहाकाव्य: परिशिष्ट:-शान्तिनांथ ४५९-६०; शान्तिनाथमहाकाय्य 
(मुनिभद्रकृत) १५.१३१, आचारदितकर ३४, पृ० १७४; देवतामूर्तिप्रकरण ७.४६ ह 

३ त्रि०श०पु०च०, पक्मानन्दमहाकाब्य एवं जान्तिनाथमहाकाध्य । 

४ मन्त्राधिराजकल्प ३.४० 

५ गरुडों (नाम) तो यक्ष: गान्तिनाथस्यथ कीतितः । 
वराहवाहन: श्यामों च्रवक्‍न्रश्वतुर्मुज ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५ ५२ 

६ वक़ानघोल्धस्तनहरतपद्म. फलान्यहस्तापितवज्च्नचक्र: । 
मृगध्वजहित्प्णत: सपर्या श्याम. किटिस्थों गरुडोभ्युपैतु ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३,१४४ 
द्रश्व्य, प्रतिष्शातिलकम्‌ ७,१६, प्रृ० ३३६ 

७ पाझाइकुशछलफलवरों गरुड: रयाच्छुकासन: । अपराजितपृच्छा २२१.५२ 

८ हिन्दू शित्पशास्त्रों मे गर्‌इ के करो में चक्र, खड्ग, मुसल, अंकुश, शंख, शारंग, गदा एवं पाश आदि के प्रदरंन 
का उल्लेख है । द्रष्टव्य, बनर्जी, जे ०गन०, पु०नि०, पृ० ५३२९-३३ 

९ रामचन्द्रन, टी०एन०, पु०नि०, प्ृ० २००-२०६ १० भट्टाचाये, बी०्सी, पृ०नि०, पृ० ११० 


यक्ष-यक्षी-प्रतिमाविज्ञान ] २०५ 


१३ वी शती ई०) में शान्तिनाथ के साथ कमों-कभी स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष का भी निरूपण हुआ है" जिन-संयुक्त 
मूदियों गे यश का प्रारश्णरिक्र रवह्ण में अंकद नहीं शिलता है। यक्ष का कोई स्वतन्त्र स्वरूप भी रिथर नहीं हो सका । 
दिगंबर स्थलों पर यक्ष के करों में पद्म के अतिरिक्त परशु, ग्रदा, दण्ड एवं धन के थैले का प्रदर्शन हुआ है । 

पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा की छ० आठवी शती ई० की एक मूर्ति (बी ७५) में द्वि्रुज यक्ष सर्वानुभूति है । 
माछादेवी मन्दिर की मूर्ति (१० वी शती ई०) में चतुर्मुज यक्ष के करों में फल, पद्म, परशु एवं घन का थैला प्रदर्शित हैं । 
देवगढ़ की दसवी-ग्यारहवी शती ई० की पांच सूर्तियों मे सामान्य लक्षणों वाला द्विभरुज यक्ष आमूलित है । इनमे यक्ष के हाथों 
में गदा एवं फछ (या धन का थैला) हैं । दो उदाहरणों मे यक्ष चनुर्मज है ।* एक में यक्ष के करो में गदा, परशु, पद्म एवं 
फल है, और दूसरे मे अभयमुद्रा, पद्म, पद्म एवं जलूपात्र | खजुराहो के मन्दिर १ की शान्तिनाथ की मूरति (१०२८ ई०) 
में यक्ष चतुभुंज है और उसके हाथों में दण्ड, पद्दा, पद्म एवं फल प्रदर्शित है। खजुराहो एवं इलाहाबाद संग्रहालय 
(क्रमांक ५३३) की तीन मूत्तियों में द्विश्ुज यक्ष फल (या प्याला) और धन के थैले से युक्त है (चित्र १९) | 


(१६) निर्वाणी (या महामानसी) यक्षी 

शास्त्रीय परम्परा 

निर्वाणी (या महामानसी) जिन शान्तिनाथ की यक्षी है। स्वेतांबर परम्परा में चतुभुंजा निर्वाणी पद्मवाहना 
और दिगंबर परम्परा में चतर्मजा महामानसी मयुर-(या गरुड-) बाहना है । 

इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिफा मे पद्मवाहना निर्वाणी के दाहिने हाथो मे पुस्तक एवं उत्पल और बायें में 
कमण्डलु एवं पद्म वणित है ।* अन्य ग्रन्थों मे भी इन्ही लक्षणों के उल्लेख है ।९ पर मन्त्राधिराजकल्प भे पद्म के स्थान पर 
वरदमुद्रा” और आचारदिनकर मे पुस्तक के स्थान पर कल्हार (?)९ के उल्लेख है । 

दिगंबर परम्परा---प्रतिष्ठासारसंग्रह मे मयूरवाहना महामानसी के हाथों मे फल, सप॑, चक्र एवं वरदसुद्रा 
उल्लिखित है ।* समान लक्षणो का उल्लेख करने वाले अन्य ग्रन्थों मे सप॑ के स्थान पर ईढ़ि (या इडी-खड़ग ?) का 
वर्णन है । अपराजितपुच्छा मे महामानसी का वाहन ग़रुड है और उसके करो'मे बाण, घनुष, वज्य एवं चक्र वर्णित है ।* 

निर्वाणी के साथ पद्मवाहन एवं करो में पद्म, पुस्तक और कमण्डलु का प्रदर्शन निद्दिचत ही समस्वर्ता का प्रभाव 
है । दिगंबर परम्परा में यकज्ञी के साथ मगूरवाहन का निरूपण भी सरस्वती का दी प्रमाव है ।!* दिशंत्रर परम्परा में 


१ कुछ उदाहरणों में यक्ष के रूप मे सर्वानुभूति भी निरूपित है । 
२ ग्यारहवी शती ई० की ये मूर्तियां मन्दिर ८ और मन्दिर १२ (पश्चिमी चहारदीवारी) पर है । 
३ निर्वाणी देवीं गौरवर्णा पद्मासनां चतुभ्ुजां पुस्तकोत्पलयक्तदक्षिणकरां कमण्डलुकमलयुतवामहस्तां चेति । 


निर्वाणकलिका १८.१६ 
४ अजिन्श०पु०च० ५.५.३७५-७६; हषानन्वसहाकाव्य: परिशिष्ट-शान्तिनाथ ४६०-६ १; शान्तिनाथमहाकाव्य १५.१३२ 
५ सन्त्राषिराजकल्प ३.६१ ६ आचारदिनकर रे४, पृ० १७७ 


७ सुमहामानसी देवी हेमवर्णा चतुभ्लुंजा। 
फलाहिचक्रहस्तासौ वरदा शिखिवाहना ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५ ५३ 


८ चक्रफलेढिरांकितकरा महामानसी सुवर्णामाम्‌ । प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१७० 
द्रष्टन्य, प्रतिष्ठातिलकम, ७.१६, पृ० ३४५ 


९ चतुभुंजा सुबर्णामा शरः: शार्गच वज्ञकम्‌ | 
चक्र महामानसीस्यात्‌ पक्षिराजोपरिस्थिता ॥ अपराजितपृल्छा २२१.३० 
२० महामानसी का द्याब्दिक अर्थ विद्या या ज्ञान को प्रमुख देवी है। सम्मवत: इसी कारण महामावसी के साथ 
सरस्वती का मयूर वाहन प्रदर्शित किया गया । द्रष्टव्य, मट्टाचाये, बी०सी०, पु०नि०, प्र० १३७ 


शब्द [ ज्ेन प्रतिमाजिशान 


सहामानसी का नाम १६ वी महाविद्या महामानसी से ग्रहण किया गया, पर देवी की लाक्षणिक विद्येषताएं महाविद्या 
से भिन्न हैं । 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिग बर ग्रन्थ में मयूरवाहना महामानसी चतुर्मुजा है और उसकी ऊपरी श्रुजाओ में 
वर्छी (डार्ट) एवं चक्र और निचली मे अमय-एवं-कटक मुद्राएं वणित है । अज्ञातनाम श्वेतांबर ग्रन्थ में मकरवाहना यक्षी के 
करों में खडग, खेटक, शक्ति एवं पाश के प्रदर्शन का निर्देश है। यक्ष-यक्षी-लक्षण में उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा के 
अनुरूप मयूरवाहना यक्षी को फल, खड्ग, चक्र एवं वरदमुद्रा से युक्त निरूपित किया गया है ।' 


मूति-परम्परा 

यक्षी की दो स्वतन्त्र मृतियां मिली है। ये मूर्तियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा के 
यक्षी समूहों में उत्कीर्ण है। देवगढ़ मे शान्तिनाथ के साथ “श्रीयादेवी' नाम की चतुर्मुजा यक्षी आमृर्तित है ।* यक्षी 
का वाहन महिंष हैं और उसके हाथो में खड़ग, चक्र, खेटक एवं परशु प्रदर्शित हैं। यक्षी का निरूपण श्वेत्तांबर परम्परा 
की छठी महाविद्या नरदत्ता (या पुरुषदत्ता) से प्रभावित है ।३ बारभ्रुजी गुफा की मृत्ति मे यक्षी द्विभुजा है और ध्यानमुद्रा 
में पद्म पर विराजमान है । यक्षी के दोनों हाथो में सनाल पद्म प्रदाणित हैं। शीरषभाग में देवी का अभिषेक करती हुई दो 
गज आक्ृतियां भी उत्कीर्ण है ।* यक्षी का निरूपण पूर्णत: अभिषेकलष्मी से प्रभावित है । 


शान्तिनाथ की मूर्तियों मे छ० आठवी छाती ई० में यक्षों का अकन प्रारम्भ हुआ । गुजरात एवं राजस्थान के 
सवेताबर स्थलों की जिव-संयुक्त मूर्तियों मे यक्षी के रूप मे सवंदा अम्बिका निरूपित €। प्र देवगढ़, ग्यारसधुर एवं 
खजुराहो जैसे दिगबर स्थलो की मूतियो (१०बी-१ रवी शनी ई० ) में स्वतन्त्र लक्षणों बाली यक्षी आमूर्तित है ।+ मालादेवी 
मन्दिर (म्यारसपुर, म० प्र०) की सृति (१०वीं शत्ती ई०) में स्वतन्त्र रूपबारी यक्षी चतुर्मुजा है और उसके करो में 
अमयाक्ष, पद्म, पद्म एवं मातुलिय प्रदर्शित है । देवगढ़ की तीन मूतियों मे सामान्य लक्षणों वाली द्िभरुजा यक्षी के हाथो में 
अभ्यमुद्रा एव कलश (या फल) है। देवगढ़ के मन्दिर १२ की पश्चिमी चहारदीवारी की दो मूतियों (११ वीं शती ई०) में 
चतुभुंजा यक्षी के करो मे अभयमुद्रा, पद्म, पुस्तक एवं जलपात्र प्रदर्शित है। खजुराहो के मन्दिर १ की मूर्ति भे चतुभरुंजा 
यक्षी अमयमुद्रा, चक्राकार सनाल पद्म, प्म-पुस्तक एवं जलपात्र से यक्त है। खजुराहो के स्थानीय संग्रहालय की दो 
मर्तियों मे सामान्य लक्षणोवाली द्विभुजा यक्षी का दाहिना हाथ अमयमुद्रा में तथा बाया कामृंक धारण किये हुए या जानु 
पर स्थित है । 


विश्लेषण 


उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि शिल्प मे यक्षी का पारम्परिक स्वरूप में अंकन नही किया गया । स्वतन्त्र 

लक्षणो वाली यक्षी के निरूपण का प्रयास भी केवल दिगंबर स्थलों की ही कुछ जिन-संयुक्त मूर्तियों मे हष्टिगत होता है । 
ऐसी मूर्तियां देवगढ़, ग्यारसपुर एवं खजुराहो से मिली है। स्वतन्त्र लक्षणों वाली चतुर्मुजा यक्षी के दो हाथों में दो 
पद्म, या एक में पद्च और दूसरे भें पुस्तक प्रदर्शित है । दिगंबर स्थलों पर यक्षी के करो में पद्म एवं पुस्तक का प्रदर्शन 
स्वेतांबर प्रभाव है 

£ रामचन्द्रन, टी०एन०, पू०नि०,|पृ० २०६ 

२ जि०इ०दे०, पृ० १०३, १०६ 

३ महाविद्या नरदत्ता का वाहन महिष) है और' उसके मुख्य आयुध खड्ग एवं खेटक है | 

४ मित्रा, देबला, पू०नि०, पृ० १३२ 


५ मथुरा एवं इलाहाबाद संग्रहालयो तथा देवगढ़ (मन्दिर ८) की तीन मूतियों में यक्षी अम्विका है । 


यक्ष-यक्षी-प्रतिसालिज्ञान ] २०७ 


(१७) गन्धर्व यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


गन्धर्व जिन कुंथुनाथ का यक्ष है। रवेतांबर परम्परा मे मन्धर्व का बाहन हँस और दिगंबर परम्परा में 
पक्षी (या शुक) है । 


इवेतांबर परम्परा--निर्बाणकलिफा में चतुभुंज गन्धव का वाहन हंस है और उसके दाहिने हाथों में बरदमुद्रा एवं 
पाश और बायें में मातुलिंग एवं अंकुद्च है ।! अन्य ग्रन्थों में मी इन्ही आयुधों के उल्लेख हैं।' आच्ारदिनकर में यक्ष का 
बाहन सितपत्र है ।? देवतामूतिप्रकरण में पाश के स्थान पर नागपाणश एवं वाहन के रूप में सिह (?) का उल्लेख है ।९ 


दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह के अनुसार चतुर्भुज गन्धवं पक्षियान पर आरूढ है। ग्रन्थ में आयुधों का 
अनुल्लेख है ।* प्रतिष्ठासारोद्धार भें पक्षियान पर आरूढ़ गन्धर्व के करों मे सपं, पाश, बाण और धनुष वणित हैं ।* 
अपराजितपुछ्छा मे वाहन शुक है और हाथों के आयुध पद्म, अमयमुद्रा, फल एवं वरदमुद्रा है ।* 


जन गन्धर्व की मूर्तिविज्ञानपरक विश्येषताएं जैनों की मौलिक कल्पना है ।* 


वक्षिण भारतीय परम्परा--दिगं बर ग्रन्थ मे मृग पर आरूढ़ चतुभ्ुंज यक्ष के दो हाथों में सपं और शेष मे शर 
(या शल) एवं चाप प्रदर्शित है। अज्ञातनाम द्वेतांबर ग्रन्थ में रथ पर आरूढ़ चतुर्भुज यक्ष के करो में शर, चाप, पाश 
एवं पाश का वर्णन है। यक्ष-यक्षी-लक्षण मे पक्षियान पर अवस्थित यक्ष के हाथों में शर, चाप, पाश एवं पाश है ।* 
इस प्रकार स्पष्ट है कि दक्षिण मारत के र्वेताबर परम्परा के विवरण उत्तर मारतीय दिगंबर परम्परा के समान हैं (/१* 


गन्धव यक्ष की एक भी स्वतन्त्र मूर्ति नही मिली है! कुंथुनाथ की दो मूर्तियों में मो पारम्परिक यक्ष के स्थान पर 
सर्वानुभूति निरूपित है | ये भूतियां क्रमशः राजपूताना संग्रहालय, अजमेर एवं विमलवसही की देवकुलिका ३५ मे हैं । 
१ गन्धवेयक्षं स्यामवर्ण हंसवाहन॑ चतुभुंज वरदपाशान्वित्दक्षिणभ्रुजं मातुलिगांकुशाधिष्ठितवामभ्रुजं चेति । 
निर्बाणकलिका १८.१७ 
२ त्रि०्श०पु०अ० ६.१.११६-१७; पश्मानन्दमहाकाव्य: परिशिष्ट-कुन्थुनाथ १८-१९; मन्त्राधिराजकल्प ३.४१ 
३ आचारबिनकर ३३, पृ० १७५ 
४ कुन्थनाथस्य गन्ध(बॉहिस ? वं: सिंह) स्थः श्यामवर्णमाक्‌ । 
वरद॑ नागपाशं चांकुश वे बीजपुरकम्‌ ॥ देवतामूर्तिप्रकरण ७.४८ 
७५ कुंथुनाथ जिनेन्द्रस्य यक्षों गन्धव संज्ञक: । 
पक्षियात समारूढ़: श्यामवर्ण: चतुभ्ुंज: ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.५४ 
६ सनागपाशोष्वंकरद्योद्य: करद्यात्तेषुधनु: सुनील: । 
गन्धवंयक्ष: स्तमकेतुभक्त: पूजामृपैतुअतपक्षियान: ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१४५ 
ऊर्द्िहस्तोद्धतनागपाद्मधोद्विहस्तस्थितचापबाणम्‌ । प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७.१७, १० ३३६ 
७ पद्माभयफलवरो गन्धवे: स्थान्छुकासन: । अपराजितपृष्छा २२१.५२ 
< जैन, शशिकान्त, 'सम्त कामन एलिमेन्ट्स इन दि जैन ऐण्ड हिन्दू पेन्थिआनुस--यक्षज ऐण्ड यक्षिणीज  ,जैन एण्टि०, 
खं० १८, अं० १, पृ० २१ 
९ रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०नि०, पृ० २०६ 
१० दक्षिण भारत के ग्रन्थों में सप॑ के स्थान पर पाश का उल्लेख है । 


२०८ [ जैस प्रतिमाधिजशञान 


(१७) बला (या जया) यक्षो 


शास्त्रीय परम्परा 

बला (या जया) जिन कुथुनाथ की यक्षी है। स्वेताबर परम्परा में चतुर्भूजा बला" मयूरवाहना और दिगंबर 
परम्परा में चतुर्भुजा जया कूकरवाहना हैं । 

इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में मयूरवाहना बला के दाहिने हाथो मे बीजपूरक एवं शू् और बायें में 
मुषुण्दि (या मुपढी) एवं पद्म का वर्णन है ।* आचारदिनकर एवं देवतामूर्तिप्रकरण में शुद्ल के स्थान पर त्रिशुल का 
उल्लेंख है ।“ आचारदिनकर में दोनों वाम करो मे मुषण्डि के प्रदर्शन का निर्देश है । मन्त्राधिराजकल्प में मुपुण्डि के स्थान 
पर दो करो मे पद्म का उल्लेख है ।* 


दिगबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में शकरवाहना जया के हाथों में शख, खड्ग, चक्र एवं वरदमुद्रा का 
वर्णन है ।* अपराजितपुच्छा में जया को पड्भ्रुजा बताया गया है और उसके हाथों म॑ बज, चक्र, पाश, अंकुश, फल एवं 
बरदमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।४ 

बछा के साथ मयूरवाहन एवं शूछ का प्रदशन हिन्दू कोमारी या जेन महाविद्या अज्नप्ति का प्रभाव है । जया के 
निरूपण मे शुकरवाहन एवं हाथों में शंख, खड्ग और चक्र का प्रदर्शन हिन्दू वाराही या बौद्ध मारीची से प्रभावित हो 
सकता है । 

वक्षिण भारतीय परम्परा--दिगवबर परम्परा में चनुर्मुजा यक्षी मयूरवाहवा है। यक्षी के दो ऊपरी हाथों में चक्र 
ओर शोप में अभयमुद्रा एवं खड्ग का उल्लेख है । आयुधो के सन्दर्भ में उत्तर मारतीय दिगवर परम्परा वा प्रभाव दृष्टिगत 
होता है । अज्ञातनाम श्वेतावर ग्रन्थ मे द्विभुजा यक्षी का वाहन हंस है और उराके हाथों में वरदमुद्रा एव. नीलोत्पल 'बॉणित 
है । यक्ष-यक्षी-लक्षण में कृष्ण शाकर पर आरूढ़ चतुर्मुजा यक्षी के करो में उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा के समान ही 
इख, खडग, चक्र एवं वरदमुद्रा का उल्लेख है।* 





१ ख्वेतावर परम्परा में यक्षी का अच्यता एवं गांधारिणी नामों से भी उल्लेख हुआ है । 
२ मुपुण्ढी स्थाद दास्मयी वृत्ताय. कीलसंचिता-इति हैमकोश-निर्दाणकलिका, पृ० ३५॥। अर्थात्‌ मुपुण्दी काष्ट निर्मित है 
जिसमे लोहे की कीले छगी होती है । 
३ बला देबी गौरवर्णा मयूरवाहना चतुर्भुजा बीजपूरकशु छान्वितदक्षिणभुजा मुषुण्हिपद्यान्वितवामभुजा चेति । 
निर्वाणकलिका १८ १०, द्रषव्य, त्रिग्श०पु०च० ७ १११८-१९, पद्मानन्दसहाकाब्य-परिशिष्ट-कुन्थुनाथ १९-२० 
४ शिखिगा सुचतुर्नुजाईतपीता फलपुर  दधतीत्रिशुल्यक्तम्‌ । 
करयोरप्सव्ययोष्च संब्य करयुग्म तु भृशुण्डिभ्ृद्वकाःव्यात्‌ ॥ आचारदिनकर ३४, पृ० ६७७ 
गौरवर्णा मयूरस्था बीजपूरत्रिभुलने। 
(पद्मभुषंधिका ?) चेव स्याद्‌ बला नाम यक्षिणों ॥ देवतासूर्तिप्रकरण ७. ४९ 
५ गान्धारिणी शिखिगति: कील बीजपुरशुलान्वितोत्पलयुग्‌-द्विकरेन्दुगौरा । मन्त्राघिराजकल्प ३.६९ 
६ जयदेवी सुवर्णामा क्रृष्णशुकरवाहना । 
मखासिचक्रहस्तासा वरदाधमंवत्सला ॥ प्रतिष्टासारसंग्रह ५.५५ 
द्रष्टब्य, प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१७१, प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७.१७, पृ० ३४५ 
७ वज्ञचक्न पाशाकुशों फल व वरदं जया ! 
कनकाभा पड़भुजा च क्ृष्णशुकरसस्थिता ।। अपराजितपृच्छा २२१.३१ 
८ भट्टाचाय, बी०्सी०, पु०नि०, ४० १३८ ९ रामचन्द्रन, टी०एन०, पु०नि०, प्ृ० २०६ 
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मृति-परम्परा 

यक्षी की दो स्वतन्त्र मूर्तियां मिली हैं। ये सूतिया देवगढ़ (मन्दिर १२,८६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा के सामूहिक 
अंकनों में उत्कीणं हैं । देवगढ़ में क्रुंथुनाथ के साथ चतुर्भुजा यक्षी आमूतित है।' यक्षी के तीन करो मे चक्र (छल्ला), 
पद्य एवं नरमुण्ड प्रदर्शित है और एक कर जानु पर स्थित है । यक्षी का वाहन नर है जो देवी के समीप भूमि पर लेटा है। 
ज्ञातव्य है कि श्वेतांबर परम्परा की ८वी महाविद्या महाकाली को नरवाहना बताया गया है। पर यक्षी के आयुध महाविद्या 
महाकाली से पृर्णतः भिन्न हैं। अतः नरवाहन और करो में नरमुण्ड तथा चक्र के प्रदर्शन के आधार पर हिन्दू महाकालो 
या चामुण्डा का प्रभाव स्वीकार करना अधिक उपयुक्त होगा ।* बारभुजी गुफा की मूत्ति में कुंथु की दशभुजा यक्षी 
महिषवाहना है। यक्षी के दक्षिण करो मे वरदसुद्रा, दण्ड, अंकुश (?), चक्र एवं अक्षमाला (?) और वाम मे तीन कांटों 
बाला जायूध (त्रिशुल्ल), चक्र, शंख (?), पद्म एवं कलदय प्रदर्शित हैं।” राजपूताना संग्रहालय, अजमेर एवं विमलवसही 
(देवकुलिका ३५) की कुथुनाथ की मूर्तियों में यक्षी अम्बिका है । 


(१८) यक्षेस्र (या खेन्द्र) यक्ष 

शास्त्रीय परम्परा 

यक्षन्द्र (या खेन्द्र) जिन अरनाथ का यक्ष है। दोनों परम्पराओं भे॑ षण्मुख, हादशभुज एवं त़िनेत्र यक्षेन्द्र का 
वाहन शंख बताया गया है । 

इब्रेतांबर प्रम्परा--निर्बाणकलिका मे शंख पर आरूढ़ यक्षेन््र के दक्षिण करो मे मातुलिग, बाण, खड्‌ग, 

मुद्गर, पाश्ष, अमयमुद्रा और वाम से नकुल, धनुष, खेटक, शुरू, अकुश, अक्षमूत्र का वर्णन है ।* पश्चाननन्‍्दमहाकाध्य मे वाम 
करो में केवल पाच ही आयुधो के उल्लेख हैं जो चक्र, धनुष, शुल, अंकुश एवं अक्षसूत्र है । सन्‍्त्राधिराजकल्प में यक्ष को 
वृषभारूढ़ कहा गया है और उसके एक दाहिने हाथ मे पाश के स्थान पर शूल का उल्लेख है ।* आचारदिनकर में खेटक के 
स्थान पर सफर मिलता है ।? देवतामूतिप्रकरण मे यक्षेन्द्र का वाहन शेष है और उसके एक हाथ मे बाण के स्थान पर 
कपाल (शिरस) के प्रदर्शन का निर्देश है । 

दिगंबर परम्परा---प्रतिष्ठासारसंप्रह मे शंखबाहन से युक्त खेन्द्र के करों के आयुधो का अनुल्लेख है ।* प्रतिष्ठा- 
सारोद्धार में यक्ष के बायें हाथों में धनुष, वज्ञ, पाश, मुदूगर, अकुश् और वर्दसुद्रा वर्णित है। दाहिने हाथों के केवल 
तीन ही आयुधों का उल्लेख है जो बाण, पद्म एवं फल है ।” प्रतिष्ठातिककम्‌ में दक्षिण करो मे बाण, पद्म एवं अरुफल के 


१ जि०इ०बदे०, एृ० १०३ 

२ राव, टी०ए० गोपीनाथ, पु०नि०, प१ृ० ३५८,३८६ ३ मित्रा, देवला, पु०नि०, १० १३२ 

ड यक्षेन्द्रयक्ष पण्मुखं अ्िनेत्रं श्यामवर्ण शंखवाहन द्वादशम्रु्ज मातु लिगबाणख ड्गामुद्गरपाशामययक्तदक्षिणपाणि नकुछ- 
धनुक्षमंफलकशु लांकुशाक्षसूत्रयक्तवामपारणि चेति । निर्वाणकलिका १८१८; द्रष्टव्य, त्रिग्श०पु०च० ६.५.९७-९८ 

५ पष्मानन्दसहाकाब्य : परिशिष्ट-अरनाथ १७-१८ 

६ यक्षोडसितों वृषणति: शरमातुलिग शूलाभयासिकलमुद्गरपाणिषट्क: -शुलांकुणशलगहिवैरिधनंपि बिश्रद्‌ वामेषु 
खेटक्युतानि द्वितानि दद्यात्‌ । मन्त्राधिराजकल्प ३.४२ 

७ आधारविनकर ३४, पृ० १७५ < देवतामूर्तिप्रकरण ७.५०-५१ 

९ अरस्यजिननाथस्य खेन्द्रों यक्षस्त्रलोचन:। 
हादशोरुभ्ुजा: श्याम: षण्मुख: ठंखवाहनः ॥ प्रतिष्ठासाससंग्रह ५.५६ 

१० आरभ्योपरिमात्करेंषु कलयन्‌ वामेषु चाप परवि पाशं मुदुगरमंकुशं च बरदः षष्ठेन युंजन्‌ परै:। 
वाणांभोजफलस्त्रगण्छपटलीलीलाविलासास्त्रिदृक पड॒वक्रेष्टगरांकभक्तिरसित: खेन्द्रोच्यंते शंखरगः ॥ 


प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१४६ 
२७ 


२१० [ जैन प्रतिमाविज्ञान 


साथ ही मारा (पुष्पहार), अक्षमाला एवं लीलामुद्रा के प्रदर्शन का उल्लेख है ।" अपराजितप्च्छा में यक्षेश षडमुज है और 
उसका वाहन छर है। यक्ष के करों में वत्ञ, चक्र (अरि), धनुष, बाण, फल एवं वरदमुद्रा का वर्णन हैं ।* 

यक्ष के निरूपण मे हिन्दू कातिकेय एवं इन्द्र के संयुक्त प्रमाव देखे जा सकते हैं । यक्ष का षण्मुख होना कातिकेय 
का और दिगंबर परम्परा में यक्ष की मुजाओं में वज्ण एवं अंकुश का प्रदर्शन इन्द्र का प्रमाव दरशाता है । 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ में षण्मुख एवं द्वाददामुज खेन्द्र का वाहत मयूर है। ग्रन्थ में केवल 
छह हाथों के आयुध वर्णित हैं । यक्ष के दो हाथ ग्रोद में है और अन्य चार में कमान (क्रक), उरग तथा अमय-और-कटक 
मुद्राओ का उल्लेख है । अज्ञातनाम ख्वेतांबर ग्रन्थ मे द्विमुज यक्ष का नाम जय है और उसके हाथों के आयध त्रिशुलू एवं 
दण्ड हैं । यक्ष-पक्षी-लक्षण में द्ादशमुज यक्ष के करों में उत्तर मारतीय दिगंबर परम्परा के समान कामुंक, बजद्ध, पाश, 
मुद्गर, अंकुश, बरदमुद्रा, दर, पत्म, फल, ख्रुक, पुष्पहार एवं अक्षमाला बणित है।* 

यक्ष की एक भी रवतन्त्र मर्ति नही मिली है। राज्य संप्रहालय, लखनऊ की एक अरनाथ को भूति (जे ८६१, 
१०बी शती ई०) मे द्विमुज यक्ष सर्वानुभूति है । 


(१८) घारणी (या ताराचत्ती) यक्षो 
शास्त्रीय परम्परा 


धारणी (या तारावती) जिन अरनाथ की यक्षी है! द्वेतांबर परम्परा मे चतुभ्रंजा धारणी (या काली) का 
बाहन पद्म है और दिगंबर परम्परा में चतुर्मुजा तारावती (या विजया) का वाहन हंस है । 

इवेतांबर परस्परा--निर्वाणकलिका में पद्मवाहता धारणी के दाहिने हाथो में मातुलिग एवं उत्पल और बायें में 
पाद एवं अक्षसूत्र का वर्णन है ।* अन्य सभी ग्रन्थों मे पाश के स्थान पर पद्म का उल्लेख हैं ।* 


दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में हंसवाहना तारावती के करो में सं, वज्ञ, मृग एवं वरदमुद्रा वर्णित 
हैं। अन्य ग्रन्थों मे भी इन्ही लक्षणों के उल्लेख हैं ।? केवल अपराजितपुरुछा में चतुभुंजा यक्षी का वाहन सिंह है और उसके 
दो हाथो में मृग एवं वरदमुद्रा के स्थान पर चक्र एवं फल के प्रदर्शन का निर्देश है ।* तारावती का स्वरूप, नाम एवं 
सप॑ के प्रदर्शन के सन्दर्म मं, बौद्ध तारा ने प्रमावित प्रतीत होता है ।* 


१ बाणांबुजोरुफलमाल्यमहाक्षमालालीलायजाम्यरमितं त्रिदर्श च खेन्द्र । प्रतिष्ठातिलककम्‌ ७.१८, पृ० ३३६ 
२ थक्षेट्‌ खरस्थो वज्ञारिधनुर्बाणा: फल वर: । अपराजितपुच्छा २२१.५३ 
३ रामचन्द्रन, टो० एन०, पु०ण्नि०, पृ० २०६-२०७ 
४ धारणी देवी क्ृष्णवर्णा चलूर्मुजा मातुलिगोत्पलछान्वितदक्षिणभरुजां पाशाक्षयूत्रान्वितवामकरां चेति। 
निर्वाणकलिका १८.१८ 
५ त्रिग्शा०पु०अ० ६.५.९९-१००; पधह्यानन्वमहाकाव्य परिशिष्ट--अरनाथ ९; आचारदिनकर ३४, पृ० १७७: 
बेबतामूर्तिप्रकरण ७.५२ 
६ देवी तारावती नाम्ना हेमवर्णाश्वतुर्भुजा । 
सपंवर्श्ध मृगं धत्ते बरदा हँसवाहना ॥। प्रतिष्ठासारसप्रह ५.५७ 
७ स्वर्णामां हंसगां सपंमृगवज्धवरोद्धराम्‌ । प्रतिष्ठासारोद्धार ३,१७२; द्र्टव्य, प्रतिष्शातिलकम्‌ ७. १८, पृ० ३४६ 
८ सिंहासना चतुर्बाहुव॑ज्नचक्रफलो रगा: । हैं 
तेजोवली स्वर्णवर्णा नाम्तना सा विजयामता ॥ अपराजितपुच्छा २२१.३२ 
९ भट्टाचायं, बी० सी०, पू०नि०, पृ० १३९ 
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वरक्षिण भारतीय परम्परा--दविगंबर ग्रन्थ में चतुर्भुजा यक्षी का वाहन हुंस है और उसकी ऊपरी श्रुजाओ में 
सर्प एवं निचली मे अमयमुद्रा एवं शक्ति का उल्लेख है। अशातनाम श्वेतांबर ग्रन्थ में वृषभवाहना यक्षी (विजया) षण्मुखा 
एवं द्वादशभुजा है जिसके करो मे खड॒ग, खेटक, शर, चाप, चक्र, अंकुश, दण्ड, अक्षमाला, बरदसुद्रा, नीलोत्पछ, अभयमुद्रा 
ओर फल का वर्णन है । यक्षी का स्वरूप यक्षेन्द्र (१८वां यक्ष) से प्रमावित है। यक्ष-यक्षो-लक्षण में हंसवाहना विजया 
चतुर्मुजा है और उसके हाथों में उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा के समान सप॑, बज्च, मृग एवं वरदमद्रा बणित हैं ।* 
मू्ति-परम्परा 


यक्षी की दो स्वतन्त्र मूर्तियां मिली है। ये मूतियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारसुजी गुफा के 
समूहीं में उत्कीणं हैं । देवगढ़ मे अरनाथ के साथ 'तारादेवी” नाम की द्विभुजा यक्षी निरूपित है ।* यक्षी की दाहिनी भ्रुजा 
जातु पर स्थित है और बायी मे पद्म है। बारभुजी गुफा की यूलि में भी यक्षी द्विश्ुजा है और उसका वाहन सम्मवतः गज 
है। यक्षी के करो में वरदमुद्रा एवं सनाछ पद्म प्रदर्शित है ।? उपयुक्त दोनों मूर्तियों में यक्षी की एक भरुजा में पद्म का 
प्रदर्शन श्वेतांबर परम्परा से निर्देशित हो सकता है ।* स्मरणीय है कि दोनों मूर्तियां दिगंबर स्थलों से मिली है । राज्य 
सग्रहालय, लखनऊ की जिन-संयुक्त मृति मे द्विथ्ुज यक्षी सामान्य लक्षणों वाली है । 


(१९) कुबेर यक्ष 


शास्त्रीय परम्परा 


कुबेर (या यक्षेश) जिन मल्लिनाथ का यक्ष है। दोनों परम्पराओं मे गजारूढ़ यक्ष को चतुमुंख्र एवं अश्भ्रुज 
बताया गया है । 
इवेतांबर परम्परा--निर्षाणकलिका में गरुडवदन” कुत्रर का वाहन गज है और उसके दाहिने हाथो में बरदमुद्रा, 
परशु, शूछ एबं अमयमुद्रा तथा बायें मे बीजपूरक, शक्ति, मुद्गर एवं अक्षसूत्र का उल्लेख है ।६ अन्य ग्रन्थों मे भी इन्ही 
लक्षणों का वर्णन है ।* मन्त्राधिराजकल्प में कुवेर को चतुमुंख नहीं कहा गया है । देवतामृतिप्रकरण में रथारूढ़ कुबेर के 
केवल छह ही हाथो के आयधो का उल्लेख हैं; फलस्वरूप शूलू एवं अक्षसूत्र का अनुल्लेख है | 
दिगंबर परम्परा--अ्रतिष्ठासारसंग्रह मे गजारूढ यक्षेश के आयुधो का अनुल्लेख है ।* प्रतिष्ठासारोद्धारमे कुबेर 
के हाथो मे फलक, धनुष, दण्ड, पद्म, खड्ग, बाण, पाश एवं वरदसुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।** अपराजितपुच्छा 
१ रामचन््रन, टी० एन०, पू०नि०, प्ू० २०७ २ जि०ह०दे०, पृ० १०३, १०६ 
है मित्रा, देबला, पू०न०, पृ० १३२ ४ पद्म का प्रदर्शन बौद्ध तारा का प्रभाव भी हो सकता है। 
५ केवल निर्वाणकलिका में ही यक्ष को गरुडबदन कहा गया है । 
६ कुबेरयक्ष चत्‌मुंखमिन्द्रायुधवर्ण गरुडबदनं गजावाहनं अष्टभुजं वरदपरशुश्‌ लाभययूक्तदक्षिणपाणि बीजपूरकशक्तिमुद्‌- 
गराक्षसूत्रयुक्त-वामपाणि वेति । निर्वाणकलिका १८.१९ 
(पा०टि० के अनुसार मूल ग्रन्थ मे वरद, पादय एवं चाप के उल्लेख है ।) 
७ त्रिग्श०पुणच० ६.६.२५१-५२, पस्‍क्मानन्वमहाकाब्य-परिशिष्ट-मल्लिनाथ ५८-५९; मन्त्राधिराजकल्प ३.४३; 


आचारदिनकर ३४, पृ० १७५, मल्लिताथचरित्रम्‌ (विनयचन्द्रसूरिकृत) ७,११५४-११५६ 
८ बेबतासूर्तिप्रकरण ७.५३ 


९ मल्लिनाथस्थ यक्षेश. कुबरो हस्तिवाहन: । 
सुरेन्द्रचापवर्ण सावश्हस्तश्रतु मुंख: ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.५८ 
१० सफलकधनुदंण्डपद्म खड़गप्रदरसुपाशवरप्रदाष्टरपाणिम्‌ । 
गजग़मनचतुमुखेन्द्र चापद्यु तिकलशांकनतं यजेकुबेरम्‌ ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१४७ 
द्रष्टन्ण, प्रतिष्ठालिडकस्‌ ७.१९, पृ० ३३७ 


२१२ [ जेन प्रतिमाविशान 


में यक्ष को चतुभ्ुुंज और सिंह पर छारूड बताया गया है और उसके करों मे पाश, अंकुश, फल एवं बरदमुद्रा का 
उल्लेख है ।* 

कुबेर के निरुषण में नाम, गजवाहन एवं मुदगर के सन्दर्भ मे हिन्दू कुबेर का प्रमाव देखा जा सकधा है ।* पर 
जैन कुबेर की मूलिविज्ञानपरक दूसरी विशेषताएं स्वतन्त्र एवं मौलिक है ।* 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दोनों परम्परा के प्रन्थों मे अश्भुज कुबेर का वाहन गज है । दिगंबर ग्रस्य में 
चतुमुंख यक्ष के दक्षिण करों मे खडग, शूछ, कटार और अमयमुद्रा तथा वाम में शर, चाप, बर्छी (या गदा) और कटक- 
मुद्रा (या कोई अन्य आयुध) के प्रदर्शन का विधान है | अज्ञातनाम छ्ेतांबर ग्रन्थ के अनुसार चतुमुंख कुबेर खड॒ग, खेटक, 
बाण, धनुष, मानुलिंग, परशु, वरदमुद्रा और शण्डमुद्रा (?) ने यक्त है। यक्ष-यक्षी-लक्षण में यक्ष के करों में खड्‌ग, खेटक, 
दर, चाप, पद्म, दण्ड, पाश एवं बरदमुद्रा वणित है ।* उपयुक्त से स्पष्ट है कि दक्षिण मारतीय परम्पराएं उत्तर मारतीय 
दिगंबर परम्परा से प्रमावित हैं । 

कुबेर यक्ष की कोई स्वतन्त्र था जिन-संयुक्त मूर्ति नही मिली है । 


(१९) वेरोदया (या अपराजिता) यक्षो 
शास्त्रीय परम्परा 
वैरोद्या (या अपराजिता) जिन मल्लिनाथ की यक्षी है। श्वेतांवर परम्परा में चतुभ्ुंजा वेरोट्या+ का बाहन 
पद्म है और दिगंबर परम्परा में चतुर्मुजा अपराजिता का वाहन शरम (या अष्टापद) है । 


इवेतांबर परस्परा--निर्वाणकलिका मे पद्मवाहना वैरोट्या के दाहिने हाथो में वरदमुद्रा एवं अक्षसूत्र और बायें 
मे मानुलिंग एवं दाक्ति का वर्णन है ।* अन्य ग्रन्थों मे भी इन्ही आयुधों के उल्लेख हैं ।* 
दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में अपराजिता का वाहुन अष्टापद (शरम) है और उसके तीन हाथों में 
फल, खड्ग एवं खेटक का उल्लेव है, चोथी भ्रुजा को सामग्री का अनुल्लेख है ।” अन्य ग्रन्थों मे बरमवाहना यक्षी की चौथी 
भरुजा मे बरदमृद्रा वणित है ।* 
१ पराशाइशफलूवरा धनेट्‌ सिंहे चतुमुंब:ः | अपराजितपुच्छा २२१.५३ 
२ भट्टाचाय॑, बी० सी०, पू०नि०, पृ० ११३ 
३ जैन कुबेर के हाथ म धन के थैले ( नकुर के चम॑ से निर्मित) का न प्रदर्शित किया जाना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण 
है । ज्ञातव्य है कि धन के थैले एव अंकुश और पाण से युक्त गजारूढ़ यक्ष का उल्लेख नेमिनाथ के सर्वानुभूति यक्ष 
के रूप में किया गया है क्योकि नेमिनाथ की मू्ियों मे अस्बिका के साथ यही यक्ष निरूषित है । 
रामचन्द्रन, टी० एन० , पू०नि०, पृ० २०७ ह 
६६ 8 एवं देवतामूर्तिप्रकरण में यक्षी को क्रमशः बनजात दवी और धरणप्रिया नामों से सम्बोधित किया 
गया है । 
६ वैरोट्यां देवी कृष्णवर्णा पद्म।सना चलुर्मुजा वरदाक्षसृत्रयृक्तदक्षिणकर्ां मातु लिंगशक्तियृक्तवामहस्तां चेति । 
निर्वाणकलिका १८.१९ 
७ त्रिण्दा०पु०च० ६.६ २५३-५४; पद्मयानन्दमहाकाव्य: परिशिष्ट-मल्लिनाथ ६०-६१; सम्त्राधिराजकलुप ३.६२; 
देवतामूर्तिप्रकरण ७.५४; आचारबिनकर ३४, प्रृ० १७७ 
८ अशष्टापद समारुढा देवी नाम्नाउपराजिता । 
फलासिलेटहस्तासो हरिद्वर्णा चन्‌ मजा ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.५९ 
९ द्ारभस्थाच्य॑ते खेटफलासिवरयुक्‌ हरित्‌ ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१७३ 
द्रष्टव्य, प्रतिष्शातिलकम्‌ ७ १९, १० ३४६; अपराजितपृष्छा २२१.३३ 


जज 


यक्ष-यक्षी-प्रतिमाधिशान ] २१३ 


यक्षी बैरोट्या का नाम निश्चित ही १३वीं महाविद्या वेरोदया से ग्रहण किया गया है, पर यक्षी की लाक्षणिक 
विशेषताएं महाविद्या से पूरी तरह भिन्न हैं। जैन परम्परा में महाविद्या वैरोट्या को नागेन्द्र धरण की प्रमुख रानी बताया 
गया है। आचारदिनकर एवं देबतामूर्तिप्रकरण में यक्षी वैरोट्या को भी क्रमश: नागाधिप की प्रियतमा और धरणप्रिया 
कहा गया है । 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ मे चतुर्भुजा अपराजिता का वाहन हंस है और उसके ऊपरी हाथों में 
खड्ग एवं खेटक और निचले मे अभय-एवं-कटक मुद्राएं वर्णित हैं। अज्ञातनाम रवेतांबर ग्रन्थ के अनुसार लोमड़ी पर 
आसीन यक्षी द्वधुजा और बरदमुद्रा एवं सतर (पुष्प) से युक्त है। यक्ष-यक्षी-लक्षण में उत्तर मारतीय दिगंबर परम्परा के 
अनुरूप दरभवाहना यक्षो चतुर्भुजा है और उसके करो में फल, खड्ग, फलक एवं वरदमुद्रा का उल्लेख है ।' 
मू्ति-परम्परा 


यक्षी की दो स्वतन्त्र मूतियां मिली है । ये मूर्तियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा के यक्षी 
समूहो में उत्कीर्ण हैं। देवगढ़ मे मल्लिनाथ के साथ 'हीमादेवी” नाम की सामान्य स्वरूप वाली द्विभुजा यक्षी आमृर्तित है ।* 
यक्षी के दक्षिण हाथ में कलश हैँ और वाम भुजा जानु पर स्थित है। बारभुजी गुफा की मूर्ति में अश्भ्रुजा यक्षी का बाहुन 
कोई पशु (सम्मवत: अदुब) है तथा उसके दक्षिण करो मे वरदुद्रा, शक्ति, बाण, खड्ग और धाम मे हांख (?), धनुष, 
खेटक, पताका प्रदर्शित है ।१ यक्षी का निरूपण परम्परासम्मत नही है । 


(२०) वरुण यक्ष 

शास्त्रीय परम्परा 

वसण जिन मुनिसुब्रत का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में वृधमारूढ वरण को जटामृछुट से युक्त और त्िनेत्र 
बताया गया है । 

इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में वरुण यक्ष को चतुमुंख एवं अष्मुज कहा गया है तथा वृषभारूढ़ यक्ष के 
दाहिने हाथो में मातुलिग, गदा, बाण, शक्ति एवं बायें मे नकुछक, पद्म, धनुष, परश का उल्लेख है ।* दो ग्रन्थों मे पद्म 
के स्थान पर अक्षमाला का उल्लेख है |“ मन्त्राघिराजकल्प मे वरुण को चतुमुंख नही बताया गया है ।* आचारदिनकर मे 
यक्ष को दादशलोचन कहा गया है ।* बेबतामूर्तिप्रकरण में परशु के स्थान पर पाश के प्रदर्शन का निर्देश है । 

दिगंबर परम्परा--प्रतिष्टासारसंग्रह मे वधमारूढ़ वहण अष्टानन एढं चतुभृंज है। ग्रन्थ मे आयुधों का अनुल्लेख 
है ।+ प्रतिष्ठासारोद्धार में जटाकिरीट से झोभित चनुर्मुज वरुण के करों मे खेटक, खड़्ग, फल एवं वरदमुद्रा के 





१ रामचघन्द्रन, टी० एन०, पू०नि०, पृ० २०७ 

२ जि०इ०्दे०, ए० १०३, १०६ ३ मित्रा, देबला, पू०नि०, पृ० १३२ 

४ वरुणयक्ष चत्मुंख जिनेत्रं घघलवर्ण वृषभवाहनं जटामुकुटमण्डितं अश्भुजं मातुलिगगदाबाणशक्तियतदक्षिणपाणि 
नकुलकपधनु: परशुयुतवामपाणि चेति । निर्वाणकलिका १८,२० 

५ ज़ि०्दा०पु०क्ष० ६.७.१९४-९५; पश्यानन्दमहाकाव्य: परिक्षिए-मुनिसुत्रत ४३-४४ 

६ भन्त्राधिराजकल्प २.४४ 

७ आधारविनकर ३४, पृ० १७५ ८ वेवताम्‌त्तिप्रकरण ७.५५-० ६ 

९ मुनिसुब्रतनाथस्य यक्षो वरुणसंक्षकः । 
त्िनेत्रों वृषमारूढः र्वेतवर्णश्चतुर्भजः ।॥ 
अष्टाननो मदह्दाकायो जटामुक्ुटमूषितः । प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.६०-६१ 


श्१्४ [ क्षेत्र अतिसाविश्ञाम 


प्रदर्शन का विधान है ।' अपराजितपच्छा मे पड़्भुज वरुण के करों में पाद, अंकुदा, कामुंक, शर, उरग एवं बच्ध 
बणित है ।* 


यद्यपि वरुण यक्ष का नाम पश्चिम दिशा के दिक्‍्पाल वरुण से ग्रहण किया गया पर उसकी हराक्षणिक विद्येषताएं 
दिक्‍्पाल से भिन्न है ।? बरुण यक्ष का त्रिनेत्र होना और उसके साथ वृषभवाहन और जटामुकुट का प्रदर्शन शिव का प्रमाव 
' है। हाथों में परशु एवं सर्प के प्रदर्शन भी शिव के प्रमाव का हो समर्थन करते है । 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ में ससमुख एवं चतुर्भुज यक्ष के वाहन का अनुल्लेख है । यक्ष के दक्षिण 
करो में पुष्प (पद्म) एवं अभयमुद्रा और वाम से कटकमुद्रा एवं खेटक व॒णित है । अज्ञातनाम दकवेतांबर ग्रन्थ मे पंचमुख एवं 
अश्भ्ुज वर्ण का वाहन मकर है तथा यक्ष के करो में खड॒ग, खेटक, शर, चाप, फल, पाश, वरदमुद्रा एवं दण्ड का उल्लेख 
है । यक्षन्यक्षी-लक्षण मे उत्तर मारतीय दिगंबर परम्परा के अनुरूप जिनेत्र एवं चतुर्भुज यक्ष वृषभारूढ़ और हाथों भें 
खडग, वरदमुद्रा, खेटक एबं फल से युक्त है ।* 


मतिपरम्परा 


ओसिया के महावीर मन्दिर (व्वेतांबर) के अधंमण्डप के पूर्वी छज्जे पर एक द्विभ्रुज देवता की मर्ति है जिसमे 
वुषमारूढ देवता के दाहिने हाथ मे खड्ग है और बांया जानु पर स्थित है। वृषमबाहन एवं खड्ग के आधार पर देवता की 
पहचान वरुण यक्ष से की जा सकती है । राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जै ७७६) एवं विमलवसही (देवकुलिका ११ एवं ३१) 
की मुनिसुन्नत की तीन मूर्तियों में यक्ष सर्वानुभूति है । 


(२०) नरदत्ता (या बहुरूपिणो) यक्षो 
शास्त्रीय परम्परा 


नरदत्ता (या बहुरूपिणी) जिन मुनिसुन्नत की यक्षी है । स्वेतांबर परम्परा मे चतुर्मजा नरदत्ता" मद्रासन पर 
विराजमान है| दिगंबर परम्परा में चतुर्मजा बहुरूपिणी का बाहुन काला नाग है । 


इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में भद्रासत पर विराजमान यक्षी के दाहिने हाथों मे बरदपुद्रा एवं अक्षमृत्र 
और बायें में बीजध्रक एवं कुम्म वणित है।* समान लक्षणों का उल्लेख करने वाले अन्य ग्रन्थों में कुम्म के स्थान पर श्‌्ल 


जटाकिरोटोश्मुखस्त्रिनेत्री. वामान्यखेटासिफलेप्टदान - । 

कूर्माकनम्रो वरुणो वृषस्थ:ः ब्वेतो महाकायउपतुवृध्तिम्‌ ॥ प्रतिष्टासारोद्धार ३.१४८ 
द्रष्व्य, प्रतिष्ठातितकम्‌ ७.२०, पृ० ३३७ 

२ पाशाडूुद धनुर्वाण सपंवज्ञा ह्यमांपति: । अपराजितपुच्छा २२१.५४ 

इ्‌ अपराजितपृच्छा में वर्ण यक्ष को जल का स्वामी (अपां्पात) भी बताया गया है । 
४ रामचन्द्रन, टी०एन०, पु०नि०, पृ० २०७ 


न्च्च 


५ निर्वाणकलिका एव देवतामूर्तिप्रकरण मे यक्षी को वरदत्ता, आचारदिनकर एवं प्रवचनसारोद्धार में अच्छुछा और 
सन्त्राधिराजकल्प मे सुगन्धि नामो से सम्योधित किया गया है । 


६ वरदत्ता देवी गौरवर्णा मद्रासनारूढा चनुर्मुजां वरदाक्षसृत्रयुतदक्षिणकरा बीजपुरककुम्मयुतवामहस्ता चेति । 
निर्वाणकलिका १८,२० 


यक्ष-पक्षी-प्रतिमाविशान ] २१५ 


का निर्देश है ।" देखतासूर्तिप्रफरण में चतुर्मुजा यक्षी का वाहन सिह है और उसके एक हाथ में क्ुम्म के स्थान पर त्रिशूल 
का उल्लेख है ।* 
दिशंबर परम्मरा--पभ्रतिष्ठासारसंग्रह में काले नाग पर आरूढ़ बहुरूपिणी के तोन करों में खेटक, खड्ग एवं फल 


हैं; चौथी भुजा के आयुध का अनुल्लेख है ।? प्रतिष्ठासारोद्धार मे चौथे हाथ में वरदमुद्रा का उल्लेख है ।* अपराजितपुच्छा 
भें बहुरूपा द्विभुजा और खड्ग एवं खेटफ से युक्त है ।* 


ब्वेसांबर परम्परा में नरदत्ता एवं अच्छुछा के नाम क्रमशः छठी और १४ वी जैन महाविद्याओ से ग्रहण किये 


गये । पर उनकी मूतिविज्ञानपरक विशेषताएं स्वतन्‍्त्र है। दिगंबर परम्परा मे बहुरूपिणी यक्षी के साथ सर्पेाहन एवं खड़्ग 
और सखेटक का प्रदर्शन १३ वी जैन महाविद्या वैरोट्या से प्रमावित है ।४ ' 


वक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ में चतुर्मृजा बहुरूपिणों का वाहन उरग्र है और उसके ऊपरी करों में 
खड्ग, खेटक एवं निचले में अमय-और-कटक मुद्राएं वर्णित हैं। अज्ञातनाम इ्वेतांबर ग्रन्थ में मयूरवाहना विद्या द्वि्रुजा 
और करों मे खड्ग एवं खेटक धारण किये है । यक्ष-यक्षी-लक्षण में सपंवाहना यक्षी चतुर्भुजा है और उसके करो में खेटक, 
खड॒ग, फल एवं वरदमुद्रा वर्णित हैं।* उपयंक्त से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत की दोनों परम्पराओं एवं उत्तर मारतीय 
दिगंबर परम्परा के विवरणों में पर्याध्ष समानता है । 


मूर्ति-परम्परा 


बहुरूपिणी की दो स्वतस्त्र भूतियां क्रमदा: देवगढ़ (मन्दिर १२,८६२ई०) एवं बारभुजो गुफा के सामूहिक अंकनों 
में उत्कीणं हैं। देवगढ में मुनिसुब्रत के साथ 'सिध३” नाम की चतुर्मुजा यक्षी आमृतित है।* पद्मवाहना यक्षी के तीन हाथों 
में शुंखडा, अमय-पद्मय (या पाशथ ) और पद्म) प्रदर्शित हैं। चौथी भ्रुजा जानु पर स्थित है। यक्षी के साथ पद्म 
वाहन एवं करो मे शद्धला और पद्म का प्रदर्शन जैन महाविद्या वज्चश्वद्भुला का प्रमाव है ।** बारभुजी गुफा की मूर्ति मे 
मुनिसुन्नत की द्विभ्रुजा यक्षी को शय्या पर लेंटे हुए प्रदर्शित किया गया है। यक्षी के समीप तीन सेवक और शब्या के नीचे 


१ समातुलिंगशलाम्यां वामदोम्याँ च शोमिता। त्रिग्श०्पुण्च० ६.७.१९६-९७; द्रश्व्य, पद्मानन्दमहाकाब्य : 
परिशिष्ट-मुनिसुक्षत ४५-४६, आचारदिनकर ३४, पृ० १७७; मंत्राधिराजकल्प ३.६३ 
२ व्रदता गौरवर्णा विहारूढा सुथोमना। 
बरदं चाक्षसूत्र त्रिशुलं च वीजपूरकम्‌ ॥ देवतामू्तिप्रकरण ७.५७ 
३ क्रृष्णनागसमारूढा देवता बहुरूपिणी। 
खेट खड्गं फल घत्तें हेमवर्णा चतुर्भुजा ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.६१-६२ 
४ यजे क्रृष्णाहिंगां खेटकफलख ड़ गवरोत्तराम्‌ । प्रतिष्ठासारोंड्ार ३.१७४ 
द्रष्टन्य, प्रतिष्शातिलककम्‌ ७.२०, पृ० ३४६ 
५ द्विभ्रुजा स्वरणंवर्णाच खड्गलेटक धारिणी। 
सर्पासना च कतंव्या बहुरूपा सुखावहा ॥ अपराजितपच्छा २२१,३४ 
६ श्वेतांबर परम्परा में उरगवाहना महाविद्या वैरोट्या के हाथों मे सपं, लेटक, खड्ग एवं सपप॑ के प्रदर्शन का निर्देश 
दिया गया है । 
७ रामचन्द्रन, टी०एन०, पू०नि०, पृ० २०८ 
९ पद्म तिदल जैसा दीख रहा है । 


१० जैन ग्रन्थों में वज्ञश्रृंखला महाविद्या को पद्चवाहना और दो हाथों में श्रृंखला तथा शेष में बरदमुद्रा एवं पद्म से 
युक्त बताया गया है 


८ जि०्इ०्दे०, पृ७० १०३ 


२१६ [ बेन प्रतिसाविज्ञान 


कलश उत्कीर्ण है।' यहां उल्लेखनीय है कि दिगंबर स्थलो' की चार अन्य जिन मूर्तियों (९वी-१ रबी झती ई०) में 
मूलनायक की आक्ृति के नीचे एक स्त्री को ठीक इसी प्रकार शब्या पर विश्राम करते हुए आमूर्तित किया गया है ।* देबला 
सिज्रा ने तीन उदाहरणों में सुनियुत्रत के साथ निरूगित उपर्युक्त स्त्री आकृति की पहचाव गुनिसुत्रत की यक्षी से की है।* 

राज्य संग्रहालय, लखनऊ एवं बिमलवसही की मुनिसुत्रत की तीन मूर्तियों में यक्षी के रूप में अम्बिका 
निरूपित है । 


(२१) भुकुटि यक्ष 


शास्त्रीय परम्परा 

भूकुदि जिन नमिनाय का यक्ष है । दोनों परम्पराओं में वृषमारूढ भू कुटि को चनुमुंख एवं अध्टभुज कहा गया है। 

इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में जिनेत्र और चनुझुंख भूकुटि का वाहन वृषम हे । भृकुटि के दाहिने हाथों 
में मातुलिग, वाक्ति, मुदूगर, अमयमुद्रा एवं बायें में नकुल, परशु, वज्र, अक्षसृत्र का उल्लेख है । अन्य ग्रन्थों में भी इन्हीं 
लक्षणों के प्रदर्शन का निर्देश है ।* आचारदिनकर मे द्वादशाक्ष यक्ष की भरुजा में कक्षमाला के स्थान पर मौक्तिकमाला का 
उल्लेख है ।”* देवतामूर्तिप्रकरण में चार करों मे मातुलिग, शक्ति, मुद्गर एवं अभयमुद्रा वर्णित है, शेष करो के आयुधों का 
अनुल्लेख है ।” 

दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंप्रह मे चतुमूंख भृूकुटि का वाहन नन्‍्दी है, किन्तु आयूधों का अनुल्लेख है ।* 
प्रतिष्ठासारोद्धार में यक्ष के करों मे खेटक, खड्ग, धनुप, बाण, अकुश, पद्म, चक्र एवं वरदमद्रा बणित है ।१” अपराजितपृच्छा 


१ मित्रा, दबला, पु०नि०, ४० १३२ 
२ बजरामठ (ग्यारसपुर), वेभार पहाड़ी (राजगिर),आशुतोप संग्रहालय, कलकत्ता, पी०्सी० नाहर संग्रह, कछकत्ता । 
वैभार पहाड़ी एवं आशुतोप संग्रहालय की जिन मूर्तियों मे मुनिसुत्रत का कुर्मेलाछन मी उत्कीणं है। द्रश्व्य, 
जे>कण्स्था०, ख० १, पृ० १७२ 
३ रत्री के समीप कोई बारूक आक्ृति नहीं उत्कीर्ण है, अत: इस जिन की माता का अंकन नहीं माना जा सकता 
है । फिर माता का जिन मूर्तियों के पादपरीठो पर जिनों के चरणों के नीचे अंकन मारतीय परम्परा के विरुद्ध भी 
है। इूंसर् आर बारभुजी गुफा म यक्षियों के समूह म मुनिसुब्रत के साथ इस देवी का चित्रण उसके यक्षी होने 
का सूचक है। 
४ मित्रा, देवला, 'आइकातोग्राफिक नोट्स, ज०ए०सो०्बं०, ख० १, अ० १, पृ० ३७-३९ 
५ भृकुटियक्ष चनुमुंख्व॑ अिनेत्र हरेमवर्ण वृषभवाहन॑ अश्भुजं मातुलिगर्शाक्तमुद्ग रामययक्तदक्षिणपाणि नकूलपरशुवज्ाक्ष- 
सूतवामर्पाण चेति । निर्वाणकलिका १८.२१ ह 
त्रिण्श०पुण्च० ७.११.९८-०९, पद्यानन्दमहाकाब्य : परिशिष्ट-नमिताथ १८- १९, मन्न्राधिराजकल्प ३.४५ 
७ आचारदितकर ३४, १० १७५ 
८ भृकुटि (नेमि ? नेमि) नाथस्य पीमस्व्यक्षद्चतुमुंखः । 
वृषवाहों मातुलिंग शक्तिइ्च मुद्गराभयौं ॥ देवतामूर्तिप्रकरण ७.५८ 
९ नमिनाथजजिनेन्द्रस्य यक्षो भृकुटिसशकः । 
अष्टबाहुइचनुव॑क्त्रो रक्तामो तन्दिवाहन: ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.६३ 
१० खेटासिकोदण्डशरांकुशाव्जचक्रेष्टटानोल्लसिताष्टहस्तम्‌ । 
चतुमुंख॑ नन्दिगमुल्फलाकमक्त जपामं भृकुटि यजामि ॥ 
प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१४१ । द्रष्टव्य, प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७.२१, प्रृ० ३३७ 
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में यक्ष के केवल पांच ही करों के आयुध उल्लिखित है, जो छाल, शक्ति, वष्च, खेटक एवं डमस है ।* उल्लेखनीय है कि 
दिगंबर परम्परा में यक्ष को बिनेत्र नही बताया गया है । 

स्वेतांबर परम्परा में भृक्ुटि का मिनेत्र होता और उसके साथ वृषमवाहन एवं परणु का प्रदर्शन शिव का 
प्रमाव प्रतीत होता है । दिगंबर परम्परा में भी भृकुटि का वाहन नन्‍दी ही है। हिन्दू ग्रन्थों में शिव के भृकुटि स्वरूप 
ग्रहण करने का भी उल्लेख प्रा होता है ।* 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ में वृषभारूढ़ यक्ष को चतुमुंख एवं अष्टभुज बताया गया है जिसके 
दक्षिण करों मे खड॒ग, बर्छी (या शंकु), पुष्प, अभयमुद्रा एवं वाम में फलक, कामुंक, शर, कटकमुद्रा वर्णित हैं । अज्ञात- 
नाम इवेतांबर ग्रन्थ में यक्ष चतुमुंख एवं अष्टभुज है, पर उसका नाम विद्युवृप्रम बताया गया है । उसका वाहन हंस है और 
उसके करों में ससि, फलक, इषु, चाप, चक्र, अंकुश, वरदमुद्रा एवं पुष्प का उल्लेख है। समान लक्षणों का उल्लेख करने 
वाले यक्ष-यक्षी-लक्षण में यक्ष का वाहन वृषभ हैं और एक हाथ मे पुष्प के स्थान पर पद्म प्राप्त होता है । दक्षिण भारत 
के दोनों परम्पराओं के विवरण सामान्यतः: उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा के समान है । 


भूकुटि की एक भी स्वतन्त्र मूति नहीं मिली है। लूणबसही की देवकुलिका १९ की नमिनाथ की मूर्ति 
(१२३३ ई०) में यक्ष सवनिभूति है । 


(२१) गान्धारी (या चामुण्डा) यक्षो 
शास्त्रीय परम्परा 5 


गान्धारों (या चामुण्डा) जिन नमसिनाथ की यक्षी है। स्वेतांबर परम्परा मे चतुभ्ुुंजा गान्धारी (या मालिनी) 
का वाहन हंस और दिगंबर परम्परा में चामृण्डा (या कुसुममालिनी) का वाहन मकर है । 


इवेतांबर परम्परा---निर्वाणकलिका में हंसवाहना गान्धारो के दाहिने हाथो में वरदमुद्रा, खड्ग एवं बायें में 
बीजप्रक, कुम्म (या कुंत ?) का उल्लेख है ।४ प्रवच्ननसारोद्धार, मन्त्राधिराजकल्प एवं आचारदिनकर में कुम्म के स्थान 
पर क्रमशः शूछ, फलक एवं शकुस्त के उल्लेख हैं ।४ दो ग्रन्थो मे वाम करो में फल के प्रदर्शन का निर्देश है ।£ देवतामूति- 
प्रकरण में हंसवाहना यक्षी अध्टभुजा है और अक्षमाला, वज्, परशु, नकुल, वरदमुद्रा, खडग, खेटक एवं मातुलछिग (लुंग) 
से यक्त हैं ।* 





शूलशक्ति वज्खेटा ? डमरुभृंकुटिस्तथा । अपराजितपृच्छा २२१.५४ 
रखित भृकुटिवन्धं नन्दिना द्वारि रुद्धे । हरिबिलास । द्रश्व्य, मट्टाचायें, बी० सी०, पु०नि०, पूृ० ११५ 
रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०लि०, पृ० २०८ 
नमेगान्धारी देवी श्वेता हंसवाहनां चत॒भ्ुंजां वरदखडगयुक्तदक्षिणग्रुजद्यां बीजपुरकुम्म-(कुन्त ?)-युतवामपराणिद्रयां 
चेलि । निर्बाणकलिका १८.२१ 
५ प्रवचनसारोद्धार २१, पृ० ९४; मन्त्राधिराजकल्प ३.६३; आचारबिनकर ३४, प्ृ० १७७। शकुन्त पक्षी एवं कुन्त 
दोनों का सूचक हो सकता है । 
““बामाभ्यां बीजपुरिम्या बाहुभ्यामुपशोभिता | त्रि०्श०्पुण्चब० ७.११.१००-१०१; द्रष्टव्य, पच्यानन्दमहाकाव्य : 
परिशिष्ट-नभिनाथ २०-२१ 
७ अक्षवज्नपरशुनकुल मथानस्तु गान्धारी यक्षिणी | 
वरखड्गखेट लुंग॑ हंसारूढास्तिता कायो ॥ देघतामूर्तिप्रकरण ७.५९ 

२८ 
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दिशंबर परम्परा--प्रतिष्टासारोड्ार मे समकरवाहना चामुण्डा चतुभ्रुजा है और उसके करों में दण्ड (यश्टि), खेटक, 
अक्षमाला एवं खड्ग के प्रदर्शन का उल्लेख है ।* अपराजितपुण्छा मे चामुण्डा अष्टभुजा और उसका वाहन मकंट है । उसके 
हाम्रों में शुल, खड्ग, मुदूगर, पाश, वच्च, चक्र, डमरू एवं अक्षमाला बणित हैं ।* 

समि की चामुण्डा एवं गान्धारी यक्षियों के निरूपण में बामुपूज्य की गान्धारी एवं 'चण्डा यक्षियों के वाहन 
(मकर) एवं आयुध (झूछ) का परस्पर आदान-प्रदान हुआ है| वासुपृज्य की गान्धारी एवं नमि की चामुण्डा मकरबाहता 
है और नभि की गान्धारी एवं वासुपूज्य की चण्डा की एक भुजा में शुल प्रदर्शित है। चामुण्डा का एक नाम कुसुममालिनी 
भी है, जिसे हिन्दू कुसुममाडी यथा काम से सम्बन्धित किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि कुसुममाली था काम का 
बाहन मकर है ।* 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ में चतुभुं जा यक्षी मकरवाहना है और उसके दक्षिण करों में अक्षमाला 
एवं खड्ग (या अभयमुद्रा) और बाम में दण्ड एवं कटकमुद्रा उल्लिखित हैं। अज्ञातनाम श्वेतांबर ग्रन्थ में बरवमुद्रा एवं 
पद्म धारण करनेवाली यक्षी द्िभुजा और उसका बाहन हंस है। यक्ष-यक्षी-लक्षण मे उत्तर मारतीय दिग्ंबर परम्परा के 
अनुरूप मकरबाहना यक्षी चतुर्मूजा है और उसके करो में खड्ग, दण्ड, फलक एवं अक्षसूत्र दिये गये हैं ।* 
मूत्ि-परम्परा 

यक्षी की दो स्वतन्त्र मूतियां मिली हैं। ये मूर्तियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा के 
समूहों में उत्कीणं हैं । देवगढ़ में नभिनाथ के साथ सामान्य लक्षणों वाली द्विभुजा यक्षी उत्कीणं है । यक्षी के दाहिने हाथ में 
कलथ है और बाया हाथ जानु पर स्थित है ।* बारथ्रुज्ञी गुफा की मूति मे नमि की यक्षी तिमुखी, चतुर्मजा एवं हंसवाहना 
है जिसके करों में वरदमुद्रा, अक्षमाला, त्रिदण्डी एवं कलश प्रदर्शित है । यक्षी का निरूपण हिन्दू ब्रद्माणी से प्रमावित है ।९ 
लुणवसही की जिन-संयक्त मूर्ति में यक्षी अम्बिका है । 


(२२) गोमेध यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


गोमेघ जिन नेमिनाथ का यक्ष है । दोनों परम्पराओ में त्रिमृख एवं षड़्भुज गोमेध का वाहन नर (या पृष्प) 
बताया गया है । 

इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में नर पर आरूढ भोमेध के दक्षिण करों मे मालुछिग, परशु और चक्र तथा 
वाम में नकुल,” शूरू और शक्ति का उल्लेख है । अन्य ग्रन्थों में मी यही लक्षण वर्णित हैं ।* आजारदिनकर में गोमेध के 
समीप ही अम्बिका (अम्बक) के अवस्थित होने का उल्लेख है । 





ना 


बामुण्डा यश्खिटाक्षसूत्रस इगोत्कटा हरित्‌ । 
मकरस्थाच्यंते पश्चददादण्डोश्नतेशमाक ॥ प्रतिष्ठासारोद्वार ३.१७५; द्रष्टव्य, प्रतिष्शातिलककम्‌ ७.२१, पृ० ३४७ 
२ रक्ताभाश्मुजा शुरूखइ़गौ मृुद्गरपाशकौ। 

वज्ञचक्रे डमवंक्षो चामुण्डा मकंटासना ॥ अपराजितपुच्छा २२१.३५ 
हे भट्टाचायें, बो० सी०, पु०नि०, पू० १४२ 


४ रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०्नि०, पृ० २०८ 
५ जि०्इण्दे०, पृ० १०२, १०६ 


० ६ मिन्रा, देबला, पु०नि०, पृ० १३२ 
७ जातव्य है कि मूलियों मे नेमिनाथ के यक्ष की एक भ्रुजा में धन के थैले का नियमित प्रदशन हुआ है । धन का 
थैल्ा नकुल के चम से निर्मित है । 


८ गमिधयक्ष त्रिपुख श्यामवर्ण॑ पुरुषबाहन॑ पटभुजं मातुछिगपरशुचक्रान्वितद 
चेति । निर्वाणकलिका १८.२२ 38223. क्षिणपाणि नकुलकशलशक्तियुतवामर्पाणि 


६ त्रि०्श०पु०ल० ८,९.३८३-८४; पद्मानन्दमहाकाव्य : परिशिष्ट--नेमिताय 


५५-५६; मन्त्राधिराजकल्प ३.४६: 
देवतामूर्तिप्रकरण ७.६०; अच्चारविनकर ३४, पृ० १७५ ह 
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बिगंबर परम्परा--प्रतिष्टासारसंग्रहू में गोमेध का वाहन पुष्प कहा गया है किन्तु आयुधो का अनुल्लेख है ।* 
प्रतिष्ठासारोद्धार मे बाहन नर है और हाथों के आयुध मुद्गर (दुघण), परशु, दण्ड, फल, वत्च एवं बरदमसुद्रा है ।* 
प्रत्तिष्ठातिलकम्‌ में द्रवण के स्थान पर धन के प्रदशन का निर्देश है जिसके कारण ही मृतियों मे नेमि के यक्ष की एक 
छुजा में धन का थैला प्रदर्ित हुआ । 


गोभेध के नरवाहन एवं पुष्पयान को हिन्दू कुबेर का प्रभाव माना जा सकता है जिसका वाहन नर है और रथ 
पुष्प या पृष्पकम है। यही पुष्पक अन्ततः राम ने रावण से प्राप्त किया था ।* वाहन के अतिरिक्त ग्ोमेध पर हिन्दू कुंबेर 
का अन्य कोई प्रभाव नहों है ।* 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिंगंबर ग्रन्थ मे त्रिमुख एवं पड़भुज सर्वाण्ह का बाहुन लघु मन्दिर है। यक्ष के 
दक्षिण करो में शक्ति, पुष्प, अमयमुद्रा एवं बाम में दण्ड, कुठार, कटकमुद्रा वणित है । अज्ञातनाम दवेतांबर ग्रन्थ में त्रिमुख 
एवं षड़्थुज यक्ष का बाहुन नर है तथा उसके करो में कशा, सुदूगर, फल, परशु, बरदमुद्रा एवं दण्ड के प्रदर्शन का निर्देश 
है । यक्ष-यक्षी-लक्षण में गोमेध चतुर्मज है और उसके हाथों मे अमयमघुद्रा, अंकुश, पाश एवं बरदमुद्रा वणित हैं । यक्ष 
का चिह्न पृष्प है और शीर्षमाग में धर्मंचक्र का उल्लेख है । बाहन गज है ।* दक्षिण भारत के प्रथम दो ग्रन्थों के विवरण 
सामान्यतः उत्तर भारतीय दिगंबर परस्परा से मेल खाते हैं, पर यक्ष-यक्षी-लक्षण का विवरण स्वतन्त्र है ।* 
मृति-परम्परा 


मृतियों मे नेमिनाथ के साथ नर पर आरूढ़ त्रिमुत्त और षड्भ्रुज पारम्परिक यक्ष कभी नहीं निरूपित 
हुआ । मूर्तियों में नेसि के साथ सदेव गजारूढ़ सर्वानुभूति (या कुबेर)” आमूतित है । सर्वानुभूति का ब्वेतांबर स्थलों 
पर चतुर्भुज और दिगंबर स्थलो पर द्विभ्रुज रूपों में निरूपण उपलब्ध होता है। दिगंबर स्थलों (देवगढ़, सहेठमहेठ, 
खजुराहो) की नेमिनाथ की मूर्तियों में कमी-कमी सर्वालृभूति एवं अम्बिका के स्थान पर सामान्य लक्षणों वाले यक्षनयक्षी 
भो उत्कीणित है। सर्वानुभृति के हाथ में धन के थैले का प्रदर्शन सभी क्षेत्रों मे लोकप्रिय था ।* पर गजवाहन एवं करों में 
पाश और अंकुश के प्रदर्शन केवल श्वेतांवर स्थलों पर ही दृष्गत होते है। सर्वानुभूति की सर्वाधिक स्व॒तन्त्र मूर्तियां 
गुजरात एवं राजस्थान के र्वेतांबर स्थलों से मिली है । 


१ नेमिनाथजिनेन्द्रस्थ यक्षो गोमेधनामभाक । 
शयामवर्णस्त्रिवकत्रश्न॒ परहस्त: पृष्पवाहन: ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.६५ 
२ इ्मामस्त्रिवक्‍त्रों द्रधर्ण कुठारं दण्ड फल वज्भवरों च विश्रत्‌ । 
गोमेदयक्ष:. क्षितश खलक्ष्मापृजां नवाहोष्हेतू. पृष्पयान: ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१५० 
३ धन कुठार च विश्रति दण्ड सब्ये: फलेबंआवरो च योष्न्ये: । प्रतिष्ठातिककम्‌ ७.२२, प्रृ० ३३७ 
४ बनर्जी, जे० एन०, पू०्नि०, १० ५२८-३९, भट्टाचायं, बी० सी०, पू०नि०, ० १६१५-१६ 


५ केवल एक ग्रस्थ में धन के प्रदर्शन का उल्लेख है। इस विशेषता को भी हिन्दू कुबेर से सम्बन्धित किया जा 
सकता है । 


६ रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०नि०, पृ० २०८-०९ 

७ हिस्रुज यक्ष की मूति एलोरा की गुफा ३२ में उत्कीणं है । इसमें गजारूढ़ यक्ष के हाथो मे फल एवं धन का थैला 
प्रदर्शित हैं । यक्ष के गकुट मे एक छोटी जिन आकृति उत्कीणं है । 

८ विव्रिधतोथंकल्प (9० १९) में अभ्विका के साथ गोमेध के स्थान पर कुबेर का उल्लेख है और उसका वाहन नर 


बताया गया है। मूतियों मे नेमिनाथ के यक्ष-यक्षी के रूप में स्देव सर्वानुभूति (या कुबेर) एवं अम्बिका ही 
निरूपित है । 


९ धन के थैले का प्रदर्शन ल० छठी शती ई० में ही प्रारभ्म हो गया | शाह, यु० पी०, अकोटा ब्रोन्जेज़, १० ३१ 


२२० [ जैन प्रतिसाविशान 


गुजरात-राजस्थान--इस क्षेत्र की इ्वेताबर परम्परा की जिन मूर्तियों के साथ (६ठी-१२ वीं शत्ती ई०) तथा 
मन्दिरों के दहछीजषों पर सर्वानुभूति की अनेक मूर्तियां उत्की्ण हैं । आठबी-नबी शती ई० मे सर्वानुभूति की स्वतन्त्र मूर्तियों 
का भी उत्कीणेन प्रारम्म हुआ । अकोटा की नवी शती ई० की मृतियों मे द्विभुज यक्ष हाथों मे फल एबं धन का थैला 
लिये है ।* सातवी-आठवीं दाती ई० में सर्वानुभूति के साथ गजवाहन का चित्रण प्रारम्भ हुआ और दसबी शती ई० में 
उसकी चतुर्मुज मूर्तियां उत्कीणं हुईं ।* पर अकोटा और वसंतगढ़ की मूर्तियों में ग्यारहवी शती ई० तक यक्ष का द्विभुज 
रूप में ही अंकन हुआ है । 
ओसिया के महावीर मन्दिर (ल० ९वी शती ई०) पर सर्वानुभूति की पांच मूर्तियां उत्कीर्ण है।? इनमें द्विभुुज 
यक्ष ललितमुद्रा मे विराजमान है और उसके बायें हाथ में धन का थैला है। तीन उदाहरणों में यक्ष के दाहिने हाथ मे 
पात्र (या कपाऊ-पात्र) है और शेष दो उदाहरणों मे दाहिना हाथ जानु पर स्थित है। इनमे वाहन नहीं है। बासी 
(राजस्थान) से प्राप्त और विक्टोरिया हाछ संग्रहालय, उदयपुर मे सुरक्षित एक ट्विभुज मूर्ति (८बीं झ्ती ई०) मे गजारूढ़ 
यक्ष के हाथो में फल एवं धन का थैला हैं ।* यक्ष के मुकुट मे एक छोटी जिन मूर्ति बनी है। घाणेराब के महावीर 
मन्दिर की मूर्ति (१०वीं शती ई०) मे सर्वानुभूति चतुर्मज है । सृ्ति यूढ़मण्डप के पूर्वी भधिष्ठान पर उत्कीर्ण है। ललितमुद्रा 
में विराजमान यक्ष के करों में फल, पाश, अंकुश एवं फल है । घाणेराव मन्दिर के गूढमण्डप एवं गर्भगृह के दहलीजो पर 
भी चतुमुज सर्वानुभूति की चार मू्तिया है । सभी उदाहरणों मे ललितमुद्रा मे विराजमान यक्ष की एक भरुजा में धन का 
थैला प्रदर्शित है । इनमे वाहन नही उत्कीर्ण है। गूढमण्डप के दाहिने और वार्यें छोरो की दो मूततियों में यक्ष के द्वाथो में 
अमयमुद्रा (या फल), परशु (या पद्म), पद्म एवं धन का थैला प्रदर्शित है । गर्भंगृह के दाहिने छोर की मूर्ति के दो हाथों मे 
धन का थैला और शेष दो मे अभयमुद्रा एवं फल है। बायें छोर की आकृति धन का थैला, गदा, पुस्तक एवं बीजपूरक से 
युक्त है । सर्वानुभूति के हाथा में गदा एवं पुस्तक का प्रदर्शन कुम्मारिया एवं आबू की मूर्तियों मे मी प्राप्त होता है। 
कुम्मारिया के शान्तिनाथ, महावीर एवं नेमिनाथ मन्दिरों (११ बी-१२ वी शती ई०) की जिन मूर्तियों म॑ तथा 
वित्ानों एवं भित्तियों पर चत्‌ भुज सर्वानुभूति की कई मूर्तियां उत्कीर्ण है। अधिकांश उदाहरणों मे गजारूढ यक्ष ललितमुद्रा 
में आसीन है, ओर उसके हाथों में अमयमुद्रा (या बरद या फल), अकुश, पाश*र एवं घन का थैला प्रदर्शित है ।? कई 
चतर्मज मूत्तियों में दो ऊपरी हाथो मे धन का थैला है, तथा निचले हाथ अमय-(या बरद-) मुद्रा और फल (या जलपात्र) 
से यक्त है। झान्तिनाथ मन्दिर की देवकुलिका ११ की सूर्ति (१०८१ ६०) में गजारूढ यक्ष द्विभुज हैं और उसके दोनों 
हाथों में धव का थैला रिधत हे । 
ओसिया की देवकुलिकाओ" (११ वी शती २०) की दहलीजा पर गजारूढ़ सर्वानुभूति की तीन मूर्तिया उत्कीर्ण 
दे । इनमें चतर्भुज यक्ष छलितमुद्रा मे विराजमान है और उसके करों में धन का थैछा, गदा, चक्राकार पद्म और फड 
१ आठवी शती ई० की एक मूत्ति मे यक्ष के करों मे पद्म और प्याला भी प्रदर्शित है। शाह, यू० पी०, पु०नि०, 
चित्र ३८ ए 
२ दसवी-यारहवी शी ई० की चतुर्मुज मूर्तियां घाणेराव, ओसिया एवं कुम्मारिया से प्राप्त हुई हैं । 
३ ये मूर्तिया अधेमण्डप के उत्तरीं छज्जे, गृढमण्डप की दहलीज, मोतरी दीवार एवं पश्चिमी वरण्ड पर उत्की् है । 
४ एक भरुजा में कपाल-पात्र का प्रदर्शन दिगंबर स्थलों पर अधिक लोकप्रिय था । 
५ अग्रवाल, आर० सी०, सम इन्टरेस्टिग स्कल्पचस आँव यक्षज ऐण्ड कुबेर फ्राम राजस्थान, इं०हि०क्वा०,खं० ३३, 
अं० ३, पृ८ २०४-२०५ 
शान्तिनाथ मन्दिर की देवकुलिका ३ की जिन मूर्ति में पाश के स्थान पर पुस्तक प्रदर्शित है । 
कमी-कमी धन के थैले के स्थान पर फल प्रदशित है । 
८ इस वर्ग की बहुत थोड़ी मृतिया मिलो हैं। कुछ मूर्तियां कुम्मारिया (नेमिनाथ मन्दिर) एवं विमलबसही 
(देवकुलिका ११) से मिली है । ९, देवकुलिका २, ३, ४ 
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प्रदर्शित हैं।* तारंगा के अजितनाथ मन्दिर (१२ वी शती ई०) की भित्तियों पर चतुभुंज सर्वानुभूति की तीन मूततियां हैं । 
गजवाहन से युक्त यक्ष तीनों उदाहरणों में जिमंग मे खड़ा है, और बरदतनुद्रा, अंकुश, पाश एवं फछ से युक्त है। विमल- 
वसही के रंग्रमण्डप के समीप के वितान पर षड्भुज सर्वानुभूति की एक मृति (१२ वी शती ई०) है । तिमंग में खड़े यक्ष 
का वाहन गज है और उसके दो करों में धन का थेछा तथा शेष में वरदमुद्रा, अंकुश, पाश एवं फल प्रदशित हैं । 

उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश--(क) स्व॒तन्त्र भूतियां--इस क्षेत्र में सर्वानुभूति (या कुबेर) की स्वतन्त्र मूर्तियों का 
उत्कीर्णन दसवीं दाती ई० में प्रारम्भ हुआ जिनमें वाहन का अंकन नहीं हुआ है। पर सर्वानुभूति के साथ कभी-कभी 
दो घट उत्कीर्ण हैं जो निधि के सूचक हैं। दसवीं शती ई० की एक द्विभ्रुज मूति मालादेवी मन्दिर (ग्यारसपुर) से मिली 
है, जिसमें ललितमुद्रा मे आसीन यक्ष कपालछ एवं घन के थैले से युक्त है। चरणों के समीप दो कलश भी उत्कीर्ण 
हैं ।* देवगढ़ से यक्ष की दो मू्ियां (१०वीं-११वी शती ई०) मिछी हैं। एक में ह्विश्ुन यक्ष छलितपुद्रा में विराजमान 
और फल एवं धन के थेले से युक्त है (चित्र ४९) |? दूसरी भृति (मन्दिर ८, ११वीं शी ई०) में चतुर्मुज यक्ष त्रिंमंग 
में खड़ा और हाथों में वरदमुद्रा, गदा, धन का थैला और जलपात्र धारण किये है। उसके वाम पादइव॑ में एक करूश भी 
उत्कीर्ण है । 

खजुराहो से चार मूर्तियां (१०वी-११वी शती ई०) मिली हैं जिनमे चत्र्मुज यक्ष ललितमुद्रा में विराजमान 
है ।“ शान्तिनाथ मन्दिर एवं मन्दिर ३२ का दो मूर्तियों में यक्ष के ऊपरी हाथों में पह्मन और निचले में फल और धन का 
थेला है । शेष दो मूतियां शान्तिनाथ मन्दिर के समीप के स्तस्म पर उत्कीर्ण हैं। एक मूर्ति में तीन सुरक्षित हाथों में 
अंभयमुद्रा, पद्म एवं धन का थैला है। दूसरी मूर्ति के दो करों में पद्म एवं शेप मे अभयमुद्रा और फल प्रदर्शित है । 
चरणों के समीप दो घट भी उत्कीर्ण हैं। सभो उदाहरणों में यक्ष हार, उपवीत, धोती, कुण्डल, किरीटमुकुट एवं अन्य 
सामान्य आभूषणों से सज्जित है। खजुराहो के जैन शिल्प में यक्षो मे सर्वानुमूति सर्वाधिक लोकप्रिय था । पाइवेनाथ के 
धरणेन्द्र यक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी जिनो के साथ यक्ष के रूप में या तो सर्वानुभूति आमूतित है, या फिर यक्ष के एक 
हाथ में सर्वानू मूति का विशिष्ट आयध (धन का थैला) प्रदर्शित है । 

(ख) जिन-संयुक्त सूतियां--स्वतन्त्र मूलियों के साथ ही नेमिनाथ की मूर्तियों (८बी-१२वीं शली ई०) में भो 
सर्वानुभूति निरूपित है । राज्य सम्रहालय, लखनऊ की ५ मूर्तियों में यक्ष-यक्षी निरूपित है। तीव उदाहरणों' में द्विश्रुज 
यक्ष सर्वानुभूति है। यक्ष के करो में अभयमुद्रा (या वरद या फल) एवं घन का थंला हैं। ग्यारहवी घती ई० की एक 
भूति (जे ८५८) में यक्ष चतुभुंज हे और उसके करो मे अभयमुद्रा, पद्म, पद्म एवं करूश हैं । 

देवगढ़ की १९ नेमिनाथ की मूर्तियों (१०बी-१२वी शती ई०) मे ट्विभुज सर्वानुभूति एवं अम्बिका निरूपित 
है । प्रत्यक उदाहरण में सर्वानुभूति के बायें हाथ में धत का थैला प्रदर्शित है। पर दाहिने हाथ में फल, दण्ड, कपालपात्र 
एवं अभ्यमुद्रा मे से एक प्रदर्शित है । मन्दिर १२ की चहारदीवारी की एक मूर्ति (११वीं शती ई०) मे अस्त्रिका के समान 
ही सर्वानुभूति की भी एक भरुजा में बालक प्रदर्शित है। सात उदाहरणों मे तेमि के साथ सामान्य लक्षणों वाले द्विभ्ुज 
यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। ऐसे उदाहरणों मे यक्ष के हाथों मे अभयमुद्रा (या वरद या गदा) और फल प्रदक्चित है। चार 
मूर्तियों (१ १वी-११वी शती ई०) में यक्ष-यक्षी चतुभुंज हैः और उनके हाथो में वरद-(या अभय-) मुद्रा, पद्म, पश्म एवं फल 


१ देवकुलिका ३ की मुति में यक्ष की दक्षिण भुजाएं भग्न है । 

२ कृष्ण देव, मालादेवी टेम्पल ऐट ग्यारसपुर', भ०्जे०्विग्योण्शु०बा०, बम्बई, १९६८, पृ० २६४ 

३ जि०्ह०दे०, चित्र २३, मृ्ति सं० १३ 

'४ तिवारी, एम० एन० पी०, खजुराहो के जेन शिल्प में कुबेर', जे०सि०भा०, खं० २८, भाग २, दिसम्बर १९७५, 
पृ० ६-४ 

५ जे ७९२, ७९३, ९३६ ६ ये मृतियां मन्दिर १९, २० और ३० में हैं । 


रश२ [ जेन भ्रतिमाविज्ञान 


(या कलश) हैं । उपयुक्त से स्पष्ट है कि देवगढ़ में पारम्परिक एवं सामान्य लक्षणों वाले यक्ष का निरूपण साथ-साथ 
लोकप्रिय था। ग्यारसपुर के मालादेवी मन्दिर एवं बजरामठ तथा खजुराहो को नेमिनाथ की मूतियों (१०बी-१२बी शती ई०) 
में द्विय्ुज यक्ष सर्बानुभूति है। यक्ष के बायें हाथ मे धय का थेछा) और दाहिगे मे अभयमुद्रा (या फल) है । 


विश्लेषण 

इस सम्पूर्ण अध्ययन से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में जैन यक्षो में सर्वोनुभूति सर्वाधिक लोकप्रिय था । 
ल० छठी छाती ई० में सर्वानुभूति की जिन-संयुक्त और आठवी-नवी शती ई० में स्वतन्त्र मूर्तियों का उत्की्णन प्रारम्भ 
हुआ ।* सर्वाधिक स्वतन्त्र मूतिया दसवी और ग्यारहवी शती ई० के मध्य उत्कीणं हुई । यक्ष के हाथ मे धन के थंले का 
प्रदर्शन छठी शती ई० में ही प्रारम्भ हो गया । पर गजवाहन का चित्रण सातवी-आठवीं शती ई० में प्रारम्भ हुआ । 
स्मरणीय है कि गजवाहन का अंकन केवल श्वेतांबर स्थलों पर ही हुआ है । दिगंबर स्थलों पर गज के स्थान पर निषियों 
के सूचक घटों के उत्कीर्णन की परम्परा थरी। दिगंबर स्थलों पर सर्वानुभूति का कोई एक रूप नियत नहीं हो सका ।३ 
इबेताबर स्थलों पर गजारूढ़ यक्ष के करों में धन के थैले के अतिरिक्त अंकुश, पाश एवं फल (या अमय-या-वरदसुद्रा) का 
निर्यामित प्रदर्शन हुआ है । दिगंबर स्थलों पर धन के थैले के अतिरिक्त पद्म, गदा एवं पुस्तक का भी अंकन प्राप्त होता है । 
घाणेराव एवं कुम्मारिया की कुछ ब्वेतांबर मूतियों मे भी सर्वानुभूति के साथ पद्म, गदा और पुस्तक प्रदर्शित है । 


(२२) अम्बिका (या कुष्माण्डी) यक्षो 


शास्त्रीय परम्परा 

अम्बिका (या कुष्माण्डी) जित नेमिनाथ की यक्षी है। दोनों परम्पराओं में सिहवाहुता यक्षी के करों में 
आ। श्रठुम्बि एवं बालक के प्रदर्शंत का निर्देश है । 

इवेतांबर परस्परा--निर्वाणकलिका मे सिहवाहना कुष्माण्डी चतुर्मजा हैं और उसके दाहिने हाथो मे मातलिंग 
एवं पाश शोर बायें मे पुत्र एवं अंकुश है ।५ समान लक्षणों का उल्लेख करनेवाले अन्य प्रन्थो मे मानलिग के स्थान पर 
आम्रलुम्बि३ का उल्लेख है । मन्त्राधिराजकलप मे हाथ में वाऊक के प्रदर्शन का उल्लेख नही हे । ग्रन्थ के अनुसार अम्बिका 





१ खजुराहो की एक मूर्ति (मन्दिर १०) में यक्ष की भुजा मे घन का थैला नहो है । 

२ खवेताबर स्थलों पर दिगंबर स्थछो की तुलना में यक्ष की अधिक मूत्तियां उत्कीणं हुईं । 

३ दिगबर स्थलो पर केवल धन के थेले का प्रदर्शव ही निर्यामत था । 

४ विस्तार के लिए द्रष्टव्य, गाह यु०पी०, 'आदइकानोग्राफी आँव दि जैन गाडेस अम्बिका', जथ्यू०बां०, खं० ९, 
भाग २, १९४०-४१, १० १४७-६९, तिवारी, एम०एन०पी०, 'उत्तर भारत में जैन यक्षी अभ्विका का प्रतिमा- 
निरूपण', संबोधि, खं० ३, अ० २-३, दिसवर १९७४, प्ृ० २७-४८ 

५ कृष्माण्डी देवी कनकवर्णों सिहवाहनां चतुर्भुजां मातुलिगपाशयुक्तदक्षिणकश पृत्राकुशान्कितवामकरां चेति ॥ 
निर्वाणकलिका १८.२२, द्रष्टन्य, देवतामू्तिप्रकरण ७.६१ । ज्ञातव्य है कि कुछ इवेतांबर ग्रन्थों (बतुविध्ातिका--- 
बप्पमट्रिकृत, इलोक ८८, ९६) में द्विथुजा अम्बिका का भी ध्यान किया गया है । 

६ अम्बादेवी कनककान्तिरुचिं: सिहवाहना चतुर्मुणा आम्रलुम्बिपाशयुक्तदक्षिणकरढया पुत्राकुझासक्तवामकरद्वया न । 
प्रवचनसारोद्धार २२, पृ० ९४, द्रष्व्य, ज़ि०द्रा०पु०ण्च० ८.९.३८५-८६; आयारबिनकर ३४, पृ० १७७; पद्या- 
नन्दमहाकाव्य : परिशिष्ट-नेमिताथ ५७-४८, रूपसण्डन ६ १९--प्रन्थ मे पाद वेः स्थान पर नागपाश का उल्लेख है । 


बक्ष-यक्षी-प्रतिसाजिशान ] २२३ 


के दोनों पुत्र (सिद्ध और बुद्ध) उसके कटि के समीप निरूपित होंगे ।* अस्विका-ताटंक में उल्लेल है कि चतुर्मुजा अम्बिका 
का एक पुत्र उसकी उंगली पकड़े होगा और दूसरा गोद में स्थित होगा । सिहबाहना अम्बिका फल, आम्नलुम्बि, अंकुदा 
एवं पाश् में युक्त है ।* 

विगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में सिहवाहना कुष्माण्डिनों (आम्रादेवी) को द्विभुजा और चतुर्मुजा बताया 
गया है, पर आयुधों का उल्लेख नहीं है ।? प्रतिष्ठासारोद्धार में द्विभुजा अम्बिका के करों में आम्रलछुभ्बि (दक्षिण) एवं पुत्र 
(प्रियंकर) के प्रदर्शन का निर्देश है। दूसरे पुत्र (शुमंकर) के आमज्वृक्ष की छाया में अवस्थित यक्षी के समीप ही निरूपण 
का उल्लेख है ।£ अपराजितपुण्छा मे द्विभुजा अभ्बिका के करों में फल एवं वरदमुद्रा का वर्णन है। देवी के समीप ही 
उसके दोनों पुत्रों के प्रद्शंन का विधान है, जिनमें से एक गोद में बैठा होगा ।४ 

दिगंबर परम्परा के एक तान्त्रिक ग्रन्थ में सिहासन पर विराजमान अम्बिका का चतुर्मज एवं अष्टभ्रुज रूपों में 
ध्यान किया गया है। धर्तुर्भुजा अम्बिका के करों में शंख, चक्र, वरदमुद्रा एवं पाश का£$ तथा अष्टभुजा देवी के करो में 
शंख, चक्र, धनुष, परशु, तोमर, खड॒ग, पाश और क्रोद्रब का उल्लेख है ।* 

अम्बिका का भयावह स्वरूप--तान्त्रिक प्रन्थ, अम्बिका-ताटंक, में अम्बिका के भयंकर रूप का स्मरण है और 
उसे शिवा, शंकरा, स्तम्मिनी, मोहिनी, शोषणी, भीमनादा, चण्डिका, चण्डरूपा, अघोरा आदि नामों से सम्बोधित किया 
गया है । प्रलूयंकारी रूप में उस सम्पूर्ण सृष्टि की संहार करनेवाली कहा गया है । इस रूप में देवी के करो में धनुष, बाण, 
दण्ड, खड़्ग, चक्र एवं पद्म आदि फ्े प्रदर्शन का निर्देश है। सिंहवाहिनी देवी के हाथ में आज्र का मी उल्लेख है। यू ०पी० 
शाह ने विमलवसही को देवकुलिका ३५ के वितान की विशतिशभुजा देवी की सम्मावित पहचान अम्बिका के मयावह रूप से 
की है । ललितमुद्रा मे विशजमान सिहवाहना अम्बिका की इस मूर्ति में सुरक्षित दस भुजाओं में खड्ग, शक्ति, सपं, गदा, 
खेटक, परशु, कमण्डलु, पद्म, अभयमुद्रा एवं बरदसुद्रा प्रदर्शित है । 


पा 


१ कुष्माण्डिनी पाशा म्रलुम्विसूणिसत्फलमावहन्ती । 
पुञ्रहयं करकटीत्तटगं च नेमिनाथक्रमाम्बुजयुगं शिवदा नमन्ती ।। सन्त्राधिराजकल्प ३.६४ 
द्रष्टव्य, स्तुति चतुबिशतिका (शोमनसूरिक्रृत) २२.४, २४.४ 
सिहयाना हेमवर्णा सिद्धवुद्धसमन्विता । 
कृख्राम्लुम्बिभृत्पाणिरत्राम्बा सद्भुविध्नहत्‌ ।! ब्िविघतोथंकल्प-उज्यंयन्त-स्तव । 
२ शाहू, यु०पी०, पुणनि०, १० १६० 
३ देवी कुष्माण्डिनी यस्य सिहगा हरितप्रभा | 
चनुहंस्तजिनेन्द्रस्य. महाभक्तिविराजित: ॥ 
द्विभुजा सिंहमारूढा आम्रादेवी हरित्प्रमा ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.६४, ६६ 
४ सत्येकद्युपराप्रियंकर सुतुक्प्रीत्य करे बिश्ञत्तीं 
ह्िव्याप्रस्तवक॑ शुभंकरकाश्लिष्टान्यहस्तागुलिम्‌ । 
सिंहे मत्तु चरे स्थितां हरितमामाभद्र मच्छायगां 
वंदारु दशकामुंकोच्छुयलिनं देवीमिहाभ्रा यजे ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१७६; द्रष्टव्य,प्रतिष्ठातिककम्‌ ७.२२,पृ० ३४७ 
५ हरिद्वर्णा सिहसंस्था द्विभुजा वे फल वरम्‌ । 
पुत्रेणोपास्यमाना ज॒ सुतोत्संगातथा5म्बिका ॥ अपराजितपृुच्छा २२१.३६ 
६ शाह, यु० पी०, घु०ण्नि०, ० १६११“““देवों चतुभुंजां शंखचक्रवरदपाशान्यस्वरूपेण सिहासनस्थिता । 
७ बहीं, १० १६१-शाह ने अष्टभुजा अम्बिका के एक चित्र का उल्लेख किया है, जिसमें सिहवाहना अभ्बिका कोद्रव, 
जिद्यूल, चाप, अमयमुद्रा, श्णि, पद्म, शर एवं आज्नलुम्बि से युक्त है । 
< बहीं, पृ० १६१-६२ 


श्र [ जेत प्रतिमाविशान 


इवेतांबर और दिगंबर परम्पराओं मे अम्बिका" की उत्पत्ति की विस्तृत कथाएं क्रमश: जिनप्रमसूरिक्ृत 
'असम्बिका-देवो-कल्प' (१४०० ई०) और यक्षी कया (पुष्पाश्रवक्तया का अंश) में वर्णित हैं । इवेतांबर परम्परा में अम्विका के 
एु्ों के नाम सिद्ध दौर बुद्द तथा दिगंबर परम्परा में शुमंकर और प्रमंकर है। श्वेतांबर कथा के अनुसार अस्बिका पृर्व- 
जन्म में सोम नाम के ब्राह्मण की भार्या थो जो किसी कल्पित अपराध पर सोम द्वारा निष्कासित किये जामे पर अपने दोनों 
पुत्रों के साथ घर से निकल पड़ी । अम्बिका और उसके दोनो पुत्रों को भूख-प्यास से व्याकुल जान कर मार्ग का एक सूखा 
आम्रवक्ष फलों से छूद गया और सूखा कुंआ जल से पूर्ण हो गया। अम्बिका ने जाज़ फल खाकर जल ग्रहण किया और 
उसी वक्ष के नीचे विश्वाम किया । कुछ समय पश्चात्‌ सोम अपनी भूल पर पश्चाताप करता हुआ अम्बिका को ढूढने निकला । 
जब अम्बिका ने सोम को अपनी ओर आते देखा तो अन्यथा समझ कर मयवश दोनो पुत्रों के साथ कुएं में कूद कर आत्म- 
हत्या कर छी । अगले जन्म में यही अम्बिका नेमिनाथ की शासनदेवी हुई ओर उसके यूव॑जन्म के दोनों पुत्र इस जन्म में भी 
पुत्रों के रूप में उससे सम्बद्ध रहे । सोम उसका वाहन (सिंह) हुआ। अस्वबिका की भ्रुजा मे आम्रलुम्बि एवं शीष॑माग के 
ऊपर आम्रशाखाओं के प्रदर्शन भी पूव॑ंजन्म को कथा से सम्बद्ध हैं। देवी के हाथ का पाश उस रज्जु का सूचक है 
जिसकी सहायता से अम्बिका ने कुए ?| ज॑ल निकाला था ।? इस प्रकार अम्बिका मूर्ति की प्रमुख लछाक्षणिक विशेषताओं को 
उसके पृव॑जन्म की कथा से सम्बद्ध माना गया है । 
अम्बिका या कुष्माण्डिनी पर हिन्दू दुर्गा या अम्बा का प्रभाव स्वीकार किया गया है।* पर वास्तव में तान्त्रिक 
ग्रन्थ" के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में वणित अस्बिका के प्रतिमा-लक्षण हिन्दू दुर्गा से अप्रमावित और भिन्न है। हिन्दू प्रभाव 
क्रेबल जैन यक्षी के नामो एवं सिहवाहन के प्रदर्शन में ही स्वीकार किया जा सकता है । 
दक्षिण भारतीय परम्परा--दक्षिण भारतीय ग्रन्थो मे सिंहबाहना कुष्माण्डिनी का धर्ंदेवी नाम से भी उल्लेख 
है । दिगंबर ग्रन्थ भे चत॒भुंजा यक्षी के ऊपरी हाथो में खड्ग एवं चक्र का तथा निचले हाथों से गोद में बैठे बालकों को 
सहारा देंने का उल्लेख है। अज्ञातनाम श्वेतावर ग्रन्थ मे द्विभुजा यक्षी क करो में फल एवं बरदमुद्रा वणित है । यक्ष- 
वक्षी-लक्षण में चनुर्भजा धर्ंदेवी की गोद मे उसके दोनो पृत्र अवस्थित हैं तथा देवी दो हाथो से पृत्रो को सहारा दे रही 
है, तीसरे में आम्रलुम्बि लिये है और उसका चौथा हाथ सिंह की ओर मुड़ा है ।* स्पष्ट हे कि दक्षिण भारतीय परम्परा भे 
अम्बिका के साथ आम्लुम्बि का प्रदर्शत नियमित नहीं था । अम्बिका की गोद में एक के स्थान पर दोनो पृत्रो के चित्रण 
की परम्परा लोकप्रिय थी । 


मुति-परम्परा 
उसर भारत में जन यक्षियों मं अम्बिका की ही सर्वाधिक स्वतन्त्र और जिन-संयुक्त मूतियां मिली है । छ० छठी 
शती ई० में >ग्विका को शिल्प में अभिव्यक्ति मिली ।४ नवी शती ई० तक सभी क्षेत्रो मे अधिकाश जिनों के साथ यक्षी के 


१ पूर्॑जन्म में अम्बिका के नाम अभ्विणी (डवेतांवर) और अग्निला ((दर्गंबर) थे । 

२ शाह, धृण्पी०, पु०णनि, ० १४७४-४८ 

३ बही, १० १४८ । दिशबर परम्परा में यही कथा कुछ नवीन नामो एवं परिवर्ततों के साथ वणित है । 

४ बनर्जी, जेःएन०, पु०नि०, पृ० ५६२ । हिन्दू दुर्गा को अम्बिका और क्रुष्माण्डी (या कुष्माण्डा) नामों से मो 
सम्बोधित किया गया है । 

५ तान्त्रिक ग्रल्थ में जैत अम्विका का शिवा, शकरा, चण्डिका, अघोरा आदि नामो से सम्बोधन एव करों मे शंख और 
चक्र के प्रदर्शन का निर्देश हिन्दू अम्बा या दुर्गा के प्रभाव का समर्धन करता है । हिन्दू दुर्गा का वाहन कमी महिष 
और कभी सिंह बताया गया है और उसके करों में अभयमुद्रा, चक्र, कटक एवं दांख प्रदर्शित है । 
द्रश्थ्य, राव, टी०ए० गोपीनाथ, पु०नि०, पृ० ३४१-४२ 

६ रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०नि०, पृ० २०९ ७ शाह, यू० पी०, अकोटा ब्रोन्‍्जेज़, पृ० २८-३१ 
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रूप में अस्बिका ही आमूर्तित है। गुजरात एवं राजस्थान के श्वेतांबर स्थलों पर तो दसबी शती ई० के बाद भी सभी जिनों 
के साथ सामान्यतः अभ्बिका ही निरूपित है। केवल कुछ ही उदाहरणों मे ऋषभ एवं पादवे के साथ पारम्परिक यक्षो का 
निरूपण हुआ है । स्वठन्त्र एवं जिन-संयुक्त मूर्तियों में अम्बिका अधिकांशठ: दविभ्ुजा है ।' सभी क्षेत्रों को मृतियों में अभ्विका 
के साथ सिहवाहन एवं दो हाथों भें आप्नलुम्बिर (दक्षिण) और बालक (वाम) का प्रदर्शन लोकप्रिय था ।४ अभ्विका 
अधिकांशतः: रूलितमुद्रा में विराजमान है और उसके शीष॑भाग मे लघु जिन आकृति (नेमि) एवं आम्रफल के गुज्छक 
उत्कीर्ण हैं । अम्बिका के दूसरे पुत्र को भी समीप ही उत्कीर्ण किया गया जिसके एक हाथ में फल (या आम्रफल) है और 
दूसरा माता के हाथ की आज्रलुम्बि को लेने के लिए ऊपर उठा होता है । 


गुजरात-राजस्थान--इस क्षेत्र में छठो से दसवी शती ई० के मध्य की सभी जिन मृतियों में यक्षी के रूप में 

अस्बिका ही निरूपित है। अम्बिका की जिन-संयुक्त एवं स्वतन्त्र मूतियों के प्रारम्मिकतम (छठी-सातवीं शत्ती ई०) 
उदाहरण इसी क्षेत्र में अकोटा (गुजरात) से मिले है।* अकोटा की एक स्वतन्त्र मृति मे सिहवाहना अम्बिका द्विभुजा और 
आमभ्रलुम्बि एवं फल से युक्त है।* एक बालक उसकी बायी गोद मे बंठा है और दूसरा दक्षिण पाश्वे मे (निवंस्त्र) खड़ा 
है । अस्बिका के झीष॑माग मे नेमिनाथ के स्थान पर पाद्यनाथ की मूर्ति उत्कीर्ण है । तात्पयं यह कि छठी-सातवी शत्ती ई० 
तक अम्बिका को नेमि से नहीं सम्बद्ध किया गया था।* आम्लुम्बि एवं बालक से युक्त सिहदाहना अम्बिका की एक 
द्विभुजा मृति ओसिया के महावीर मन्दिर (छ० ९ वी शती ई०) के गूढमण्डप के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण है। इस क्षेत्र मे 
अम्बिका के साथ सिहवाहन एवं शीर्षमाग मे आम्रफल के गुच्छकों का नियमित चित्रण नवी शती ई० के बाद प्रारम्भ 
हुआ । घांक (काठिय|वाड) की सातवी-आठवी द्ाती ई० की द्विभ्रुजा मूर्ति में दोनों विशेषताएं अनुपस्थित है ।7 आठवी से 
दसवी शती ई० के मध्य को छह मूर्तिया अकोटा से मिली है। इनमें सिहवाहना अम्विका हिभ्रुजा और आम्नलिम्ब एवं 
बालक से युक्त है ।* दूसरे पृत्र का नियमित चित्रण नवी शती ई० मे प्रारम्म हुआ ।** ज्ञातव्य है कि जिन-संयक्त मूर्तियों 
में दुसरे पुत्र का चित्रण सामान्यतः: नहीं हुआ है। कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर के झिखर की एक द्विभ्रुजी मूर्ति मे 
अम्बिका के दाहिने हाथ मे आम्रलुम्बि के साथ ही खड्ग भी प्रदर्शित है तथा बायां हाथ पुत्र के ऊपर स्थित है । 

१ खजुराहो, देवगढ़, राज्य संग्रहालय, लखनऊ, विमलबसही, कुम्मारिया और लृणवसही से अम्बिका की चतुभ्रंज 

मूर्तियां (१०बी-१३वीं शतती ई०) भी मिली है । 

२ दिगंबर स्थलों पर सिहवाहन का चित्रण नियमित नही था । 
विमलवसही, कुम्मारिया (शान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों की देबकुलिकाओ) एवं कुछ अन्य स्थलो की मूर्तियों में 
कमी-कभी आम्रलुम्बि के सथाव पर फल (या अमय-या-वरद-मुद्र।) मी प्रदर्शित है । 
४ यू० पी० शाह ने ऐसी दो मूर्तियों का उल्लेख किया है, जिनमें बालक के स्थान पर अभ्विका के हाथ में फल 


प्रदर्शित है। द्रव्य, शाह, यु० पी०, “आइकानोग्राफी आँव दि जैन गाडेस अम्बिका, जत्यू“बां०, खं० ९, 
१९४०-४१, १० १५५, चित्र ९ और १० 


५ शाह, यू० पी०, अकोटा ब्रोस्ज्रेज़्, पु० २८-२९, ३६-३७ ६ वही, छ० ३०-३१, फलक १४ 


७ बप्पभट्वियूरि की अतुबिश़्तिका (७४३-८३८ ई०) में अम्ब्रिका का ध्यात नेमि और महावीर दोनों ही के साथ 
किया गया है । 


८ संकलिया, एच० डी०, दि अलिएस्ट जैन स्कल्पचस इन काठियाबाड', ज०्रा०ए०सो०, जुलाई १९३८ 
पृ० ४२७-२८ 


९ शाह, यू० पी०, अकोटा ब्रोस्जेज्ष, चित्र ४८ बी०, ५० सी, ५० ए । समान विवरणों वाली मूतिया (५ वी-१२ वी 
दाती ई०) कोटा, धाणेराव, नाडहाई, ओसिया, कुम्मारिया एवं आबू (विमलवसही एवं लुणवसही) से मिली है । 
१० दिगंबर स्थलों पर दूसरा पुत्र सामान्यतः दाहिने पाएवं में और छ्वेतांबर स्थलों पर वाम पाइब मे उत्कीर्ण है। 
ओसिया की जैन देवकुलिकाओं की दो मूर्तियों मे दूसरा पुत्र नही उत्कीर्ण है । 
२९ 


श्प्ण 


२१६ [ जैन प्रतिलाविशान 


स्थारहवों शती ई० में अम्बिका की चतुर्मुज मूर्तियां भी उत्कीर्ण हुईं । ग्यारहवी-बारहबीं शती ई० की 'चतुर्मुज 
मूर्तियां कुम्मारिया, विमलवसही, जालोर एवं तारंगा से मिली हैं। आयुधों के आधार पर चतुर्मजा अभ्बिका की मूलियों 
को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले बगं मे ऐसी मूर्तियां हैं जिनमे देवी के तीन हाथों में आम्रलुम्बि और चौथे में 
पृत्र हैं (चित्र ५४) । इवेतांबर ग्रन्थों के निर्देशों के विरुद्ध अमभ्बिका के तीन हाथों मे आम्रलुम्बि का प्रदर्शन सम्भवतः यक्षी 
के द्विश्रुज स्वरूप से प्रमावित है ।* दूसरे बर्गे की मूर्तियों में अभ्बिका आम्रलछुम्बि, पाद्य, चक्र (या वरदमुद्रा) एवं पुत्र से 
युक्त है। कुम्मारिया के जान्तिनाथ मन्दिर की देवकुलिका ११ (१०८१ ई०) एवं १२ की दो जिन मूर्तियों में सिहवाहना 
अस्विका चतुभुजा है और उसके तीन करो मे आम्रलुस्बि एवं चोथे मे बालक हैं ।* कुम्मारिया के नेमिताथ मन्दिर 
(देवकुलिका ५) एवं विमलूवसही के गृढमण्डप की रथिकाओं की जिन भर्तियों (१२ वी शती ई०) में भी समान लक्षणोंवाली 
चतुर्मजा अम्बिका निरूपित है। ऐसी ही चतुर्भुजा अम्बिका की एक स्वतन्त्र भूति विमलवसही के रंगमण्डप के दक्षिणी- 
पश्चिमी वितान पर है जिसमे शीष॑माग में आम्रफल के गुच्छक और पाद्व भे दूसरा पुत्र भी उत्कीर्ण है (चित्र ५४) | 

चतुर्भुजा अम्बिका की दूसरे वर्ग की तीन मूर्तियां (१२९ वी शती ई०) क्रमश: तारंगा, जालोर एवं विमलवसही 
सै मिलो है । तारंगा के अजितनाथ मन्दिर की मूर्ति मूलप्रासाद की उत्तरी भित्ति पर उत्कीर्ण है। तिमंग मे खड़ी अम्बिका 
के वाम पादव में सिंह तथा करो में वरदमुद्रा, आम्रलुम्बि, पादय एवं पुत्र प्रदशित है । जालोर की मूर्ति महावीर मन्दिर के 
उत्तरी अधिष्ठान पर है। सिह॒वाहना अम्बिका आम्रलुम्बि, चक्र, चक्र एवं पुत्र से युक्त है ।? विमलवसही के गूढमण्डप के 
दक्षिणी प्रवेश-द्वार पर उत्कीर्ण तीसरी मूर्ति में सिहवाहना अम्बिका के हाथो मे आम्नलुम्बि, पाश, चक्र एवं पुत्र है। 

उत्तरप्रदेद-मध्यप्रदेश--इस क्षेत्र में छ० सातवी-आठवी शती ई० में अम्बिका की जिन-संथक्त और नवी शी 
ई० में स्वतन्त्र मूतियों का उत्कीर्णन आरम्भ हुआ । सम्पूर्ण मृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अम्बिका के साथ पृत्र 
का अंकन सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में प्रारम्भ हुआ । पुत्र का अंकन सातवी-आठवी शती ई० में और आम्रलुम्बि एवं सिहवाहन 
का नवी-दसवी शत्ती ई० में प्रारम्म हुआ (चित्र २६) । 

(क) स्वतन्त्र भूतियां--अम्बिका की प्रारम्मिकतम स्वतन्त्र मूति देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) के यक्षी 
समूह में है। अरिष्नेमि के साथ “अम्बायिका' नाम को चतुथ्रुंजा यक्षी आमृर्तित है जो हाथों मे पुष्प (या फल), चामर, 
पद्म एवं पुत्र लिये है ।४ वाहन अनुपस्थित है। अभ्बिका के चतुभुंजा होने के बाद भी पुत्र के अतिरिक्त इस मूर्ति मे अन्य 
कीई पारम्परिक विशेषता नहीं प्रदर्शित है । पर देवगढ़ के मन्दिर १२ के गमंगृह की नवी-दसवी झर्ती 5० की ह्विभुज 
अम्बिका मूर्तियों मे सिहवाहन एवं करो भें आम्रलुम्बि एवं पुत्र प्रदर्शित है (चित्र ५१) । 

किसी अज्ञात स्थल से प्राप्त ल० नबी शती ई० की एक द्विभुज मृति पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (डी ७) में सुर- 
क्षित है (चित्र ५०) । इस मूर्ति की दुलेम विशेषता, परिकर में गणेश, कुबेर, बलराम, कृष्ण एवं अष्टभातृकाओं का उत्की्णन 
है । अम्बिका पद्मासन पर ऊरूलितमुद्रा मे विराजमान है और उसका सिंहवाहन आसन के नीचे अंकित है । यक्षी के दाहिने 
हाथ में अमयमुद्रा और बायें मे पुत्र है। दाहिने पाइर्व में अस्बिका का दूसरा पुत्र भी उपस्थित है । पीठिका पर एक पंक्ति 
में आठ स्त्री आक्ृतियां (अष्ट-मातृकाएं)* बनी है । लख्तिमुद्रा में आसीन इन आक्ृतियों में से अधिकांश नमस्कार-पुद्रा में हैं 


१ ्वेतांबर ग्रस्थों में चतुर्मुजा यक्षी के करों में आम्रलुग्बि, पाश, अंकुश एवं पुत्र के प्रदर्शन का निर्देश है । 

२ ज्ञातव्य है कि इस क्षेत्र की जिन-संयुक्त मूतियों मे सिहवाहना अम्बिका सामान्यतः द्विभुजा और आम्रलुम्बि एवं 
पुत्र से युक्त है । 

३ अभ्विका के साथ चक्र का प्रदर्शन तान्त्रिक ग्रन्थ से निर्देशित है । ४ जिल्दण्दे०, पृ० १०२ 

५ जैन ग्रन्थों में अष्ट-मातृकाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अ_्ट-मातृकाओं की सूची मे ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, 
वेष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा और त्रिपुरा के नाम हैं। द्रश्व्य, शाह, यु०पी०, 'आइकानोग्राफी ऑव चक्रोश्बरी, 
दि यक्षी ऑव ऋषमनाथ', ज०्झो०३ं ०, खं० २०, अं० ३, पु० २८६ 
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और कुछ के हाथों में फल एवं अन्य सामग्रियां हैं। अम्बिका के शोष॑माग की जिन आकृति के पाइयों में त्रिभंग में खड़ी 
बलराम एवं कृष्ण की चतुर्मुज मूर्तियां उत्कीण हैं। स्मरणीय है कि बलराम और कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई हैं और 
अम्बिका नेमिनाथ की यक्षी है। यह सूति इस बात का प्रमाण है कि ल० नवी शती ई० में अम्बिका नेमिनाथ से सम्बद्ध 
हुई । तीन सपंफणो के छत्र से युक्त बलराम के तीन हाथों में पात्र (?), मुसछ और हल (पताका सहित) है तथा ल्ोथा 
हाथ जानु पर स्थित है । कृष्ण के करों में अमयमुद्रा, गदा, चक्र एवं शंख है । भामण्डछ से यक्त अस्बिका के शीष॑भांग में 
आअ्रफल के गुच्छक एवं उड्डीयमान मालाधर आमूर्तित हैं। देवी के दाहिने पाएवं मे ललितमुद्रा में विराजमान गजमुख 
गणेश की द्विभुज मूर्ति उत्कीर्ण है जिसके हाथो मे अमयमुद्रा एवं मोदकपात्र है। वाम पादव में ललितमुद्रा में आसीन द्विभुज 
कुबेर की मूर्ति है जिसके हाथों मे फल एवं धन का थैला है । 


दसवी शततो ई० को दो द्विभ्रुज मूतिया मारादेवी मन्दिर (ग्यारसपुर, म०प्र०) के उत्तरी और दक्षिणी शिखर 
पर हैं। झोष॑माग मे आम्रफल के गुच्छकों से शोभित सिहवाहना अम्बिका आम्रलुम्बि एवं पुत्र से युक्त है। खजुराहो 
के पाइवनाथ मन्दिर (१०वीं शती ई०) के दक्षिणी मण्डोवर पर भी अम्बिका की एक द्विभुजा मूर्ति है। त्रिमंग में 
खड़ी अम्बिका आम्रलुम्तरि एवं बालक से युक्त है। यहा सिहवाहन नही उत्कीर्ण है । शीषंभाग मे आम्रफल के गुच्छक और 
दाहिने पाइव मे दूसरा पुत्र उत्कीर्ण है। इस मूति के अतिरिक्त खजुराहो की दसदी से बारहवी शती ई० के मध्य की अन्य 
सभी मूर्तियों में अम्बिका चतुर्मुजा है ।' उल्लेखनीय है कि खजुराहो में अम्विका जहां एक हो उदाहरण मे द्विभुजा है, वही 
देवगढ़ की ५० से अधिक मूर्तियों (९वी-१२वी शती ई०) में वह द्विभुजा अकित है । देवगढ़ से चतुर्मजा अम्बिका की केवल 
तीन ही मृतिया मिली है ।* तात्पयं यह कि खजुराहो में अम्बिका का चतुर्मज और देवगढ़ में द्विभुज रूपों मे निरूपण 
लोकप्रिय था । स्मरणीय है कि दिगंबर परम्परा में अम्बिका को ट्विभ्रुज बताया गया है।ः 


देवगढ़ से प्राप्त ५० से अधिक स्वृतन्त्र मृतियों (९बी-१२वी शती ई०)४ में से तीन उदाहरणों के अतिरिक्त 
अन्य सभी में अम्बिका द्विभ्रुजा है (चित्र ५१)। अधिकांश उदाहरणो मे देवी स्थानक-मुद्रा मे और बुछ मे ललितमुद्रा मे 
निरूपित है। शीष॑भाग में रूघु जिन आकृति एवं आज़वुक्ष उत्कीर्ण है। अग्बिका के करो मे आम्रलुम्बि+ एवं पुत्र प्रदर्शित 
है । कुछ उदाहरणो मे पुत्र गोद मे न होकर वाम पाइ्यें में खड़ा है। सिहवाहन सभी उदाहरणों में उत्कीणं है। दिगंबर 
परम्परा के अनुरूप दूसरे पुत्र को दाहिने पाइ्व में अंकित किया गया है । परिकर में उड्डीयमान मालाधरों एवं कमी- 
कमी चामरधर सेवकों को भी उत्की्ण किया गया है। साहू जंन संग्रहालय, देवगढ़ की एक मूति (१२वों शत्ती ई०) में 
असम्बिका के बाहुन का सिर सिह का और शरीर मानव का है। इसी संग्रहालय की एक अन्य मूति (११वीं शती ई०) मे 
यक्षी के वाम स्कन्‍्ध के ऊपर पाच सपंफर्णा से मण्डित सुपाइ्व की खड्‌गासन मूर्ति बनी है| संग्रहालय की एक अन्य मू्ति 
में परिकर मे अमयमुद्रा, पद्म, चामर एवं कलश से युक्त दो चतुर्मुज देवियों, पात्र जिनों एवं चामरधरो की भुतियां उत्की्ण 
हैं। वाम पाइव में दूसरा पुत्र हे। मन्दिर १२ को उत्तरी चहारदीवारी की एक मूर्ति (११वीं शती ई०) मे अम्बिका के 
दाहिने हाथ मे आम्लुम्त्रि नहों है वरन्‌ वह पुत्र के मस्तक पर स्थित है। उपयुक्त मृतियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि 
देवगढ़ में द्विभुजा अम्बिका के निरूपण में दिगबर परम्परा का पारून किया गया है । 





१ पाइवनाथ मन्दिर के शिखर (दक्षिण) पर भी चतुर्मुजा अम्बिका की एक मूति है । 

२ इसमें मन्दिर १२ की चतुर्मुज मूर्ति भी सम्मिलित है । 

३ केवल तान्लत्रिक प्रन्थ मे अम्बिका चतुर्मजा है । ४ सर्वाधिक मूलियां ग्यारहबी शत्ती ई० को है । 

५ साहू जैन संग्रहालय, देवगढ़ की एक मूति (११वीं शती ई०) में यक्षी की दाहिनी भ्रुजा में आम्लुम्बि के स्थान 
पर छत्र-पञ्म प्रदर्शित है। मन्दिर १२ की उत्तरी चहारदीवारी की मूर्ति में मी आम्रलुम्बि नही प्रदर्शित है । 

६ मानस्तम्भों की कुछ मुतियों भे अम्बिका का दूसरा पुत्र नहीं उत्की्ण है । 


२२८ [ लेन प्रतिमाविज्ञास 


देवगढ के मन्दिर ११ के सामने के मानस्तम्म (१०५९ ई०) पर चतुर्मुजा अम्बिका की एक मूर्ति है। सिहवाहना 
अभ्बिका के करों मे आम्रलुम्बि, अंकुश, पाश एवं पुत्र है।" समान विवरणों वाली दूसरी चतुर्मुज मूर्ति मन्दिर १६ के 
स्तम्म (१२वीं शती ई०) पर उत्कीर्ण है जिसमे वाहन नहीं है और ऊध्व॑ दक्षिण हाथ का आयुध मी अस्पष्ट है। ज्ञातव्य है 
कि अम्बिका का चतुभुंज स्वरूप मे निरूपण दिगंबर परम्परा के विरुद्ध है। उपयुंक्त मृतियों में अम्बिका के करों में 
आम्लुम्बि एवं पुत्र के साथ ही पाश और अंकुश का प्रदर्शन स्पष्टत: ब्वेतांबर परम्परा से प्रमावित है। देवगढ़ के अतिरिक्त 
खजुराहो एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ की दो अन्य दिगंबर परम्परा की चतुर्मुज सृतियों (११बी-१२वी शती ई०) में 
भी यह ख्वेतांवर प्रभाव देखा जा सकता है। खजुराहो के मन्दिर २७ की एक स्थानक मूर्ति (११वीं शती ई०) में सिह- 
वाहना अम्बिका के रीषंभाग मे आम्रफल के गुच्छक एवं जिन आकृति उत्कीर्ण है। अम्बिका के करों में आम्रलुम्बि, 
अंकुश, पाश, एवं पुत्र दृष्टिगत होते है ।* चामरघर सेवकों एवं उपासकों से वेश्ति अम्बिका के दाहिने पाइव में दूसरा पुत्र 
भो आमृर्तित है। समान विवरणों वाली राज्य संग्रहालय, लखनऊ (६६.२२५) की एक मूर्ति में सिहवाहना अम्बिका के 
एक हाथ मे अंकुअ के स्थान पर जिशूलयक्त-घण्टा है। लल्ितमुद्रा में विराजमान यक्षी के समीप ही उसक दूसरा पुत्र 
(निर्वस्त्र) भी खडा है । इस मूर्ति मे भयानक दर्शन वाली अम्बिका के नेत्र बाहर की ओर निकले है। भयावह रूप में यह 
निरूपण सम्मवतः तान्त्रिक परम्परा से प्रमावित है । 


राज्य सप्रहालय, लखनऊ (जी ३१२) की ललितमुद्रा मे आसीन एक अन्य चतुभुज मूर्ति (११वीं शाती ई०) 
में अम्बिका के निचले हाथों में आम्रलछुम्बि एवं पुत्र और ऊपरी हाथो मे पद्म-पुस्तक एवं दर्पण है। सिहवाहना अम्बिका 
के वाम पाएव॑ में दूसरा पुत्र एवं शीर्षमाग मे जिन आकृति एवं आअ्फल के ग्रुल्छक उत्कीणं है । जैन परम्परा के विपरीत 
अभ्विका के साथ पद्म और दर्पण का चित्रण हिन्दू अस्बिका (पावंत्ती) का प्रभाव हो सकता है। ज्ञातव्य है कि पद्म का 
चित्रण खजुराहो की चतुश्रुज अम्बिका की मूर्तियों मे विशेष लछोकप्रिय था। 


देवगढ़ के समान खजुराहो मं भी जैन यक्षियों में अभ्बिका की ही सर्वाधिक मूलिया है । खजुराहो में दसवी से 
बारहबी शती ई० के मध्य की अम्बिका की १६ मूर्तियां है।* पाश्वनाथ मन्दिर के एक उदाहरण के अतिरिक्त अन्य सभी 
में अम्बिका चतुभु जा है। ११ स्वतन्त्र मूर्तियों के अतिरिक्त ७ उत्तरंगी पर भी चतुभुजा अम्बिका की ललितमुद्रा मे 
आसोन मूर्तियां उत्कीर्ण है। ११ स्वतन्त्र मूतियों में से दो पाश्वंनाथ और दो आदिनाथ मन्दिरों पर बनी हैं। अन्य 
उदाहरण स्थानीय संग्रहालयो एवं मन्दिरों भे सुरक्षित हैं। सात उदाहरणों में अम्बिका त्रिमंग मे खड़ी और शेष में ललित- 
मुद्रा मे आसीन है। सभी उदाहरणों में शीष॑माग मे आम्रफल के गुच्छक, लघु जिन भूति एवं सिहवाहन उत्कीणं है । 
अम्बिका के निचले दो हाथो मे आम्रलुम्बि एवं वाकुक* और ऊपरी हाथों मे पद्म (या पद्म में लिपटी पुस्तिका) प्रदर्शित 
हैं (चित्र ५७) ।४ कैवल मच्दिर २७ की एक मूर्ति मे ऊध्ब करों में अंकुश एवं पाश हैं। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि 
मुख्य आयुधों (आम्रलुम्बि एवं पुत्र) के सन्दर्म से खजुराहो के कलाकारों ने परम्परा का पालन किया, पर ऊष्द करों में 
पद्म या पद्म-पुस्तिका का प्रदर्शन खजुराहो की अम्बिका मूर्तियों की स्थानोय विशेषता है। ग्यारहवीं शत्ती ई० की चार 


पुत्र के बाय हाथ मे आम्रफल है। 

२ खजुराहो की अन्य चतुर्मुज मूर्तियों भे दो ऊष्व॑ करों म॑ अकुश एवं पाश के स्थान पर पद्म (या पद्म में लिपटी 
पूस्तिका) प्रदर्शित है। 

३ उत्तर भारत में अम्बिका की सर्वाधिक चतुर्भुज मृतियां खजुराहो से मिली है । 

४ दो उदाहरणो (पुरातात्विक संग्रहालय, खजुराहो १६०८ एवं मन्दिर २७) मे पुत्र गोद में बैठा न होकर वाम 
पाश्वं मे खड़ा है । 

५ स्थानीय संग्रहालय (के ४२) की एक सूर्ति में अम्विका की एक ऊपरी भुजा में पद्म के स्थान पर आअऋलुम्बि है 

और जैन धर्मशाला के प्रवेश-द्वार के समीप के दो उत्तरंगों (११वीं झती ई०) की मूर्तियों में पुस्तक प्रदर्शित है । 


न 


शका-यक्षी-प्रतिसाविशान ] ५२९ 


मूर्तियों में दाहिने पाछ्य॑ में दूसरा पुत्र भी उत्कीर्ण है । स्वत्तन्त्र मूतियों में अम्बिका सामान्यतः दो पाश्व॑वर्ती सेविकाओं से 
सेवित है जिनकी एक भ्रुजा मे चामर या पद्म प्रदर्शित है। साथ ही अभयमुद्रा एवं जलपात्र से युक्त दो पुरुष या स्त्री आकृतियां 
भी अंकित हैं। परिकर में सामान्यतः उपासकों, गन्धर्वों एवं उड्डीयमान मालाधघरों की आक्ृतियां बनी हैं। पुरातात्विक 
संग्रहालय, खजुराहो (१६०८) की एक विशिष्ट अस्बिका मूर्ति (११ वो शती ई०) में जिन मु्ियों के समान ही पीठिका 
छोरों पर द्विभुज यक्ष और यक्षी भी आमूर्तित है। यक्ष अभयमुद्रा एवं घन के थैले और यक्षी अमगमुद्रा एवं जलपात्र से युक्त 
हैं। शीर्षमाग में पद्म धारण करने वाली कुछ देविया भी बनी है । 

द्विभ्रुजा अम्बिका की तीन मूर्तियां (१० वी-११ वो शती ई०) राज्य संग्रहालय, लखनऊ मे है ।” शीष॑भाग में 
आम्रव॒क्ष एवं जिन आकृति से युक्त अम्बिका सभी उदाहरणों में छछितमुद्रा मे विराजमान हैं। वाहन केवल दो ही 
उदाहरणों में उत्कीर्ण है ।* इनमें यक्षी के करो मे आअ्रलुम्बि एवं पुत्र प्रदर्शित है । 

(ख) जिन-संयुक्त मृतियां--टस फ्लेत्र की जिन-संयक्त मूरतियों मे अम्बिका स्वंदा हिम्रुजा है । दसवी शत्ती ई० के 
पूर्व की नेमिनाथ की सूर्तियों मे अम्बिका के साथ आ ज्रलुम्बि एव सिहवाहन का प्रदर्शन नही प्राप्त होता हैं। पर अभ्विका 
के साथ पुत्र का प्रदर्शन सातवी-आठवी शती ई० मे हीं प्रारम्म हो गया था ।* दसवी शत्ती ई० के पूरब की मूतियों में 
आम्रलुम्बि के स्थान पर पुष्प (या अभयमुद्रा) प्रदशित है (चित्र २६)। राज्य संग्रहालय, लखनऊ, ग्यारसपुर, देवगढ़ एवं 
खजुराहो की दसवी से बारह॒वी शती ई० के मध्य की नेमिनाथ की मूर्तियों में द्विशुजी अम्बिका आम्रलुस्बि एवं पुत्र से युक्त 
है ।४ जिन-संयुक्त मूर्तियों में अस्बिका के साथ सिंहवाहन एवं दूसरा पूत्र सामान्यतः नहीं निर्कूपत है। शीष॑भाग में आज- 
फल के यग्रुच्छक भी कमी-कर्भी ही उत्कीर्ण किये गये हैं । 

देवगढ़ के मन्दिर १३ और २४ की दो जिन-संयक्त मृतियों (११ वी शत्ती ई०) म आम्रलुम्बि के स्थान पर 
अम्बिका के हाथ मे आम्रफल (या फल) प्रदर्शित है। कुछ डउदाहरणों (मन्दिर १२, १३) में दूसरा पुत्र भी उत्की्ण है । 
मन्दिर १२ की चहारदीवारी एवं मन्दिर १५ की मूर्तियों म सिहवाहन भी वना है। तीन उदाहरणों (१० बी-११ वी 
शतो ई०) में नेमि के साथ सामान्य छक्षणों वाली द्विभुजा यक्षी भी उत्कीर्ण है। यक्षी अभयमुद्रा (या वरदमुद्रा या पृष्प) 
एवं फल (या कलश) से यक्त है। चार मूतियो (११ बी-१२ वी शती 5०) में यक्षी चतुभुंजा है और उसके करों मे बरद- 
(या अमय-) मुद्रा, पद्म, पद्म एवं फल (या कलश) प्रदर्शित है । 

बिहार-उडीसा-बंगाल---इस क्षेत्र की स्वतन्त्र मूतियो मे अस्बिका सदेब द्विभुजा है और आम्रलुम्बि एवं पुत्र से 
यक्त है। ल० दसबी शती ई० की एक पालयगीन मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्‍ली (६३.५४०) मे संगृहीत है । द्विमंग में 
पद्मासन पर खडी अम्बिका का सिहवाहन आसन के नीचे उत्कीर्ण है । यक्षी के दाहिने हाथ में आम्रछुम्बि है और बायें से वह 
समीप ही खड़े (निर्वस्त्र) पुत्र की उंगली पकड़े है । पोट्टासिगीदी (क्योंझर, उड़ीसा) की मूर्ति में सिहवाहूना अम्बिका ललित- 
मुद्रा में विराजमान है और उसकी अवशिष्ट वामभुजा मे पुत्र है । अछुआरा से प्राप्त एक मूलि पटना संग्रहालय (१०६९४) 
में है जिसमे दाहिने पाश्व मे एक पत्र खड़ा है ।* पकक्‍बीरा (मानमूम) की मूति मे अवशिष्ट बायें हाथ में पुत्र है।* अस्बिका- 
नगर (बांकुड़ा) एवं बरकोला से भी सिहवाहना अम्बिका की दो सूर्तियां मिली है / 





१ क्रमांक जे ८५३, जे ७९, ८,०.३३४ ० जे ८५३, ८.०.३३४८ ३ भारत कला भवन, वाराणसी २१२ 

४ राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे ७९२) एवं देवगढ़ की कुछ नेमिनाथ की मूर्तियों में अम्बिका के स्थान पर सामान्य 
लक्षणों बाली यक्षी भी आमूरतित है । 

५ जोशी, अर्जुन, 'फर्दर लाइट ऑन दि रिमेन्स ऐट पोट्टरासिगीदी', उण्हिंगरिण्ज०, खं० १०, अं० ४, पृ० ३१-३२ 

६ प्रसाद, एच०के०, जैन ब्रोन्‍्जेज इन दि पटना म्यूजियम”, मण्जै०्विग्गो०्जु०बा०, बम्बई, १९६८, प्ृ० २८९ 

७ मित्र, कालीपद, नोट्स ऑन द्वू जैन इमेमेज',, ज०बि०उ०रि०्सो०, खं० २८, भाग २, पृ० २०३ 

< मित्रा, देबला, सम जैन एन्टिक्बिटीज फ्राम बाकुड़ा, वेस्ट बंगाल', ज०ए०सो०बं०, खं०२४, अं०२, पृ०१३१-३३ 


२३० [ थेन प्रतिमाविज्ञान 


हुछितमुद्रा से विराजमान सिहवाहना अभ्विका की दो मूर्तियां नवमुनि एवं बारभुजी गुफाओ (११ बीं-१२ वी 
शंती ई०) मे उत्कीर्ण है । समवमुनि गुफा की सूर्ति मे यक्षी के करी में आम्रलुम्बि एवं पुत्र हैं ।१ जठामुकुट एवं आम्रफल के 
गुच्छकों से शोमित अग्विका के समीप ही दूसरा 95 (निव॑स्त्र) भी आमूर्तित है । बारभूजी गुफा के उदाहरण में यक्षी के 
दाहिने हाथ मे फल और बायें में आम्रवृक्ष की टहनी हैं ।* शीष॑भाग में आज्रवृक्ष और बायें पाडवं में पुत्र उत्कीर्ण हैं । 

दक्षिण भारत--दक्षिण मारत में भी अम्बिका का द्विभुज स्वरूप मे निरूपण ही विशेष छोकप्रिय था। मूर्तियों में 
अस्बिका सामान्यतः पुत्रों एवं सिंहवाहन से युक्त है । दोनों पुत्रों को सामान्यतः वाम पाइव॑ में आमूर्तित किया गया है । अभ्बिका 
के हाथ में आम्रलुम्बि का प्रदर्भथ नियमित नही था। दक्षिण भारत में थ्यीषभाग में आम्रफल के गरुब्छकों के स्थान पर 
आखवृक्ष के उत्कोर्णण की परम्परा छोकप्रिय थी । अम्बिका दक्षिण भारत की तीन सर्वाधिक लोकप्रिय यक्षियों (अम्बिका, 
पद्मावती, ज्वाछामालिनी) में थी। अम्बिका की प्राचीनतम मूर्ति अयहोल (कर्नाटक) के मेगुटी मन्दिर (६३४-३५ ई०) से 
मिली है।? सामान्य पीठिका पर छलितमुद्रा भे विराजमान ह्विभ्ुजा यक्षी के दोनों हाथ खण्डित हैं, पर शोष॑भाग मे 
आम्रवक्ष एवं पैरो के नीचे सिहवाहन सरक्षित है। काम पाइहव॑ से अम्बिका का पत्र उत्कीर्ण है जिसके एक हाथ में फल 
है । अम्बिका के पाछ्वों मे पाच संविकाए बनी हे । दाहिने पाश्व की एक सेविका की गोद मे एक बालक (निर्वस्त्र) है जो 
सस्भवतः अम्बिका का दूसरा पुत्र है । 

आनन्दमंगरूक गुफा (काची) मे सिश्वाहना अग्विका को कई स्थालक सूतिया हैं। इनमें अम्बिका का बाया 
हाथ पुत्र के मस्तक पर स्थित है |“ त्रावनकोर राज्य के किसो स्थरू से प्राप्त एक मूति (९ बी-१० वी शती ई०) में 
सिहवाहना अग्जिका का दाहिना ह्षथ वस्दमुद्रा मे है ओर बाया नीचे लटक रहा है ।" वाम पाइ्व मे दोनों पुत्र बने है । 
कलछुगुमलाई (तमिलनाडु) की एक मूत्ति (१० बी-११ वी शती ई०) भे॑ सिहवाहना अम्बिका का दाहिना हाथ एक बालिका 
के मस्तक पर हे और बाया फल या आम्लुभ्वि) लिये है। वाम पाश्व में दो बालक आकृत्तियां उत्कीर्ण है ।* एलोरा 
की जंन गुफाओं मे अम्बिका की कई मूत्तिया (१० वी-११ वी शती ई०) है | इनमे आम्रवृक्ष के नीचे विराजमान अम्बिका 
के करो मे आम्रलुम्बि और पुत्र (गोद मे) प्रदर्शित है। यक्षी का दूसरा पुत्र सामान्यतः सिहवाहन के समीप आमूर्तित है 
(चिछ ५२)। अंगदि के जन बस्ती (कर्नाटक) की मूर्ति मे यक्षी के दाहिने हाथ मे आम्रलुम्बि है और बाया पुत्र के मस्तक 
पर स्थित है । दक्षिण पाइवं में सिहवाहन और दूसरा पुत्र आयूर्तित है । मुतंजापुर (अकोला, महाराष्ट्र) की एक द्विश्रुज मृ्ति 
नागपुर सम्रहालय में है। इसमे सिहवाहना अम्बिका आम्रलु/म्ब्र एवं फल से युक्त है। प्रत्यक पाइवं से उसका एक पुत्र 
खड़ा है । समात विवरणों बाली एक मूर्ति श्रवणबेलगोल के चामुण्डराय बस्ता से मिलो है 

दक्षिण भारत से अम्बिका को कुछ चतृभुंज मूतिया मी मिल! है । जिसकाची के भित्ति चित्रों मे अम्बिका 
चतुर्मजा है ।। पद्मासन मे विराजमान यक्षी के ऊपरा हाथो में अंकुश और पाश तथा शेष में अमय-और वरदमुद्राएं 





१ मित्रा, देबछा, शासनदेवीज इन दि खण्डपिरि केन्स', ज०ए०्सो०, खं० १, अं० २, पु० १२९ 
२ बही, (० १३२ 
३ कजिनूस, एच०, दि चालुक्यन आकिटेक्चर, आकिअला/जिकल सर्वे आव इण्डिया, खं० ४२, न्यू इम्पीरियल सिरीज 
पृ० ३१, फलक ४ ! 
४ देसाई, पी०बी०, “यक्षी इमजेज इन साऊथ इण्डियत ज॑निजम', डा० भिराज्ञी फेलिसिटेशन 
हे ह टू वाल्यूम, नागपु 
१९६५, पृ० ३४५ ४२३७3 
५ देसाई, पी०बी०, जैनिजप इन साऊथ इण्डिया ऐंण्ड सम जैन एपिग्राफ्स, शोलापुर, १९६३, प० ६९ 
६ पुत्र के स्थान पर पुत्री का चित्रण अवारम्परिक है । 
७ देसाई, पी०बी०, पु०नि०, पृ० ६४ 
< शाह, यू०पी०, आइकानोग्राफी आँव दि जैत गाडेस अस्विका', जन्यूण्बां ०, खं० ९, भाग २, पृ० १५४-५६ 
९ वही, पृ० १५८ 


पक्षन्यक्षी-प्रतिसाजि?ज्ञात ! २३१ 


प्रदर्शित हैं । बर्जेस ने कन्नड़ परम्परा पर आधारित चतुर्भुजा कुष्माण्डिनी का एक चित्र भी प्रकाशित किया है जिसमें सिंह- 
याहना यक्षी के दोनों पुत्र गोद में स्थित हैं और उसके दो ऊपरी हाथों में खडग और चक्र प्रदर्शित हैं ।* 


विश्लेषण 

अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर मारत मे दक्षिण भारत की अपेक्षा अम्बिका की अधिक मूर्तियां उत्कीण्ण हुईं । 
जैन देवकुल की प्राचीनतम यक्षी होने के कारण ही शिल्प में सबसे पहले अम्बिका को मूतं अभिव्यक्ति मिली | ल० छठो- 
सातवीं शती ई० में अम्बिका की स्वतन्त्र एवं जिन-संयुक्त मूर्तियों का निरूपण प्रारम्भ हुआ ।* सभी क्षेत्रों में अम्विका का 
द्विम्ुज रूप ही विशेष लोकप्रिय था | जिन-संयुक्त मूर्तियों में तो अम्बिका स्देव ट्विमुजा ही है ।” उसके साथ सिहवाहन एवं 
आम्रलुम्बि और पुत्र का चित्रण सभी क्षेत्रों मे लोकप्रिय था । ज्षीष॑साग में आम्रफल के गुच्छक और पादवं में दुसरे पुत्र का 
अंकन भी नियमित था । श्वेतांबर स्थलों पर उपयुक्त लक्षणों का प्रदर्शन दिगंबर स्थलो की अपेक्षा कुछ पहले ही प्रारम्भ 
हो गया था । ब्वेतांबर स्थलों (अकोटा) पर इन विश्येषताओ का प्रदर्शन छठी-सातवी शती ई० में और दिगंबर स्थलों पर 
नबीं-दसवी शती ई० मे प्रारम्भ हुआ । दिगंंबर स्थलों की जिन-संयक्त मूर्तियों में सिहवाहन एवं दूसरे पुत्र का प्रदर्शोन दुलंम 
है । यह भी ज्ञातव्य है कि द्वेतांबर स्थलों पर नेमि के साथ सर्देव अम्बिका ही निरूपित है, पर दिगंबर स्थलों पर कमी- 
कभी सामान्य लक्षणों वाली अपारम्परिक यक्षी मी आमुर्तित है । 

उल्लेखनीय है कि दिगंबर ग्रन्थों में द्विभुजा अग्बिका का ध्यान किया गया है ।/ पर दिगंबर स्थलों पर अम्बिका 
की द्विभुज और चतुर्मुज दोनों ही मूर्तियां उनकी हुईं । दिगंबर परम्परा की सर्वाधिक चनुर्भुजी भूतियां खजुराहो से मिली 
है । दूसरी ओर श्वेतांबर परम्परा में अम्बिका का चतुर्मुज रूप मे ध्यान किया गया है, पर इवेतांबर स्थलों पर उसको द्विट्षुज 
मूर्तियां ही अधिक संख्या में उत्कीर्ण हुई । केवल कुम्भारिया, विमलवसही , जालोर एवं तारंगा से ही कुछ चतुर्मजी मूर्तियां 
मिली हैं। श्वेतांबर स्थलों पर परम्परा के अनुरूप चतुर्भुजा अग्बिका के ऊपरी हाथो में पाश एवं अंकुश नहीं मिलते 
है (६ पर दिगंबर स्थलों? की मू्तियों में ऊपरी हाथों में पाश एवं अंकुश (या त्रिशुलयक्त घंटा) प्रदरशित हुए है । 
्वेतांबर स्थलों पर अम्बिका की स्थानक मूर्तियां दुलेम हैं, पर दिगंबर स्थलों से आसीन और स्थानक दोनों ही मूर्तियां 
मिल्ली है । 

हवेतांबर स्थलों पर जहां अम्बिका के निरूषण में एकरूपता प्राप्त होती है*, वही दिगंबर स्थकों पर विविधता 
देखी जा सकती है | दिगंबर स्थलों पर चतुर्भुजा अम्बिका के दो हाथों में आम्रलुम्त्रि एवं पुत्र और शोप दो हाथो में पद्म, 
पद्म-पुस्तक, पुस्तक, अंकुश, पाश, दर्पण एवं त्रिशुल-घण्टा में से कोर दो आयध प्रदर्शित है। खजुराहो की एक अम्बिका 
मूर्ति (पुरातात्विक संग्रहालय, खजुगहो, १६०८) में देवी के साथ यक्ष-यक्षी युगल का उत्कीर्णन अग्विका-मूरति के विकास 
की पराकाष्ठा का सूचक है। 


१ बर्जेस, जे०, दिगंवर जन आइकानोग्राफी , इण्डि ०एण्टि०, खं० ३२, पृ० ४६३, फलक ४, चित्र २२ 

२ प्रारश्मिकतम मूर्तियां अकोटा (गुजरात) से मिली है । 

३ कुंमारिया एवं विमलछवसही की कुछ नेमिनाथ मूर्तियों में अम्विका चतुर्मुजा मो है । 

४ देवगढ़, खजुराहो, ग्यारसगुर (मालादेवी मन्दिर) एवं राज्य सम्रहालय, लखनऊ 

५ केवल दिगंबर परम्परा के तात्रिक ग्रन्थ मे हो चतुर्भमजा एवं अश्भुजा अभ्बिका का ध्यान किया गया है । 

६ विमलवसही एवं तारंगा की दो मूर्तियों में चतुर्मुजा अम्बिका के साथ पाश प्रदर्शित है । 

७ खजुराहो, देवगढ़ एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

८ एक स्थानक मूर्ति तारंगा के अजितनाथ मन्दिर पर है । 

९ तारंगा, जालोर एवं विमलवसही की तीन चत्‌र्मुज मूर्तियों में अम्बिका के निरूपण में रूपगत भिन्नता प्राप्त होती 
है। अन्य उदाहरणों में अस्बिका के तीन हाथों में आज्रलुम्बि और चौथे में पृत्र हैं । 


११२ [ भैन प्रतिमाणिशात 


(२३) पादवे (या धरण) यक्ष 


शास्त्रीय परम्परा 

पाश्यं (या धरणो जिन पाइव॑नाथ का यक्ष है । स्वेतांवर परम्परा में यक्ष को पाहवं) और दिगंबर परस्परा में 
धरण कहा गया है ! दोनों परम्पराओं मे स्पंफणों के छत्र से युक्त चतुर्भुज यक्ष का वाहन कूम है। स्वेतांबर परम्परा में 
पाद्व को गजमुख बताया गया है । 


इचेतांबर परम्परा---निर्वाणकलिका म॑ गजमुख पावव॑ यक्ष का वाहन कूम है। सर्पफणों के छत्र से यृक्त पाद्वं के 
दक्षिण करो में मातुलिग एवं उरग और वाम मे तकुल एवं उरग वर्णित हैं | अन्य ग्रन्थों में भी सामान्यतः इन्ही जक्षणों के 
उल्लेख है ।* केवल दो ग्रन्थों मे दाहिने हाथ में उरग के स्थान पर गदा के प्रदर्शन का निर्देश है । 


दिगंबर परम्परा--प्रतिछस्सारसंग्रहमे ऋूमे पर आरूढ धरण के आायुधों का अनुल्लेख है ।* प्रतिष्ठासारोद्धार में 
सर्पफणों से शोभित धरण के दो ऊपरी हाथी में सर्थे आर निचले हाथों मे नागपाश एवं वरदमुद्रा उल्लिखित है ।* अपरा- 
जिसपुच्छा मे सपंेरूप पाइवं यक्ष को पड़्भुज बताया भया है और उसके करों में थनुष, बाण, भृण्डि, मुदूगर, फल एवं 
बरदसुद्रा के प्रद्शंत का निर्देश है |” 


यक्ष का नाम (घरणेन्द्र या धरणीघर) सम्भवत, यषनाभ (नाभराज) से प्रभावित है । शीर्षमाग में स्पेछत्न एवं 
हाथ में संप॑ का प्रदर्शन मी यही सम्भावना व्यक्त करता है। यक्ष के हाथ भे बासुकि के प्रदर्शन का निर्देश हैं जो 
हिन्दू परम्परा के अनुसार सर्पराज ओर काश्यप का पूज हैं। यक्ष के साथ कुर्मंवाहन का प्रदर्शन सम्मवतः कमठ (कर्म) पर 
उसके प्रभुत्व का सुचक है, जो उसके स्वामी (पाइ्बंनाथ) का क्षत्रु था । 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिशंबर ग्रन्थ में पांच स्पफणों से आच्छादित चतुभुंज यक्ष का वाहन कुर्म कहा 
धवा है। यक्ष के ऊपरी हाथो में सर्प जोर निचझे मे अमय एबं कटक मुद्राआ का उल्लेख है । अज्ञातनाम श्वेतांबर ग्रन्थ में 


१ प्रवाचचनसारोद्धार मे वामन नाम से उल्लेख है । 
२ पाश्य॑यक्षं गजमुखमुरगफणासण्दितशिरस श्यामवर्ण कुमंवराह्न चतुर्भुज बीजपूरकोरगयतदक्षिणपाणि नकुलकाहियत- 
वामपाणि च्रति । निर्वाणकलछिका १८.२३ 


है त्रिग्शण्पुण्च० ९ ३.३६२-६३, मस्त्राधिराजकल्प ३ ४७, देवतासूर्तिप्रफरण ७.६२; पाह्च॑ंनाथचरित्र (मावदेव- 
सूरिप्रणीत) ७.८२७-२८; रूप॑मण्डन ६ २० 

४ मालुलिगगदायक्तो विध्राणों दक्षिणो करो। 
वामो नकुलसर्पाकों कूर्माक: वुन्जरानन, ॥ 
मूध्चि फणिफणच्छत्रों यक्ष - पादवोषसितसययुति' । प्यानस्दभहाकाब्य: परिशिष्ट-पाधवंनाथ ९२-९३ 
दश्व्य, आचारदितकर ३४, पृ० १७५ 

५ पाइवंस्थ धरणो यक्ष. श्यामाग: कुमेवाहन: । प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.६७ 

६ ऊष्वंद्वि हस्तथृतवायुकिरुद्भटाध: सव्यान्यपाणिफणिपाशवरप्रणंता । 
श्रीनागराजककुद धरणोश्रनीलः कुमंश्रितो भजतु वासुकिमौलिरिज्याम्‌ ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१५१ 
द्रष्टन्य, प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७.२३, प्रू० ३३८ 

७ पारवों धनुर्माण भ्रूण्डि मुदूगरइ्व फर्ल वर: । 
सरपंख्यः इ्यामवर्ण: कतंव्य. शान्तिमिन्छता ॥ अपराजितपुच्छा २२१.५५ 

८ भट्टाचायें, बी० सी०, पू०नि०, पृ० ११८ 


अक्ष-मक्षी-परतिसाजिशात | २११३ 


कम पर आरूढ़ चसुभ्रृंज यक्ष के करों में कलश, पाश, अंकुश एवं मातुलिग वणित हैं। यक्ष-यक्षी-लक्षण मे कलदा के स्थान 
पर पद्म (? उत्फुल्लभर) एवं शीष॑भाग में एक सपंफण के छत्र के प्रदर्शन का उल्लेख है ।* 


मूर्ति-परम्परा 

पाएवं या धरण यक्ष के निरूपण में केवल सर्पोफणों' एवं कभी-कमी हाथ में सर्प के प्रद्न में ही न्धों के 
निर्देशों का पालन हुआ है । ल० नवीं शती ई० में यक्ष की मूर्तियों का उत्कीर्णन प्रारम्भ हुआ । 

(क) स्वतन्त्र सूतियां--पाएवं यक्ष की स्वतन्त्र मूर्तियां (९ वी-१३ वी शती ई०) केवल ओसिया (महाबीर 
मन्दिर), ग्यारसपुर (मालादेवी मन्दिर) एवं लृूणवसही से मिली है। लृणवसही की भू्ति मे यक्ष चतुभ्ुंज है और अन्य 
उदाहरणों में द्विधुज है । ओसिया के महावीर मन्दिर (र्वेतांबर, ल० ९ वी शती ई०) से पाइवं की दो मूर्तियां मिली हैं । 
एक मूर्ति गृढ़मण्डप की पूर्वी भित्ति पर है जिसमे सात सर्पंफणों के छलत्न से यृक्त यक्ष स्थानक-मुद्रा मे है और उसके 
सुरक्षित बायें हाथ में पुष्प है | दूसरी मूर्ति अधमण्डप के स्तम्म पर उत्कीर्ण है। इसमे त्रिसपेंकणों से शोमित एवं लछित- 
मुद्रा में आसीन यक्ष के दाहिने हाथ का आयुध अस्पष्ट है, पर बायें में सम्मवतः सर्प है। ग्यारसपुर के मालादेवी मन्दिर 
(दिगंबर, १० वो शती ई०) की मूर्ति) में पांच सपंफणों के छत्र से युक्त धरण पद्मासन पर त्रिमंग में खड़ा है। उसका 
दाहिना हाथ अमयमुद्रा मे है और बायें मे कमण्डलु है। लुणवसही (इवेतांबर, १३ वो शत्ती ई० का पूर्वा्ध) की मूर्ति 
गृढ़मण्डप के दक्षिणी प्रवेश-द्वार पर है जिसमें तीन अवशिष्ट करो में बरदाक्ष, सर्प एवं सर प्रदर्शित है । 

(ख) जिन-संयुक्त सू्तियां--पाश्वंनाथ की मूर्तियां मे यक्ष-यक्षी का अंकन ल० दसवी-ग्थारहवीं शत्ती ई० मे 
प्रारम्स हुआ । ज्ञातव्य है कि दिगबर स्थलो पर पाश्वंनाथ की मूर्तियों मे सिहासन या पीठिका के छोरो पर यक्ष-यक्षी का 
चित्रण नियमित नहीं था | गुजरात और राजस्थान की सातवी से बारह॒वी शती ई० की श्वेतांबर परम्परा की पार्वेनाथ 
की मूर्तियों में यक्ष-यक्षी सर्वातवुभूति एवं अम्बिका है। अकोटा, ओसिया (१०१९ ई०) एवं क्ुम्मारिया (पादवनाथ मन्दिर, 
१२ वी शती ई०) की कुछ पाश्वंनाथ की मूर्तियों मे सर्वाचुभूति एवं अम्बिका के सिरो पर सर्पंफणों के छत्र भी प्रदर्शित है जो 
पाइ्वंनाथ का प्रभाव है । विमलवसही की देवकुलिका ४ (११८८ ३०) की अकेली मूति में पाइ्वेनाथ के साथ पारम्परिक 
यक्ष निरूपित है । कुंमं पर आरूढ़ एवं तीन सपेफणों के छत्र से युक्त चतुभुंज पादबं गजमुख है और करों में मोदक- 
पात्र, सपें, सर्प एवं धन का थैला" लिये है । एक हाथ मे मोदकपात्र का प्रदर्शन और य्रक्ष का गजमुख होना गणेश 
का प्रभाव है । 

उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की पाइवनाथ की मूर्तियों में भी यक्ष-यक्षी अंकित है | देवगढ़ की 
तीस मूर्तियों में से केवल सात ही में (१० वी-११ वी शत्ती ई०) यक्ष-यक्षी निरूपित हैं ।* छह उदाहरणो मे द्विभ्रुज यक्ष-यक्षी 


१ रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०नि०, पृ० २१० 

२ श्वीष॑माग के सर्पंफणों की संख्या (१, ३, ५, ७) कभी स्थिर नहीं हो सकी । 

३ यह मूत्ति मण्डप के उत्तरी जंघा पर है । 

४ दिगंबर स्थलों की अधिकांश मूर्तियों मे यक्ष-यक्षी के स्थान पर मूलनायक के पाहइर्बों में सपेफणों के छलत्रों से युक्त 
दो स्त्री-पुरुष आक्ृतियां उत्कीर्ण है, जो धरण और पद्मावती है। यह उस समय का अंकन है जब कमठ के उपसरगे 
से पाश्वनाथ की रक्षा के लिए धरणेन्द्र पद्मावती के साथ देवलोक से पाइबेनाथ के निकट आया था । ऐसी मूर्तियों 
में धरण सामान्यतः चामर (या घट) और प्रथ्य (या फल) से यक्त है तथा पद्मावती के दोनों हाथो मे एक लम्बा 
छन्न प्रदर्शित है जिसका ऊपरी माग पाएवें के मस्तक के ऊपर है। यह चित्रण परम्परासम्मत है । कुछ मूत्तियों 
(विद्येषत: देवगढ़) में इन आक्रृतियों के साथ ही सिंहासन छोरों पर यक्ष-यक्षी मी निरूपित हैं । 

५ यह नकुछ भी हो सकता है। 

६ अन्य उदाहरणों में सामान्यतः चामरधारी धरणेन्द्र एवं छत्र या चामरधारिणी पद्मावती आसू्तित हैं । 

३ | 


श्श्ड [ जैन प्रतिसमाजिशान 


सामान्य लक्षणों वाले हैं ।* मन्दिर ९ की दसवी दाती ई० की एक मूर्ति में यक्ष-यक्षी तीन सर्पफणों के छत्र से युक्त हैं । 
मन्दिर १२ के समीप की एक अरक्षित मूर्ति (११ वो शती ई०) में एक सपंफण के छत्र से युक्त यक्ष-यक्षी चतुझुंज हैं । 
यक्ष के हाथो में अमयमुद्रा, सपं, पा एवं कलश हैं । इस मूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी उदाहरण में देवगढ़ में पाश्व॑ के 
साथ पारम्परिक यक्ष-यक्षी नही निरूपित हुए । 

खजुराहो की केवक चार मूर्तियों (११ वी-१२ वी शती ई०) में यक्ष-यक्षी आमृर्तित हैं ।'* स्थानीय संग्रहालय 
(के १००) की एक मूर्ति (११ वीं शती ई०) में पाच संपंफणों से शोमित हिभ्रुज यक्ष फल (?) एवं फल से युक्त है। 
पुरातात्बिक संग्रहालय, खजुराहो की एक मूृति (१६१८, १२ वी शती ई०) में सर्पफणों की छत्रावलली से युक्त यक्ष नमस्कार- 
मुद्रा में निरूपित है | स्थानीय संग्रहालय (के ५) की एक मूर्ति (११ वी शती ई०) में चतुभुंज यक्ष के दो अवशिष्ट करों में 
पद्म एवं फल है। स्थानीय संग्रहालय (के ६८) की एक अन्य मूर्ति में पांच सर्पफणों के छत वाले चतुर्भुज यक्ष के करो मे 
अभयमुद्रा, शक्ति (?), सर्प एवं कलझ्ष प्रदर्शित हैं। खजुराहो मे यद्यपि धरण का कोई निश्चित स्वरूप नही नियत हुआ, 
पर शीषमाग में सर्पफणों के छत्न का चित्रण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा नियमित था। राज्य संग्रहालय, लूखनऊ की पाश्व॑ंनाथ 
की केवल चार ही मू्तियों में यक्ष-यक्षी उत्कीणित है। नवी-दसवी शत्ती ई० की तीन मूर्तियों में द्विभुज यक्ष की दाहिनी 
भरुजा में फल और बायी में धन का थैलछा है ।) ग्यारहदी शती ई० की चौथी मृति (जे ७९४) मे पांच सर्पंफणों वाले चतुर्भुज 
यक्ष के सुरक्षित दाहिने हाथों में फल एवं पद्म प्रदर्शित है । 

वक्षिण भारत--उत्तर भारत के दिगंबर स्थलो के रामान ही दक्षिण मारत में भी पाक्वनाथ के सिंहासन के 
छोरो पर यक्ष-यक्षी का निरूपण लोकप्रिय नही था | दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र की एक पाइवबंनाथ मूर्ति (१० वी-११ बी छाती ई०) 
मे एक सपंफण के छतन्न से युक्त यक्ष चतुर्भुज है। यक्ष के तीन सुरक्षित करो में गदा, कलश और अमयमुद्रा है ।* कन्नड़ 
शोध संस्थान संग्रहालय (एस० सी० ५३) को मूर्ति में चतुर्मुज यक्ष के हाथों में पद्म (?), पाश्, परशु एवं फल हैं ।* प्रिंस 
आँव वेल्स म्यूजियम, बम्बई में दो स्वतन्त्र चतुर्भुज मूर्तियां हैं।” एक उदाहरण में तीन सर्पफणों के छत्र से युक्त यक्ष 
कूर्म पर आरूढ़ है और उसके करों में वरदमुद्रा, सपं, सर्प एवं नागपाश्च प्रदर्शित है । तीन सर्पंफणों के छत्र से युक्त दूसरी 
मूर्ति (१२ वी शती ई०) में यक्ष के हाथो मे सनाल पद्म, गदा, पाश (नाग ?) एवं वरदमुद्रा है । यक्ष ललितमुद्रा में है । 


विश्लेपण 
सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर भारत में जैन परम्परा के विपरीत यक्ष का ट्विभ्ुज स्वरूप में निरूपण ही 
विशेष लोकप्रिय था । केवल कुछ ही उदाहरणो में यक्ष चतुर्मज है।* यक्ष की स्वतन्त्र मृतियों का उत्कीर्णन नवी शती ई 


१ इतके करो में अमयमुद्रा (या गंदा) एवं कलश (या फल या धन का थैला) प्रदर्शित है । 

२ अन्‍य उदाहरणों में धरण एवं पद्मावती की क्रमश: चामर एवं छत्र (या चामर) से यक्त आकृतिया उत्तकीर्ण है । 

३ जी ३१०, जे ८८२, ४०.१२१ 

४ बादामी एवं अयहोल की भूतियो मे दोनो पाश्वों में धरणेन्द्र और पद्मावती को क्रमश: नमस्कार-मुद्रा मे (या अमय- 
मुद्रा व्यक्त करते हुए) और छत्र धारण किये हुए दिखाया गया है । धरणेन्द्र सर्पंफण के छत्र से रहित और पद्मावती 
उससे युक्त है । 

५ हाडवे, डठ्ल्यू० एम०, नोट्स आन हू जैन मेटल इमेजेज', रूपम, अं० १७, पृ० ४८-४९ 

६ अन्निगेरी, ए० एम०, ए गाइड टू दि कन्नड़ रिसच॑ इब्स्टिट्यूट स्थूज़ियम, धारवाड़, १९५८, पृ० १९ 

७ संकलिया, एच० डी०, जैन यक्षज ऐण्ड यक्षिणीज', बुण्ड०ग्का०रि०्हं ०, खं० १, अं० २-४, पृ० १५७-५८: 
जे०क०्स्था०, खं० ३, प्र० ५८३-८४ हे 

८ यह पाताल्‍ू यक्ष की मी मूर्ति हो सकती है । 

९ चतुर्मुज मूर्तियां देवगढ़, खजुराहो, राज्य संग्रहालय, लखनऊ, विमलवसही एवं लृणवसही से मिली हैं । दिगंबर 
स्थलों पर चतुर्मुज यक्ष की अपेक्षाकृत अधिक मूतिियां हैं । 


ग्रक्ष-यक्षो-प्रतिमाजिशान ] २३५ 


में प्रारभ्म हुआ । यक्ष की प्रारस्मिक मूर्तियां ओसिया के महावीर मन्दिर से मिली है। पाश्व॑नाथ की मूर्तियों में पारम्परिक 
यक्ष का चित्रण दसबीं-यारहवीं शती ई० में प्रारम्भ हुआ ।" यक्ष के साथ कूमंवाहन केवल एक ही मूर्ति (विमरूयसही की 
देवकुलिका ४) में उत्कीर्ण है । जिन-संयुक्त एवं स्वतन्त्र मूर्तियों में यक्ष के साथ केवल सर्योफणों के छत्र और हाथ में सपे 
के प्रदर्शन में ही परम्परा का निर्वाह किया गया है। पुरातात्विक स्थलों पर मूर्तिविज्ञान की दृष्टि से यक्ष का कोई स्वतन्ञ 
रूप मी नहीं निश्चित हुआ + केवल विमलवसही की देवकुलिका ४ की मृति मे ही यक्ष के निरूपण में पारम्परिक विशेषताएं 
प्रदर्शित है ।* एक उदाहरण के अतिरिक्तः श्वेतांबर स्थलों की अन्य सभो जिन-संबुक्त मूर्तियों मे यक्ष सर्वानुमूलि है । 
पर दिम्रंबर स्थलों पर सामान्य लक्षणों वाले यक्ष के साथ ही कभी-कभी स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष भी निरूपित हैं । कई 
उदाहरणों में सपंफणों के छत्र वाले यक्ष के हाथ में सप॑ भी प्रदर्शित है । 


(२३) पद्मावती यक्षों 


शास्त्रीय परम्परा 

पद्मावती जिन पाइवंनाथ की यक्षी है। दोनो परम्पराओं में पच्मावती का बाहन कुक्कुट-सपं (या कुक्कुट) है 
तथा देवी के मुख्य आयध पद्म, पाश्य एवं अंकुश है । 

इवेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका मे चतुर्भुजा पद्मावती का वाहन कुकुंट है और उसके दक्षिण करो: मे पद्म, 
और पाश तथा वाम में फल और अंकुश वर्णित है ।0 समान रक्षणो का उल्लेख करने बाले अन्य समी ग्रन्थों मे कुकुंट के 
स्थान पर बाहन के रूप मे कुकुंट-सर्प का उल्लेख है ।* सम्त्राधिराज़कल्प में पद्मावती के मस्तक पर तीन सर्पंफणों के छत्र 
के प्रदर्शन का निर्देश है ।? 

दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह म पद्मवाहना पद्मावती का चतृभुंज, षपड्भुज एवं चतुविशतिभ्रुज रूपों में 
ध्यान किया गया हे । चतुर्भजा पद्मावती के तीन हाथो में अंकुश, अक्षसूत्र एवं पश्च; तथा पड्भुजा यक्षी के करो में पाश, 


१ देवगढ़, खजुराहो एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
२ मोंदकपात्र के अतिरिक्त । ३ विमलवसही की देवकुलिका ४ की मूर्ति 
४ प्रतिष्ठासारसंप्रह में वाहन पद्म है । 
५ पद्मावती देवी कनकवर्णा कुकुंटवाहनां चतुर्भुजां पद्मपाशान्वितदक्षिणकरां फलांकुंशाधिष्ठित वामकरा चेति ॥। 
निर्बणकलिका १८.२३ 
६ त्रि०्श०्पु०ज० ९.३.३६४-६५; पद्मानन्दमहाकाध्य. परिशि/-पाइ्थंनाथ ९३-९४; पाइवबंलायचर्त्रि 9.८२९-३०; 
आधारबिनकर ३४, पृ० १७७; देजतामूर्तिप्रकरण ७.६३; रूपभण्डन ६.२१ 
७ सम्त्राधिराजकल्प ३.६५ 
८ देवी पद्मावती नाम्ना रक्तवर्णा चतुर्मुजा । 
पद्मासनांकुशं धत्ते अक्षसूत्र चर पंकज । 
अथवा षड्भुजा देवी चतुरविशति सदभुजा ॥ 
पाशासिकुतवालेन्दुगदामुशलसयुतं॑ । 
भुजाष्टक समाख्यातं चतुविशतिरुच्यते ॥ 
शंखासिचक्रवालेन्दु पद्मयोत्पलछशरासनं । 
पाशांकुशं घंट (याय) बाणं मुशलखेटक | 
त्रिशूलंपरशुं कुन्त भिण्डमालं फल गदा । 
पत्रंचपललय भध्ते वरदा धमंवत्सला ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.६७--७६ 


१३४ [ जेन प्रतिमाबिज्ञान 
खड्ग, घाल, अरधंचन्द् (वालेन्दु), गदा एवं मुसल वणित है । चतुविद्वतिभुज यक्षी के करों में शंख, खड्ग, चक्र, अधंचन्त 
(वालेन्दु), पद्म, उत्पल, धनुष (शरासन), शक्ति, पाश, अंकुश, घष्टा, बाण, मुसल, खेटक, जिशृल, परशु, कुंत, भिण्ड, 
माला, फल, गदा, पत्र, पल्‍्लव एवं वरदमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।" प्रतिष्ठासारोद्धार में मी कुक्कुट-सर्प पर आरूढ़ 
एवं तीन सर्पफणों के छत्र से युक्त यक्षी का सम्मवतः चतुरविशतिश्रुज रूप मे ही ध्यान है। पद्म पर आसीन यक्षी के करों 
में अंकुश, पाश, शंख, पद्म एवं अक्षमाला आदि प्रदर्शित है !* प्रतिष्ठातिलकम्‌र में भी सम्मभबत: चतुरविशतिभ्ुज पद्मावती 
का ही ध्यान किया गया है। पद्मस्थ यक्षी के छह हाथों में पाश भादि और शेष में शंख, खड्ग, अंकुश, पद्म, अक्षमाला 


एवं बरदमुद्रा आदि के प्रदर्शान का निर्देश है । ग्रन्थ में वाहत का अनुल्लेख है । अपराजितपृष्छा में चतुभुंजा पद्मावतो का 
वाहन कुक्कुट और करो के आयुध पाश, अंकुश, पद्म एवं वरदममुद्रा है ।* 


धरणेन्द्र (पाताल देव) की भार्या होने के कारण ही पद्मावती के साथ सर्प (कुक्कुट-सपों एवं सपंफण का छत्र) 
को सम्बद्ध किया गया । जैन परम्परा में उल्लेख है कि पाइ्वनाथ का जन्म-जन्मान्तर का शत्रु कमठ दुसरे भव में छुब्कुट- 
सप॑ के रूप में उत्पन्न हुआ था । पद्मावती के वाहन के रूप में कुक्कुट-सपं का उल्लेख सम्मवतः उसी कथा से प्रभावित 
और पादव॑नाथ के झात्रु पर उसकी यक्षी (पद्मावती) के नियन्त्रण का सूचक है। यक्षी के नाम, पद्मा या पद्मावती को 
यक्षी की भ्रुजा मे पद्म के प्रदर्शन से सम्बन्धित किया जा सकता है। पद्मावती को हिन्दू देवकुल की सपप॑ से सम्बद्ध छोक- 
देवी मनसा से भी सम्बद्ध किया जाता है। मनसा को पद्मा या पद्मावती नामों से भी सम्बोधित किया गया है |" पर 
जैन यक्षी की लाक्षणिक विशेषताएं मनसा से पूर्णतः भिन्न है। हिन्दू परम्परा में शिव की शक्ति के रूप में मी पद्मावती 
(या परा) का उल्लेख है | ऐसे स्वरूप मे नाग पर आरूढ़ू एवं नाग की माला से शोभित चतुभुंजा पद्मावती त्रिनेत्र, अर्ध॑चस्दर 
से सुशोमित तथा करो में माला, कुम्म, कपाल एबं नीरज से युक्त है ।* ज्ञातव्य है कि नाग से सम्बद्ध जैन पद्मावती को 
दिगंबर परम्परा में पद्मन, माला एवं अधंचन्द्र से यक्त बताया गया है। भेरब्र-पश्माबतो कल्प मे यक्षी को बिनेत्र भी 
कहा गया है । 


१ बी० सी० भरट्टाचाय॑ ने प्रतिष्ासारसंग्रह की आरा की पाण्डुलिपि के आधार पर वच्च एवं दाक्ति का उल्लेख किया 
है । द्रष्टन्य, मट्टाचाय, बी० सी०, पु०नि०, पृ० १४४ 


२ येहू कुकंठसपंगरात्रिफणकोत्तंसादिषोयात घट 

पाशादि: सदसल्कृते च धृतशंखास्पादिदो अष्टका | 

ता शान्तामरुणा स्फुरच्छणिसरोजन्माक्षव्यालाम्बरां 

पश्चस्थां नवहस्तकप्रभुनतां यायज्मि परयावतीम्‌ ॥ प्रसिष्ठासारोद्धार ३.१७४ 
३ पाशाद्यन्वितषड्भुजारिजयदा ध्याता चनुविशराति । 

शंखास्यादियुतान्करांस्तु दधती या क़््रशान्त्यथंदा ॥ 

शान्त्ये सांकुशवारिजाक्षमणिसदानंद्चतुरभि: करेयुंक्ता | 

ता प्रयजामि पाश्वंवितता प्मस्थपञ्मावतीमू ॥ प्रतिष्ठातितकम्‌ ७,२३, पृ० ३४७--४८ 
४ पाशाऊूंशों पद्मवरे रक्तवर्णा चतुथ्ुुंजा। 


पद्मासना कुक्कुटस्था ख्यात्ता पद्यावतीतिच ॥ अपराजितपृच्छा २२१.३७ 
५ बनर्जी, जे० एन०, पु०नि०, ४० ५६३ 
६ ऊं नाग्राधीश्वरविष्टर'ं फणिफणोत्त सोरुरत्नावली- 
भास्वदेहऊूतां दिवाकरनिर्मा नेत्रत्रयोद्भधासिताम । 
मालाकुम्भकपालनीरजकरां चच्द्राधंचूडां परां 


सर्वेशेश्वर मैरबाद्भुनिलयां पद्मावती चिन्तये ॥ मारकण्डेयपुराण : अध्याय ८६ ध्यानम्‌ 


यक्ष-्यक्षी-अ्रतिनाजिशान ] २३७ 

वक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ मे पांच सपंफणों के छत्र से शोभित चतुभ्रंजा पद्मावती का बहस 
हंस है । यक्षी के ऊपरी हाथों मे कुछार एवं कुलिश और निचले में अमय एवं कटक मुद्राएं वणित हैं ।" भैरब-पद्मावती 
कल्प में पद्म पर अवस्थित चतुर्भुजा पद्मा को त्रिनेत्र और हाथों में पाश्ष, फल, वरदमुद्रा एवं श्यृणि से युक्त कहा गया है । 
पश्मावती को त्रिपुरा एवं त्रिपुरभैरवी जेसे नामो से भी सम्बोधित किया गया है ।* अज्ञातनाम इवेतांबर ग्रन्थ में कुक्कुट- 
सप॑ पर आहरूढ़ चतुर्मजा यक्षी को त्रिलोचना बताया गया हैं और उसके हाथो में श्रणि, पाश, वरदमुद्रा एवं पद्म का 
उल्लेख है । यक्ष-यक्षी-लक्षण मे सपंफण से आच्छादित चतुर्मुजा एवं तिलोचना यक्षी का वाहन सप तथा करो के आयुध 


पाश, अकुश, फल एवं वरदमुद्रा हैं।' श्वेतांबर ग्रत्थों के विवरण सामान्यत: उत्तर भारतीय श्वेतांबर परम्परा के विवरण 
से मेल खाते हैं । 


मूति-परम्परा 


पद्मावती की प्राचीनतम मूर्तियां नवी-दसवी शती ई० की हैं । ये मूतियां ओसिया के महावीर एवं ग्यारसपुर 
के मालादेवी मन्दिरों से मिली है। इनमें पद्मावतो द्विग्रुजा है।* सभी क्षेत्रों की मूर्तियों में सर्पंफणों के छत्र से युक्त 
पद्मावती का वाहन सामान्यतः कुक्कुट-सपं (या कुक्‍्कुट)" है और उसके करों में सपं, पाश, अंकुश एवं पद्म प्रदर्शित हैं । 


गुजरात-राजस्थान (क) स्वतन्त्र मृतियां--इस क्षेत्र मे ० नवी शती ई० में पद्मावती की स्वतन्त्र मूर्तियों का 
उत्कीर्णन प्रारम्भ हुआ ।* इस क्षेत्र की स्वतन्त्र मूतियां (९वी-१३वीं शत्ती ई०) ओसिया (महावीर मन्दिर), झालाबाड़ 
(झालरापाटन), कुम्मारिया (नेमिनाथ मन्दिर), और आबू (विमलछवसही एवं लृणवसही) से मिली हैं। ओसिया के महाबीर 
मन्दिर की मूति उत्तर भारत में पद्मावती की प्राचीनतम मूरति है जो मन्दिर के मुखमण्डप के उत्तरी छज्जे पर उत्कीण है । 
कुक्कुटसप पर विराजमान द्वि3् बजा पद्मावती के दाहिने हाथ में सर्प और बायें मे फल है। अष्टभ्रुजा पद्मावती की एक मूतति 
झालरापाटन (झालावाड़, राजस्थान) के जैन मन्दिर (१०४३ ई०) के दक्षिणी अधिष्ठान पर है । छलितमुद्रा में विराजमान 


यक्षी के मस्तक पर सात सर्पफणों का छत्र और करों मे वरदमुद्रा, वजत्ष, प्मकलिका, क्रपाण, खेटक, पद्म-कलिका, 
घण्टा एवं फल प्रदक्षित हैं । 


बारहवी शती ई० की दो चतुर्मुज मूर्तिया कुम्मारिया के नेमिनाथ मन्दिर की पश्चिमी देवकुलिका की बाह्य 
भित्ति पर है (चित्र ५६) | दोनों उदाहरणो भें पश्चयावती रलूलितमुद्रा मे भद्रासन पर विराजमान है और उसके आसन के 
समक्ष कुक्कुट-सपे उत्कीर्ण है। एक घूतति मे यक्षी के मस्तक पर पांच सपंफणों का छत्र भी प्रदर्शित है। हाथों में बरदाक्ष, 
अंकुश, पाश एवं फल हैं। सपंफण से रहित दूसरी मूर्ति में यक्षी के करों में पद्मकलिका, पार, आंकुश एवं फल है । 
बविमलवसही के गूढ़मण्डप के दक्षिणी द्वार पर मी चतुर्मुजा पद्मावती की एक मूर्ति (१२ वीं शती ई०) उत्की्ण है जिसमें 
कुक्कुट-सपं पर आरूढ़ पद्मावती सनालपद, पाश, अंकुश (?) एवं फल से युक्त है । उपयुक्त तीनों ही सूर्तियों के निरूपण में 


रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०नि०, पृ० २१० 

पाशफलवरदगजवशकरणकरा पद्मविष्टरा पद्मा । 

सा मां रक्षतु देवी त्रिलोचना रक्तपुष्पामा ॥ 

तोतछा त्वरिता नित्या त्रिपुरा कामसाभिनी । 

दिव्या नामानि पद्मायास्तथा त्रिपुरमैरवी ॥ भैरबपग्रावतीकल्प (दीपाणंब से उद्धुत, १० ४३९) 
रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०लि०, प्रृ० २१० 

पद्मावती की बहुभ्रुजी मूतिया देवगढ़, घहुडोल, बारभुजी गुफा एवं झालरापाटन से मिली हैं । 
कभी-कभी यक्षी को सपं, प्न और मकर पर भी आरूठू दिखाया गया है । 

इस क्षेत्र में पद्मावती की स्वतन्त्र मृतियां केवल श्वेतांबर स्थलों से मिली हैं । 
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२१३८ [ लेन प्रतिसाबिशत 


इवेतांबर परम्परा का निर्वाह किया गया है। लूणवसही के गूढ़मण्डप के दक्षिणों प्रवेश-द्वार के दहलीज पर चतुभुंजा 
पद्मावती की एक छोटी मूर्ति उत्कीर्ण है। यक्षी का वाहन मकर है भौर उसके हाथों में बरदाक्ष, सपं, पाश एवं फरू 
प्रदर्शित हैं। मकर वाहन का प्रदर्शन परम्परासम्मत नही है, पर हाथो में सप्प॑ एवं पाश के प्रदर्शन के आधार पर देवी की 
पद्मावी से पहचान की जा सकती है | फिर दहलीज के दूसरे छोर पर पाइ्व॑ यक्ष की मूर्ति मी उत्कीणं है। मकर वाहन 
का प्रदर्शन सम्भवतः पाश्वे यक्ष के कु वाहन से प्रमावित है । म 

विमलवसही की देवकुलिका ४२ के मण्डप के वितान पर पोड्शभुजा पद्मावती की एक मूर्ति है।" सघसपंफणों के 
छत्र से युक्त एवं ललितमुद्रा में विराजमान देवी के आसन के समक्ष नाग (वाहन) उत्कीणं है । देवी के पाइवोँ में नागी की 
दो आक्ृतियां अंकित है | देवी के दो ऊपरी हाथों में सप॑ है, दो हाथ पाइवे की नागी मूर्तियों के मस्तक पर हैं तथा शोष में 
बरदमुद्रा, त्रिशुल-घण्टा, खड॒ग, पाश, त्रिशुल, चक्र (छल्ला), खेटक, दण्ड, पद्मकलिका, वज्त, सर्प एवं जलपात्र प्रदर्शित हैं । 


(ख) जिन-संयुक्त मूतियां--इस क्षेत्र की पाश्वंनाथ की मृतियों मे यक्षो के रूप में अम्बिका निरूपित है । केवल 
बिमरूवसही (देवक्रुलिका ४) एवं ओसिया (बलानक) की पादइ्व॑नाथ का दो मूत्तियो (११ बी-१२ वो शता ई०) मे ही 
पारम्परिक यक्षी आमूरतित है । विमलवसही की मूर्ति में तीन सपंफणो के छत्र से युक्त चतुभृंजा यक्षी कुक्कुट-सपं पर आरूढ़ 
है और हाथो में पद्म , पाश, अंकुश एवं फछू धारण किये है । ओसिया को मूर्ति में सात सर्पफणों के छत्न से युक्त यक्षी का 
वाहन सर्य है। द्विभुजा यक्षी की अवशिष्ट एक भुजा में खड्ग है । 

उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश (क) स्वतन्त्र मृतियां--इस क्षेत्र की प्राचीनत्म मृति देवगढ़ के मन्दिर १२ (८६२ ई०) 
पर हूं। पाश्व॑नाथ के साथ पद्मावती” नाम की चतुर्भजा यक्षी आमूर्तित हे जिसके हाथो में वरदमुद्रा, चक्राकार सनालपद्म, 
लेखनी पट्ट (या फलक) एवं कलश्ष प्रदर्शित हैं ।* यक्ष। का निरूपण परम्परासम्मत नही है । दसवी शी £० की चार द्विश्रुजी 
सूत्तिया ग्यारसपुर के मारछादेवी मन्दिर से मिली हैं ।* तीन मूर्तियां मण्डप के जंघा पर उत्कीर्ण है। इनमे त्रिमंग म खड़ी 
यक्षी के मस्तक पर सपंफणों के छत्र प्रदर्शित है । उत्तरी और दक्षिणी जघा की दो मूर्तियों मे यक्षी के करो मे व्याख्यान- 
मुद्रा-अक्षमालता एवं जरूपात्र हैं। पश्चिमी जघा की मूति मे दाहिने हाथ मे पद्म है और बायां एक गदा पर स्थित है । ६ 
ज्ञातव्य है कि देवगढ़ एवं खजुराहो की ग्यारहती-बारहवी शती ई० की सू्तियों मे भी पद्मावती के साथ पद्म एवं गदा 
प्रदर्शित है । मालादेवी मन्दिर के गर्मयृह की पश्चिमी भित्ति की मूति में तीन सर्पफणों के छत्र से यक्त यक्षी के अवशिष्ट 
दाहिने हाथ मे पद्म है । छ० दसवी शती ई० की एक चतुर्मुज मूर्ति त्रिपुरी के बालसागर सरोबर फ्े मन्दिर मे सुरक्षित है।* 
सात सर्पेफणों के छत्र से युक्त पद्मबाहुना पद्मावती के करों मे अभयमुद्रा, सनालपद्म, सनालपद्म एवं कलश है। उपयुक्त से 
स्पष्ट है कि दिगबर स्थलों पर दसबी शती ई० तक पद्मावती के साथ केवल सर्पंफणों के छत्र (३, ५ या ७) एवं हाथ में 
पष्म का प्रदर्शत ही नियमित हो सका था। यक्षो के साथ कुक्कुट-सपं (बाहन) एवं पाश और अंकुश का प्रदर्शन ग्यारहवी 
शती ई० मे प्रारम्भ हुआ । 

ग्यारहवी-बारहवी शता ई० को दिगबर परम्परा को कई मूर्तिया देवगढ़, खजुराहो, राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
एवं शहडोल से ज्ञात हैं । इन स्थलों की मूर्तियों म॑ पद्मावती के मस्तक पर सर्पफणों के छत्र और करों मे पद्म, कलश, अंकुश, 

१ देवी महाविद्या वेरोटया भी हो सकती है । पद्मावती से पहचान के मुख्य आधार करो के आयुध एवं शीर्ष भाग में 
सर्पंफणों के छन्न के चित्रण है । 

२ जि०इ०दे० , पृ० १०२, १०५, १०६ 

३ दिशंबर ग्रन्थों मे द्विथ्रुजा पद्मावती का अनुल्लेख है। पर दिगंबर स्थलों पर द्विभुजा पञ्मावती का निरूपण 
लोकप्रिय था । 

४ गदा का निचछा भाग अंकुद् की तरह निर्मित है । 

५ शास्त्री, अजयमित्र, 'तिपुरी का जैन पुरातत्व", जैत मिलम, वर्ष १ २, अं० २, पृ० ७१ 
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पाश एवं पुस्तक का प्रदर्शन छोकप्रिय था | वाहन का चित्रण केबल खजुराहों और देवगढ़ में ही हुआ है । राज्य संग्रहालय, 
लखनऊ में पद्मावती की दो मूर्तियां हैं। इनमें पद्मावती चतुर्मुजा और ललितमुद्रा में विराजमान है । एक भूति (जी ३१६, 
११ वो छाती ई०) भें सात सर्पफणों के छत्र से युक्त पद्मावती पन्मन पर आसीन है और उसके तीन सुरक्षित हाथों में पद्, 
पद्चकलिका एवं कलश हैं। उपासकों, मालाधरसों एवं चामरधारिणो सेविकाओं से वेष्टित पद्मावती के शीर्ष॑भाग में तीन 
सपंफणों के छत्र से युक्त पाश्वंनाथ की छोटी मूर्ति उत्कीर्ण है। वाराणसी से मिली दूसरी मूर्ति (जी ७३) में पद्मावती पांच 
सर्पंकणों के छत्र एवं हाथों में अम्यमुद्रा, पद्मकलिका, पुस्तिका एवं कलश से युक्त है । 

खजुराहो में चतुर्मजा पद्मावती की तीन मूत्तियां (११ वी शती ई०) हैं। ये सभी मूर्तियां उत्तरंगरों पर उत्कीर्ण 
हैं । आदिनाथ मन्दिर एवं मन्दिर २२ की दो मूर्तियों में पद्मावतती के मस्तक पर पांच सर्पफणों के छत्र प्रदशित हैं । दोनों 
उदाहरणों में बाहुन सम्मवतः कुक्कुट है। आदिनाथ मन्दिर की सूर्ति में रल्तिमुद्रा में विराजमान पद्मावती के करों में 
अभयपघुद्रा, पाश, पद्मकलिका एवं जलपात्र है। मन्दिर २२ की स्थानक मूर्ति में यक्षी के दो सुरक्षित हाथो में वरदमुद्रा एवं 
पद्म हैं। जाडिन संग्रहालय, खजुराहो (१४६७) की तीसरी मूर्ति में लछितमुद्रा में विशजमान पद्मावती सात सपंफणों के 
छत्र से यक्त है और उसका वाहन कुक्कुट है (चित्र ५७)। यक्षी के तीन अवशिष्ट करों में बरदमुद्रा, पाश एवं अंकुश 
प्रदर्शित हैं । अन्तिम मूर्ति के निरूपण में अपराजितपुत्छा की परम्परा का निर्वाह किया गया है । 


देवगढ़ से पद्मावती की दिभ्रुजी, चतुर्मजी एवं द्वादशभ्ुजी मृतियां मिली हैं ।" उल्लेखनीय है कि पद्मावती के 
निरूपण मे सर्वाधिक स्वरूपगत वैविध्य देवगढ़ की मूर्तियों में ही प्राप्त होता है । चतुभुंजी एवं द्वादशभ्रुजी मूर्तियां ग्यारह॒वी- 
बारहवी शती ई> की ओर द्विभुजी मृतियां वारहवी शती ई० की हे । छिश्वुजा पद्मावती की दो मूर्तियां है, जो क्रमश: 
मन्दिर १२ (दक्षिणी भाग) एवं १६ के मानस्तम्भों पर उत्कीर्ण है। दोनो उदाहरणों मे यक्षी के मस्तक पर तीन सर्पेफणों 
के छत्र है। एक मूर्ति मे पद्मावती वरदमुद्रा एवं सनालपक्य और दुसरी में पुष्य एवं फल से युक्त हैं । पद्मावती की चतुर्मुजी 
मूतिया तीन है। इनमें ललितमुद्रा म विराजमान पद्मावती पांच सर्पफणों के छत्न से युक्त है। मन्दिर १ के मानस्तम्भ 
(११ वी शती ई०) की मूर्ति में कुक्कुट-सपं पर आरूढ़ यक्षी के तीन अवशिष्ट करो मे धनुष, गदा एवं पाश् प्रदर्शित है । 
मन्दिर के समीप के दो अन्य मानस्तम्मों (१२ वी शती ई०) की मूर्तियों मे पद्मावती प्मासन पर आसीन है और उसके 
हाथों मे वरदमुद्रा, पद्म, पद्म एवं जलपात्र है। एक उदाहरण में यक्षी के मस्तक के ऊपर पाच सर्पफणों के छत् वाली जिन 
मूर्ति मी उत्की्ण है । द्वादशम्रुजा पद्मावती की मूर्ति मन्दिर ११ के समक्ष के मानस्तम्म (१०५९ ई०) पर बनी है। 
ललितमुद्रा मे आमीन पद्मावती का वाहन कुक्कुट-सपं है । पांच सर्पफणों के छत्न से युक्त यक्षी के करो में बरदमुद्रा, बाण, 
अंकुश, सनालपझ, >४ंखला, दण्ड, छत्र, वज्च, सप॑, पाश्य, धनुष एवं मातुलछिंग प्रदर्शित है । देवगढ़ की मूर्तियों के अध्ययन से 
स्पष्ट है कि वहां दिगंबर परम्परा के अनुरूप ही पद्मावती के साथ पद्म और कुक्कुट-सपं दोनों को यक्षी के वाहन के रूप में 
प्रदर्शित किया गया है | पद्मावती के शीपंभाग में सपंफणों के छनत्न (३ या ५) एवं करो में पद्म, गदा, पाश एवं अंकुश का 
प्रदर्शन भी लोकप्रिय था । यक्षी के आयुध सामान्यतः परम्परासम्मत है । 

द्ादशप्जुजा पद्मावती की एक मूर्ति (६१ वी शतों ई०) शहडोल (म० प्र०) से भी मिली है। यह भूति सम्प्रति 
ठाकुर साहब संग्रह, शहडोल में है (चित्र ५५) ।'* पद्मावती के झीप॑भाम में सात सपंफणों के छत्र से युक्त पादवनाथ की मूर्ति 
उन्कीर्ण है । किरीटमुकुट एवं पांच सर्पफणों के छत्र से युक्त यक्षी पद्म पर ध्यानपुद्रा मे विराजमान है । आसन के नीचे 
कुमंवाहन अंकित है । देवी के करो में वरदमुद्रा, खड़ग, परशु, बाण, बज्ञ, चक्र (छल्ला), फलक, गदा, अंकुश, धनुष, 
सर्प एवं पद्य प्रदर्शित है । पाद्वों में दो नाग-नागी आकृतियां बनो है । मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र से मिली रू० दसवीं- 


१ द्विभुज एवं द्वादशर्भुज स्वरूपों में पद्मावती का अंकन परम्परासम्मत नही है । 
२ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ए ७.५३ 
३ कूमंबाहन का प्रदर्शन परम्परा विरुद्ध और सम्मवतः घरण यक्ष के कूमंवाहन से प्रभावित है । 


श४० [ जैन प्रतिसाविक्ान 


ग्यारहबी शती ई० की एक चतुभृंज पद्मावती मृति (?) ब्रिटिश संग्रहालय, लन्दन में है।* तोन सपंफणों के छत्र वाली 
पद्मावती के हाथों में खड़ग, सप॑, लेटक और पद्म हैं। शीरपभाग में छोटी जिन भूति और चरणों के समीप सर्पंवाहन तथा 
दो सेविकाएं प्रदर्शित हैं । 

(ख) जिन-संयुक्त भूतियां--पादव (या घरण) यक्ष की मूतियों के अध्ययन के सन्दर्म में हम पहले ही उल्लेख 
कर चुके हैं कि पादवनाथ की मूर्तियों में यक्ष-यक्षी का अंकन नियमित नहीं था । अधिकांश उदाहरणों में थक्षी के स्थान पर 
पाएवंनाथ के समीप सपंफणों के छत्र से यक्त एक स्त्री आकृति (पत्मावती) उत्की्ण है जिसके हाथ में रूम्बा छत्र है । 
पाश्वनाथ की मूर्तियों में यक्षी सामान्यतः: द्विभुजा और सामान्य लक्षणों वाली है! ग्यारहवी-बारहवीं शत्ती ई० की कुछ 
मृतियों में चतुभुंजा यक्षी भी निरूपित है । जिन-संयुक्त मूर्तियों में प्मावती के साथ वाहन नही उत्कीर्ण है । चतृर्भुज मूर्तियों 
में शीष॑माग में सपेफणों के छत्र और हाथ में पद्म प्रदर्शित हैं । यक्षी के साथ अन्य पारम्परिक आयुध (पाश एवं अंकुश) 
नही प्रदर्शित हैं । 

जिन-संयृक्त मृत्तियों मे सामान्य लक्षणों वाली द्विश्रुजा यक्षी के करों में अमयमुद्रा (या वरदमुद्रा या पद्म) एवं फल 
(या कलश) प्रदशित है। खजुराहो एवं देवगढ़ की कुछ मूर्तियों मे सामान्य लक्षणों वाली यक्षी के मस्तक पर सपफणों के 
छत्र भी देखे जा सकते हैं । राज्य संग्रहालय, लखनऊ की पादव॑नाथ की एक मूर्ति (जे ७९१४, ११ वी शती ई०) में पीठिका 
के मध्य मे पांच सर्पेफणों के छत्र वाली चतुर्मजा पद्मावती निरूपित है। यक्षी के हाथो में अमयपुद्रा, पद्म, पद्म एवं कलश 
हैं । देवगढ़ के मन्दिर १२ के समीप की एक अरक्षित मृति (११ थी शती ई०) में तीन सर्पफणों के छत्न से यक्त चनुर्मुजा 
यक्षी के दो ही हाथों के आयुध-अमयमुद्रा एवं कलश-स्पष्ट है। खजुराहो के स्थानीय संग्रहालय की दो मूतियों (११ वी 
शतती ई०) में यक्षी चतुर्मुजा है। एक उदाहरण (के १००) में सर्पंफणों से युक्त यक्षी के दो अवशिष्ट हाथों में अभयमुद्रा 
और पद्य है। दूसरी मूर्ति (के ६८) मे पाच सर्पंफणों के छत्रवाली यक्षी ध्यानमुद्रा मे विराजमान है और उसके तीन 
सुरक्षित हाथो में अभयमुद्रा, सपपं एवं जलपात्र प्रदर्शित है । 

बिहार-उड़ोसा-बंगाल---७छ ० नवी-दसवी शती ई० की एक पद्मावती मूर्ति (?) नारून्दा (मठ संख्या ९) से मिली 
है और सम्प्रति नालन्दा सम्रहालय मे सुरक्षित है ।* ललितमुद्रा मे पद्म पर विराजमान चतुर्भुजा देवी के मस्तक पर पांच 
सपंफणो का छत्र और करो में फल, खड्ग, परशु एवं चिनमुद्रा-पद्म प्रदर्शित हैं । उड़ीसा के नवमुनि एवं बारभुजी ग्रुफाओ 
(११वी-१२वी शती ई०) में पद्मावती की दो मूतिया है। नवमुनि गुफा की मूत्ति मे ह्विभ्रुजा यक्षी ललितमुद्रा मे पद्म पर 
विराजमान है । जटामुकुट से शोभित यक्षी त्रिनेत्र है और उसके हाथो मे अभयमुद्रा एवं पद्म प्रदर्शित है । यक्षी का निरूपण 
अपारभ्परिक है। आसन के नीचे सम्मवतः कुक्कुट-सपं उत्कोर्ण है ।! बारभुजी गुफा की मृति में पांच सपंफणों के छत्र से 
युक्त पद्मावती अष्टभुजा है। पद्म पर विराजमान यक्षी के दक्षिण करों मे बरदमृद्रा, बाण, खड्ग, चक्र (?) एवं वाम में 
धनुष, खेटक, सनालूपद्म, सनालपश्म प्रदर्शित हैं ।* यक्षी की मुख्य विशेषताएं (पद्मवाहन, सर्पफणों का छत्र एवं हाथ में पद्म ) 
परम्परासम्मत है । 


वक्षिण भारत--पद्मावती दक्षिण मारत की तीन सर्वाधिक लोकप्रिय यक्षियों (अम्बिका, पद्मावती एवं ज्वाला- 

मालिनी) में एक है। कर्नाटक मे पश्चावती सर्वाधिक लोकप्रिय थी ।* कन्नड़ शोध संस्थान संग्रहालय की पाइबनाथ की मूर्ति 
में चतुर्मुजा पद्मावती पद्म, पाश, गदा (या अकुश) एवं फल से युक्त है। संग्रहालय मे चतुर्भुजा प्मावती की ललितमुद्रा में 
आसीन दो स्वतन्त्र मूतियां मी सुरक्षित हैं । एक म (एम ८४) सर्पफण से मण्डित यक्षी का बाहुन कुक्कुट-सपे है । यक्षी के 
दो अवशिष्ट हाथों में पाश एवं फल है। दूसरी मूर्ति मे पश्मावती पांच सर्पंफणों के छत्र से शोभित है और उसके हाथों में 

१ जे०क०स्था, खें० ३, ४० ५५३ २ स्ट०्जेग्आ०, ए० १७ 

३ मित्रा, देबला, पुण्नि०, पृ० १२९ ४ वही, पृ० १३३ 

५ देसाई, पी० बी०, पू०नि०, पूृ० १०, १६३ 
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फल, अंकुश, पाश एवं पद्म प्रदर्शित है। यक्षी का बाहन हंस है ।* बादामी की ग्रुफा ५ की दीवार की मूति मे चतुर्भुजा 
पश्मावती (?) का वाहन सम्मवतः हंस (या क्रौंच) है । यक्षी के करों में अमयमुद्रा, अंकुश, पाश एवं फल है ।* कलुगुमलाई 
(तमिलनाडु) से भी चतुर्मुजा पद्मावती की एक मूर्ति (१०बीं-११वीं दती ई०) मिली है। इसमे सर्पफणों के छत्र से युक्त 
यक्षी के करो में फल, सप्प, अंकुश एवं पाश् प्रदक्षित है ।३ कर्नाटक से मिली पद्मावती की तीन चतुर्मुजी मूर्तियां प्रिस ऑँब 
बेल्स संग्रहालय, बम्बई में सुरक्षित हैं ।* तीनों ही उदाहरणों में एक सपंफण से शोभिव पद्मावती ललितमुद्रा में विराजमान 
है । पहली मूर्ति में यक्षी की तीन अवशिष्ट भ्रुजाओं में पद्म, पाश एवं अंकुश हैं । दूसरी मूति की एक अवशिष्ट भ्रुजा में 
अंकुश है । तीसरी मूर्ति में आसन के नीचे सम्मवत: कुक्कुट (या छुक) उत्कीर्ण है। यक्षी वरदसुद्रा, अंकुश, पाश एवं सर्प 
से युक्त है । 

उपर्यक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में पद्मावती के साथ पाश, अंकुश एवं पद्म का प्रदर्शन लोकप्रिय 
था । शीर॑भाग में सपंफणों के छत्र एवं वाहन के रूप में कुक्कुट-सपं (या ककक्‍्कुट) का अंकन विश्येष लोकप्रिय नही था । कुछ में 
हंसवाहन भी उत्कीणं है । 
विश्छेघण 

विभिन्न क्षेत्रों की मृतियों के अध्ययन से ज्ञात हाता है. कि अम्बिका एयं चक्रेश्वरी के बाद उत्तर भारत में 
पद्मावती की ही सर्वाधिक मूर्तियां उत्की्ण हुई । पद्चावती की स्वतन्त्र मूतियों का निरूपण ल० नवी शती ई० मे और 
जिन-संयक्त मूर्तियों का चित्रण ल० दसवी शत्ती ई० में आरम्भ हुआ । पद्मावती के साथ वाहन (कुबकुट-सपं) और हाथ 
में सपं का प्रदर्शन छ० नवीं शती ई० में ही प्रारम्म हो गया ।*  दसवी शती ई० तक यक्षी का द्विभुज रूप मे निरूपण ही 
लोकप्रिय था ।£ ग्यारहवी छाती ई० में यक्षी के चतुर्मुज रूप का निरूषण भी प्रारम्म हुआ । जिन-संयुक्त मूतियों में पद्मावती 
केवल द्विमुजा और चतुर्मुजा है, पर स्वतन्त्र मूतियों में द्विभुज और चनुर्मुज के साथ-साथ पद्मावती का द्वाददाभुज रूप 
भी मिलता है । जिन-संयुक्त मूर्तियों में पद्मावती के साथ वाहन एवं विशिष्ट आयुध (पद्म, सपं,* पाश, अंकुश) केवल कुछ 
ही उदाहरणो में प्रदर्शित है। दिगंबर स्थलों पर पाइबनाथ के साथ या तो पद्मावती" या फिर सामान्य लक्षणों वाली 
यक्षी निरूपित है । पर द्वेतांबर स्थलों पर दो उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य सभी में यक्षी के रूप मे अम्बिका आमूर्तित 
है । विमलवसही (देवकुलिका ४) एवं ओसिया (महावीर मन्दिर का बलानक) की दो दवेतांवर भर्तियों में सर्पफणों के 
छत्रों वाली पारम्परिक यक्षी निरूपित है । 

इवेतांबर स्थलो पर पद्मावती की केवल द्विभ्रुजी एवं चतुर्मजी मूर्तियां उत्कीर्ण हुई पर दिगंबर स्थलो पर द्विभ्रुजी 

एवं चतुर्मुजी के साथ ही द्वादशभ्रुज्ञी मूतियां भी बनी । इ्वेतावबर स्थलों पर दिगंबर स्थलों की अपेक्षा वाहन एवं मुख्य 
आयुधो (पद्म, पा, अंकुश) के सन्‍्दर्म मे परम्परा का अधिक पालन किया गया है। तीन, पाच या सात सर्पंफणों से 
शोभित यक्षी के साथ वाहन सामान्यतः कुक्कुट-सपं (या कुक्कुट) है ।* दिगंत्रर स्थलों पर परम्परा के अनुरूष यक्षी के दो 
हाथों में पद्म का प्रदर्शन विद्येष लोकप्रिय था । 


१ अन्विगेरी, ए० एम०, पु०नि०, पृ० १९, २९ 
ए संकलिया, एच० डी०, पु०नि०, पृ० १६१ 
३ देसाई, पी० बी०, पु०नि०, पृ० ६५ ४ संकलिया, एच० डी०, पू०नि०, पृ० १५८-५९ 
५ ओसिया के महावीर मन्दिर की मूर्ति मे ये विशेषताएं प्रदर्शित है । 
६ केवल देवगढ़ (मन्दिर १२) की ही मूर्ति मे पद्मावती चतुर्मुजा है । 
७ ग्रन्थ में पद्मावती की भुजा मे सप॑ के प्रदर्शन के अनुल्लेख के बाद भी मूर्तियों में सपं का चित्रण लोकप्रिय था । 
८ पद्मावती के साथ वाहन एवं अन्य पारम्परिक विद्येषताएं सामान्यतः नही प्रदर्शित हैं । 
९ खजुराहो 
३१ 
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कुछ स्थलों की मूर्तियों में पद्म, नाग, कुम॑ं और मकर को भी पद्मावती के वाहन के रूप में दरशाया गया है ।* 
परम्परा के अनुरूप यक्षी के करों मे पाश एवं अंकुश का प्रदर्शन मुख्यतः देवगढ़, खजुराहो, विमलूवसही, कुम्मारिया एवं 
कुछ अन्य स्थलों की ही मूत्तियों मे प्राप्त होता है। नागराज धरण से सम्बन्धित होने के कारण ही देवगढ़, खजुराहो, 
शहडोल, ओसिया, विमलव्सही एवं लृणवसही की मूर्तियों में पद्मावती के हाथ में सर्प प्रदर्शित किया गया ।* 


(२४) मातंग यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


मातम जिन महावीर का यक्ष है | ,दोनों परम्पराआ में मातंग को द्विभुज और गज़ारूढ़ बताया गया है । 
दिगंबर परम्परा में मातंग के मस्तक पर धमंचक्र के प्रदर्शन का भी निर्देश है । 

इवेतांबर परम्परा---निर्वाणकलिका में गजारूढ मातग के हाथों मे नकुल एवं बीजपुरक वर्णित हैं ।३ अन्य ग्रन्थों 
में भी इन्ही लक्षणों के ३ल्‍्लेख है ।* 

दिगंबर परम्परा--प्रतिष्टासारसग्रह मे॑ द्विभुज मातंग के मस्तक प्र धमंचक्र के चित्रण का निर्देश है और 
उसका वाहन मुद्ग/ बताया गया हू ।* यक्ष के करो में वरदमुद्रा एवं मातुलिंग वर्णित हे ।” समान आयुधो का उल्लेख 
करने वाले अन्य सभी ग्रन्थों में मातम का वाहन गज है । 


यक्ष का गजवाहन उसके मातंग (गज) नाम से प्रमावित हो सकता है। मस्तक पर घमंचक्र का प्रदर्शन यक्ष 
के महावीर द्वारा पुनः स्थापित एवं व्यवस्थित जैन धर्म एवं संघ के रक्षक होने का सुच्क हो सकता है ।* गजवाहन एवं 
हाथ में नकल का प्रदर्शन हिन्दू कुबेर का भी प्रमाव हो सकता है। एक ग्रन्थ में मातंग को यक्षराज भी कहा गया है, जो 
कुबेर का ही दूसरा नाम है ।९* 


१ विमलवसही, राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जी ३१६), दृणवसही, त्रिपुरी, देवगढ़, शहडोल एवं बारभुजो गुफा 
२ झालरापाटन एवं बारभुजी गुफा की मूतियों मे भ्रुजा मे सप॑ नही प्रदर्शित है । 
३ मातंगयक्ष श्याभवर्ण गजवाहनं द्विभुज दक्षिणे नकुरुं वाम बीजपुरकमिति । निर्बाणकलिका १८.२४ 
४ जि०श-्पु०च० १०.५.११; पद्मानन्दमहाकाव्य:य परिशिष्ट-महातवरीर २४७, मन्‍्त्राधिराजकल्प ३.४८; आचार- 
विनकर ३४, पृ० १७५; देवतामू्िप्रकरण ७.६४; रूपमण्डन ६.२२ 
५ एक प्रकार का समुद्री पक्षी या मूंगा । 
६ बी० सी० भट्टाचार्य ने प्रतिष्ठासारसंग्रह की आरा की पाण्ड्ुलिपि के आधार पर गजवाहुन का उल्लेख किया है । 
द्रव्य, मट्ठाचा्यं, बी० सी०, पु०नि, पृ० ११८ 
७ वर्धमान जिनेन्द्रस्य यक्षों मातंगसंज्ञक: । 
दिभ्रुजो मुदुगवर्णोसौ वरदों मुद्गवाहन: ॥ 
मातुलिगं करे धत्त धर्मंचक्र च भस्तके । प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.७२-७३ 
८ मुद्गप्रभो मूधंनि धमंचक्र विश्वत्फल वामकरेथयच्छनु । 
वर करिस्थो हरिकेतु मक्तो मातंग यक्षोंगतु तृष्टिमिश्टया ॥ प्रतिष्टासारोद्धार ३.१५२ 
दृष्टन्य, प्रतिष्ठातलकम्‌ ७.२४, पृ० ३३८, अपराजितपुच्छा २२१.५६ 
६ भट्टाचायं, बी० सी०, पुण्नि०, पृ० ११९ 
१० मातंग्रो यक्षराट्‌ च द्विरदक्ृतगति: श्यामरुग्‌ रातु सौरव्यम्‌ ॥ 
वद्धंसानघट्त्रिजशिका (चतुरविजयमुनि प्रणीत)। 
(जैन स्तोत्र सन्वोहू, सं० अमरविजय मुनि, खं० १, अहमदाबाद, १९३२, १० ६६ से उद्घृत) । 


यक्ष-पक्षो-प्रतिसाविजशञान | २४३ 


वक्षिण भारतीय परम्परा--उत्तर मारतीय दिग्ंबर परम्परा के विपरीत दक्षिण भारतीय दिगंबर ग्रन्थ में यक्ष 
को चतुर्मुण बताया गया है । गजारूढ़ यक्ष के ऊपरी हाथ आराधना की मुद्रा में मुकुट के समीप और नीचे के हाथ अमय 
एवं एक अन्य मुद्रा में वणित है। अज्ञातनाम ज्वेतांबर प्रन्थ में मांग को षड्भुज और धमंचक्र, कशा, पाश, वज्ञ, दण्ड 
एवं वरदसुद्रा से युक्त कहा गया है; वाहन का अनुल्लेख है। यक्ष-यक्षी-लक्षण मे उत्तर भारतीय दिग्ंबर परम्परा के 
अनुरूप गजारूढ़ मातंग द्विभुज है | शीपभाग में धमंचक्र से युक्त यक्ष के हाथों में बरदमुद्रा एवं मातुलिम का उल्लेख है ।" 


मूति-परम्परा 


मातंग की एक भी स्वतन्त्र सूरति नहीं मिली है। जिन-संयुक्त मूर्तियों में भी यक्ष के साथ पारम्परिक विशेषताएं 
नही प्रदर्शित है। महावीर की मूतियों मे द्विभुज यक्ष अधिकांशत: सामान्य लक्षणों वार है । केवल खजुराहो एवं देवगढ़ 
की कुछ दिगंबर मूर्तियों मे ही चतुर्मुज एवं स्व॒तन्त्र लक्षणों वाला यक्ष निरूपित है । महावीर की मूर्तियों में यक्ष-यक्ष। का 
निरूपण दसवी शत्ती ई० में प्रारम्भ हुआ। राज्य संग्रहालय, लखनऊ, ग्यारसपुर (मालादेवी मन्दिर), खजुराहो, देवगढ़ 
एवं अन्य स्थलों की भूतियों में सामान्य लक्षणों बाले द्विभुज यक्ष के करों में अमयमुद्रा (या गदा) एवं धन का थैला 
(या फल या कलश) प्रदर्शित है ।* गुजरात और राजस्थान की श्वेताबर मूर्तियों मे सर्वानुभूति यक्ष निरूपित है । कुम्भारिया 
के शान्तिनाथ मन्दिर (११ वी शती ई०) की भ्रमिका के वितान पर महावीर के जीवनदृह्यों मे उनका यक्ष-यक्षी युगल भी 
आमूर्तित है। चतुर्मुज यक्ष का वाहन गज है और उसके करों मे वरदमुद्रा, पुस्तक, छत्रपद्म एवं जलपात्र प्रदर्शित है। यह्‌ 
ब्रह्मश्ान्ति यक्ष की मूर्ति है जिसे महावीर के यक्ष के रूप मे निरूपित किया गया है। 


दिगंबर स्थलों की कुछ मूर्तियों म महावीर के साथ स्वतन्त्र लक्षणो वाला यक्ष मी आमूर्तित है। देवगढ़ के 
मन्दिर ११ की एक भूति (१०४८ ई०) में चतुभ्ुुंज यक्ष के तीन अवशिष्ट करों में अमयमुद्रा, पद्म एवं फल हैं। खजुराहो 
के मन्दिर २ की मूतति (१०९२ ई०) में चतुभुंज यक्ष का वाहन सम्मवतः सिंह है और उसके हाथों में धन का थैला, शूल, 
पश्न (?) एवं दण्ड है। खजुराहो के मन्दिर २१ की दीवार की मूर्ति (के २८/१, ११वी शती ई०) मे द्विश्रुन यक्ष का 
वाहन अज है । यक्ष के दक्षिण कर मे शक्ति है और बाया हाथ अज के श्वृंग पर स्थित है । खजुराहो के स्थानीय संग्रहालय 
(के १७, १४वीं शती ई०) की एक मूर्ति में चतुर्मुज यक्ष का वाहन सम्मवतः सिह है और उसके तीन सुरक्षित हाथो में 
गदा, पद्म एवं घन का थेला है। मरतपुर (राजस्थान) से मिली और सम्प्रति राजपूताना संग्रहालय, अजमेर (२७९) में 
सुरक्षित मृति (१००४ ई०) में द्विभ्रुज यक्ष का वाहन गज और एक अवध्िष्ट भ्रुजा में धन का थैला है। उपयुक्त से 
स्पष्ट है कि दिगंबर स्थलो पर यक्ष का कोई स्वतन्त्र रूप नियत नहीं हो सका था । 


दक्षिण भारत---बादामी (कर्नाटक) की गुफा ४ की ल० सातवी शत्ती ई० की दो महावीर मूर्तियों मे गजारूढ़ 
यक्ष चतुर्मज है और उसके करो में अमयमुद्रा, गदा, पाथ एवं खड्ग प्रदर्शित हैं।* एलोरा, अकोला एवं हरीदास स्वाली 
संग्रह की महावीर मूर्तियों में सर्वानुभृति यक्ष निरूपित है। 


१ रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०नि, पृ० २११ 

२ खजुराहो के पाइवंताथ मन्दिर के गर्मगृह की भित्ति की मूर्ति में यक्ष के दोनो हाथों में फल है । 

३ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ए २१-६०, ए २१-६१ 

४ शाह, यू० पी०, “जैन ब्रोन्जेज़ इन हरोदास स्वालीज कलेक्शन, बु०प्रि०्वे०म्यू०बे०इं०, अं० ९, १९६४-६६, 
पृ० ४७-४९; डग़लस, बी०, 'ए जैन ब्रोनज फ्राम दि डंकन, “ औ० आर्ट, खं० ५, अं० १, पृ० १६२-६५ 


र्श४ड [ जैन प्रतिसाधिज्ञान 


(२४) सिद्धायिका (या सिद्धायिनी) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


सिद्धायिका (या सिद्धायिनी) जिन महावीर की यक्षी है। सिद्धायिका जैन देवकुल की चार प्रमुख यक्षियों 
(चक्रेश्वरी, अम्बिका, पद्मावती, सिद्धायिका) में एक है ।" इ्वेतांबर परम्परा में चतुर्मुजा यक्षी का वाहन सिंह (या गज) 
और दिगंबर परम्परा में द्विभ्रुजा यक्षी का वाहन सिंह (या भद्रासन) बताया गया है । 


इवेतांबर परम्परा---निर्वाणकलिका में सिहवाहना सिद्धायिका के दक्षिण करों में पुस्तक एवं अभयमुद्रा और 
वाम में मातुलिग एवं बाण उल्लिखित है।* कुछ ग्रन्थों में बाण के स्थान पर वीणा का उल्लेख है ।7 पद्मानन्दमहाकाव्य में 
यक्षी को गजवाहना बताया गया है ।४ आचारदिनकर मे बायें हाथों मे मातुलिग एवं वीणा (या बाण) के स्थान पर पाश 
एवं पद्म के प्रदर्शन का निर्देश है ।। सम्त्राधिराजकल्प में सिद्धायिका के घड़भुज रूप का ध्यान किया गया है । ग्रन्थ के 
अनुसार यक्षी करो में पुस्तक, अभ्यमुद्रा, वरदमुद्रा, खरायुध, वीणा एवं फल धारण किये है ।* 


दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में भद्रासन पर विराजमान द्विभ्रुजा सिद्धायिनी के करों मे वरदमुद्रा और 
पुस्तक का वर्णन है ।* प्रतिष्ठासारोद्धार म मद्रासन पर विराजमान यक्षी का वाहन सिंह बताया गया है । अपराजितपुच्छा 
में वरदमुद्रा के स्थान पर अभयमुद्रा का उल्लेख है ।* दिगंबर परम्परा के एक तान्त्रिक ग्रन्थ विद्यानुशासन मे उल्लेख है 


१ रूपमण्डन ६.२५-२६ 
२१ सिद्धायिकां हरिलवर्णा सिंहवाहना चतुमुंजा पुस्तकाभययुक्तदक्षिणकरा मातुछिगवाणान्वितवामहस्तां चेति । 
निर्वाणकलिका १८.२४; द्रश्व्य, देवतामुतिप्रकरण ७.६५; रूपमण्डन ६.२३ 
३ समातुलिगवल्लक्योँ वामबाहू च विश्रती । 
पुस्तकामयदौ चोमो दधाना दक्षिणौभुजौ ॥ त्रि०श०पु०च० १०.५.१२-१३ 
द्रष्व्य, प्रबचनसारोद्धार २४, पृ० ९४; पद्मानन्दसहाकाव्य: परिशिए-महावीर २४८-४९ । देवतामतिप्रकरण में 
बाण का ही उल्लेख है । 
४ पद्मानन्दमहाकाव्य: परिशिए्-महावीर २४८-४९ 
“ पराशाग्मोर्हराजिवामकरमाग सिद्धायिका' | आचारदिनकर ३४, पृ० १७८ 
६ सिद्धाथिका नवतमालूदलालिनीकूरुक्‌ू--- 
पुस्तिकामयकरा (दा) नखरायुधांका | 
वीणाफला द्धुतभुजद्वितया हि 
भव्यानव्या ज्जिनेन्द्रपदपद्धूजबद्धर्माक्ति: )। मन्त्राधिराजकल्प ३.६६ 
७ सिद्धायिनी तथा देवी द्विभुजा कनकप्रमा । 
वरदा पुस्तक धत्ते सुभद्रासनमाश्चिता ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.७३-७४ 
८ सिद्धायिकां सप्तकरोछितांगजिनाश्रयांपुस्तकदानहस्ताम्‌ । 
श्रितां सुमद्रासनमत्र यज्ञे हेमयुति सिहगति यजेहम्‌ । प्रतिष्ठासारोद्वार ३.१७८ 
द्रश्व्य, प्रतिष्शातिलकम्‌ ७.२४, पृ० ३४८ 
९ द्विभुजा कनकाभा च पुस्तक चाभयं तथा । 
सिद्धायिका तु कतंव्या भद्रासनसमन्विता ॥ अपराजितपुच्छा २२१.३८ 





यवा-यक्षी-प्रतिमाविशान ] २४५ 


कि वर्धभान की यक्षी का नाम कामचण्डालिनी भो है" जो निव॑स्त्र और चतुभुंजा है । विभिन्न आभूषणों से सज्जित देवी के 
केश मुक्त हैं और उसके हाथों मे फल, कलश, दण्ड एवं डमरु दृष्टिगत होते है । 

सिद्धायिका के निरूपण में पुस्तक एवं बीणा (द्वेतांबर) का प्रदर्शन सरस्वती (वाग्देवी) का प्रभाव प्रतीत होता 
है | यक्षी का सिहवाहन सम्मवतः महावीर के सिंह छाछन से ग्रहण किया गया है ।* 

वक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ मे द्विभुजा यक्षी का वाहुन हस है और उसके हाथो में अभयमुद्रा एवं 
मुद्रा (बरद ?) है । अज्ञातनाम इ्वेतांबर ग्रन्थ में यक्षी द्वादशभुजा है और उसका वाहन गरुड है। उसके करो मे असि, 
फलूफ, पुष्प, शर, चाप, पाद, चक्र, दण्ड, अक्षसृत्र, वरदमुद्रा, नीलोत्पल एवं अमयमुद्रा वर्णित है। यक्ष यक्षी-लक्षण मे 
यक्षी को द्विभुजा बताया गया है, पर आयुधो का अनुल्लेख है ।३ 


मू्ति-परम्परा 


अम्बिका, चक्रेश्वरी एवं प्मावती की नुलना में सिद्धायिका की स्वतन्त्र मूर्तियों की संख्या नगष्य है। मूर्त 
अंकनों में यक्षी का पारम्परिक और स्वतन्त्र स्वरूप दसवी-ग्यारहवी शती ई० में अभिव्यक्त हुआ । जिन-संयक्त मूर्तियों में 
यक्षी अधिकाशत' सामान्य लक्षणों वाली है। राजपूताना संग्रहालय, अजमेर (२७९), कुम्मारिया (शान्तिनाथ मन्दिर), 
ग्यारसपुर (मालादेवी मन्दिर), खजुराहो एवं देवगढ़ की कुछ महावीर मू्तियों में स्वतन्त्र लक्षणों वाली यक्षी आमूर्तित है । 

गुजरात-राजस्थान (क) स्वतन्त्र मूतियां--यू० पी? दाह ने इ्वेतांबर स्थलो से प्राप्त चतुभुंजा सिद्धायरिका की 
तीन स्वतस्त्र मूर्तियों (१२ वी शती ईं०) का उल्लेख किया है ।४ सभी उदाहरणों मे श्वेताबर परम्परा के अनुरूप सिंह- 
बाहना सिद्धायिका एस्तक एवं वीणा से युक्त है। विमलवसही के रंगमण्डप के स्तम्म की मूर्ति में सिहृवाहना यक्षी भिभग 
मे खड़ी है। यक्षी के तीन अवशिष्ट करो में वरदमुद्रा, पुस्तक एव वीणा है। दूसरी मूर्ति कंम्बे के मन्दिर से मिली है । 
लल्तमुद्रा में विराजमान सिंहवाहना यक्षी के हाथो में अमयमुद्रा, पुस्तक, वीणा एवं फल प्रदर्शित हैं। समान बिवरणों 
वाली तीसरी मूर्ति प्रमासपाटण से प्राप्त हुई है । 

(ख) जिन-संयुक्त मृतियां--इस क्षेत्र की दो महावीर मूर्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी में यक्षी के रूप मे 
अम्बिका निरूपित है। राजपुताना संग्रहालय, अजमेर की मूर्ति (२७९) मे द्विप्र॒जा यक्षी का वाहन सिह है और उसकी 
एक सुरक्षित भुजा में खड्ग प्रदर्शित है। यहां उल्लेखनोय है कि दिगंबर परम्परा के विपरीत सिंहवाहना सिद्धायिका के 
हाथ में खड्ग का प्रदर्शन खजुराहो एवं देवगढ़ की दिगंवर मूर्तियों मे भी प्राप्त होता है। कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर 
के वितान की मूर्ति में पक्षीवाहन वाली यक्षों चतुर्मुजा है और उसके हाथों में वरदमुद्रा, सनालपच, सनालपशभ्म एवं फल 
प्रदशित हैं । यक्षी का निरूपण निर्वाणी यक्षी या शान्तिदेवी से प्रभावित है | 


१ वद्धंमान जिनेन्द्रस्थ यक्षी सिद्धायिका मता | 
तदहँव्यपरनाम्ना च कामचण्डालिसंज्ञका ॥ 
भूषितामरण: सर्वेमुंक्तेशा दिगंबरी । 
पातु मां कामचण्डाली क्रृष्णवर्णा चतुभुंजा ॥ 
फलकांचनकलशकरा शाल्मलिदण्डोच्य४ मण्युग्मोपेता । 
जपत (?) स्त्रिश्रुवनवंद्या वश्या जगति श्रीकामचण्डाली ॥ विद्यानुशासन । शाह, यु० पी०, “यक्षिणी ऑब दि 
ट्वेन्टी-फोर्थ जिन महाबीर', ज०्झो०्डडं ०, खं० २२, अं० १-२, ए० ७७ 
२ भरट्टाचायं, बी० सी०, पु०नि०, पृ० १४६-४७; विस्तार के लिए द्रष्टन्य, तिवारी, एम० एन० पी०, (दि आइ- 
कानोग्राफी आँव यक्षी सिद्धायिका', ज०ए०्सो०, खं० १५, अं० १-४, १० ९७-१०३ 
३ रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०नि०, ४० २११-१२ ४ शाह, यु० पी, पु०्चि०, पृ० ७१ 


८३ [ जैन प्रतिसाशिशात 


उत्तरप्रदेदा-मध्यप्रदेश---(क) स्वतन्त्र सुतियां--इस क्ीत्र से यक्षी की तीन मूर्तियां मिली हैं।'* देवगढ़ के 
मन्दिर १२ (८६२ ई०) के सामूहिक चित्रण में व्धंभान के साथ 'अपराजिता' नाम की सामान्य लक्षणों वाली द्विभ्रुजा यक्षी 
आमूतित है। यक्षी का दाहिना हाथ जानु पर है और बायें में चामर या पद्म है।* खजुराहो के मन्दिर २४ के उत्तरंग 
(११ वीं शतती ६०) पर चतुभुंजा यक्षी ललितमुद्रा में आसीन है। सिंहवाहना यक्षी के करों में वरदमुद्रा, खड॒ग, खेटक 
एवं जलपात्र हैं। विल्कुल समान लक्षणों वाली दूसरी मूर्ति देवगढ़ के मन्दिर ५ के उत्तरंग (११ वी छत्ती ई०) पर उत्कीर्ण 
है । उपयेक्त दोनो मूर्तियों में यक्षी का चतुर्भुज होना और उसके करों में खड्ग एवं खेटक का प्रदर्शन दिगंबर परभ्परा के 
विरुद्ध है। सिहवाहना यक्षी के साथ खड्ग एवं खेटक का प्रद्शन १६ बी जैन महाविद्या महामानसी का भी प्रभाव हो 
सकता है।? . 

(ख) जिन-संयुक्त भूतियां--इस क्षेत्र म महावीर की मूर्तियों मे ल० दसवीं शती ई० में यक्ष-यक्षी का अंकन 
प्रारम्म हुआ । अधिकांश उदाहरणों में सामान्य लक्षणों वाली द्विश्ुजा यक्षी अमयमुद्रा (या पुष्प) एवं फक (या कलश) से 
यृक्त है। मालादेवी मन्दिर (ग्यारसपुर, म० प्र०) की महावीर मूर्ति (१० वी शती ई०) मे द्िभ्रुजा यक्षी के दोनो हाथों मे 
वीणा है ४ देवगढ़ की छह महावीर मूर्तियों मे सामान्य लक्षणो वाली द्विभ्रुजा यक्षी अभयमुद्रा (पुष्प) एवं कलश (या फल) 
से युक्त है । साहू जन संग्रहालय, देवगढ़ के चौबीसी जिन पट्ट (१२ वी शती ई०) की महावीर मूत्ति में द्विभ्ुजा यक्षी अभय- 
मुद्रा एवं पुस्तक से युक्त है | पुस्तक का प्रदर्शन दिमंबर परम्परा का पालन है। देवगढ़ के मन्दिर १ की मृति (१० वी 
शती ई०) में चतुर्मुजा यक्षी के करो में अमयमुद्रा, पद्मकलिका, पद्मकलिका एवं फल प्रदर्शित हैं । देवगढ़ के मन्दिर ११ की 
मूर्ति (१०४८ ई०) मे द्विथ्रुजा यक्षी पद्मावती एवं अम्बिका की विद्येपताओ से युक्त है। तीन सर्पंफणो के छत्र वाली यक्षी 
के हाथों में फल एवं बालक हैं । उपयुक्त से स्पष्ट है कि देवगढ़ में सिद्धायिका का कोई स्वतस्त्र स्वरूप नियत नही हुआ । 

खजुराहो की तीत महावीर मूर्तियों मे द्विभुजा यक्षी अमयमुद्रा एवं फल (या पद्म) से युक्त है। खजुराहो के 
मन्दिर २ को मूर्ति मे सिहवाहना यक्षी चतुर्मुजा है और उसके करों मे फल, चक्र, पद्म एवं शंख स्थित है । मन्दिर २१ की 
दोवार की मूलि में भी सिहबाहना यक्षी चतुर्मुजा है और उसके हाथो में वरदमुद्रा, खड़ग, चक्र एवं फल हैं । खजुराहो के 
ह्यानीय संग्रहालय की तीसरी मूर्ति (के १७) मे भी चतुर्मुजा यक्षी का वाहन सिह है और उसके तीन सुरक्षित हाथों में 
चक्र (छल्ला), पद्म एवं छांख प्रदर्शित है। ग्यारहवी शती ई० की उपयुक्त तीनो ही मूर्तियों मे यक्षी के निरूपण की एकरूपता 
से ऐसा आमास होता है कि खजुराहो में चतुर्भुजा सिद्धायिका के एक स्वतन्त्र स्वरूप की कल्पना की गई । यक्षी के साथ 
वाहन (सिंह) तो पारम्परिक है, पर हाथो मे चक्र एवं शंख का प्रदर्शन हिन्दू वेष्णवी से प्रमावित प्रतीत होता है । 

बिहार-उड़ीसा-बंगाल---इस क्षेत्र मे केवछ बारभुजी गुफा (उड़ीसा) से ही यक्षी की एक मूति मिली है (चित्र ५९) | 
महावीर के साथ विशतिभुजा यक्षी निर्ूूपत है। गजबाहना यक्षी के दाहिने हाथों मे बरदसुद्रा, शुरू, अक्षमाला, बाण, 
दण्ड (?), मुदूगर, हछ, वच्च, चक्र एवं खडग ओर बाये मे करुश, पुस्तक, फल (?), पर्न, घण्टा (?), धनुष, नागपाश एवं 
खेटक स्पष्ट हैं ।* पुस्तक एवं गजवाहन'* का प्रदर्शन पारम्परिक है । 

दक्षिण भारत--दक्षिण मारत में यक्षी का न तो पारम्परिक स्वरूप से अंकन हुआ और न ही उसका कोई स्वतन्त्र 
स्वरूप निर्धारित हुआ । महावीर की मूतियो में यक्ष-यक्षी का निरूपण ल० सातवी शती ई० मे ही प्रारम्भ हो गया । बादामी 





१ ये मूततियां खजुराहो एवं देवगढ़ से मिली है । २ जिल्‍्इन्दे०्, पृ० १०२, १०५ 
३ भहाविद्या महामानसी का वाहन सिह हे और उसके करो मे वरद-(या अभय-]) मुद्रा, खड्ग, कुण्डिका एवं खेटक 
प्रदर्शित है । 


४ स्मरणीय है कि सिद्धायिका की भुजा मे वीणा का उल्लेख श्वेतांबर परम्परा में प्राप्त होता है । 
५ मित्रा, देबला, पू०न्ति०, पु० १३३ : दो वाम करों के भायुध स्पष्ट नही है । 
६ गजवाहन का उल्लेख केबल श्वेताबर परम्परा मे प्राप्त होता है । 


यक्ष-यक्षी-प्रतिमाथिश्ान ] २४७ 


गुफा की महावीर मूर्तियों में चतु मजा यक्षो के करों में अमयमृद्रा, अंकु, पाश एवं फल (या जलूपात्र) प्रदर्शित है । वाहन को 
पहचान सम्मव नही है । करंजा (अकोला, महाराष्ट्र) की एक महावीर मूर्ति (० ९वी छाती ई०) में चतुर्मजा यक्षी पुष्प (?), 
पद्म, परशु एवं फल से यक्त है। सेट्टिपोडव (मदुराई) की एक चतुर्मुजो मूर्ति में केवल दो हाथों के ही आयुध स्पष्ट हैं, 
जो धनुष और बाण हैं। अन्य उदाहरणों में यक्षी द्विभुजा है। टिभुजा यक्षी के साथ कमी-कभी सिहवाहन उत्कीणं है । 
हाथों में पद्म एवं फल (या पुस्दक) प्रदर्शित है ।* 
विश्लेषण 

सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर मारत में पारम्परिक एवं स्वतन्त्र कक्षणोंवाली सिद्धायिका की मूर्तियां 
दसवी से बारहुबी शती ई० के मध्य उत्कीर्ण हुईं । उत्तर मारत मे सिद्धायिका का पूरी तरह पारम्परिक स्वरूप में अंकन 
केवल इवेतांबर स्थलों को तीन मूर्तियों मे ही दुर्श्टगत होता है ।* इनमे सिहवाहना यक्षी के द्वाथो मे अभय-(या वरद-) मुद्रा, 
पुस्तक, वीणा एवं फल प्रदर्शित है । दिगंबर स्थलों पर केवल सिहवाहन के प्रदर्शन मे ही परम्परा का पालन किया गया 
है ।* देवगढ़ एवं बारभ्रुजी गुफा की दो मूर्तियों म दिगबर परम्परा के अनुरूप पुस्तक मी प्रदर्शित है। भालादेवी मन्दिर की 
मूर्ति में यक्षी के साथ वीणा का प्रदर्शन स्वेतांबर परम्परा का पालन है। अन्य आयुधो की दृष्टि से दिगंबर स्थलों की 
सिद्धायिका की मूर्तियां परम्परासम्भत नहीं है। दिगंबर स्थलों पर यक्षी का चतुर्मुज स्वरूप भे निरूपण और उसके 
करों में परम्परा से मिन्न आयुधों (खड्ग, खेटक, पद्म, चक्र, शंख) का प्रदर्शन इस बात का संकेत देते है कि उन स्थलों 
पर चतुर्मुजा सिद्धायिका के निरूपण से सम्बन्धित ऐसी परम्परा प्रचलित थी, जो सम्प्रति हम उपलब्ध नही है। सभी 
क्षेत्रो म यक्षी का हिभुज ०ौर चनुर्भुज रूपो में निरूपण ही लोकप्रिय था ।५ 


१ शाह, पू० पी०, पृ०नि०, पृ० ७४, ७५; देसाई, पी० बी०, पु०लि०, ५० ३८, ५६, ५७; संकलिया, एच० डी०, 
पू०नि०, पृ० १६१ 

२ ये मूर्तियां विमलवसही, कैम्बे एवं प्रमासपाटण से मिली है । 

३ केवल बारभुजी गुफा की मूर्ति में वाहन गज है । ४ खजुराहो एवं देवगढ़ 

५ केवल बारभुजी गुफा की मूर्ति में ही यक्षी विशतिभ्रुज है। 


सप्तम अध्याय 
निष्कष 


जैन परम्परा में उत्तर भारत के केवल कुछ ही शासकों के जैन धर्म स्वीकार करने के उल्लेख हैं, जिनमें 
खारवेल, नागमट द्वितीय और कुपारपाछ प्रमुख हैं। तथापि बारहवी शती ई० तक के अधिकांश राजवंशों (पालों के 
अतिरिक्त) के शासकों का जैन धर्म के प्रति दृष्टकोण उदार था, जिसके दो मुख्य कारण थे; प्रथम, भारतीय शासकों की 
धर्मंसहिष्णु नीति और दूसरा, जैन धर्मे की व्यापारियों, व्यवसायियों एवं सामान्य जतों के मध्य विशेष लोकत्रियता । इसी 
सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जैन धमें ओर कल को शासकों से अधिक व्यापारियों, व्यवसायियों एवं सामान्य 
जनो का समर्थन और सहयोग मिला। मथुरा के कुषाणकालीन मूत्तिलेखों तथा ओसिया, खजुराहो, जालोर एवं अन्य 
अनेक स्थलों के लेखों से इसकी पुष्टि होती है । 


ज॑न कला, स्थापत्य एब प्रतिमाविज्ञान की दंष्टि से प्रतिहार, चन्देल और चौलुक्य राजवंद्यो का शासन कारू 
(८ वी-१२ वी शती ई०) विशेष महत्वपूर्ण है। इन राजवंदों के समय में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य 
प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र में अनेक जैन मन्दिर बने और प्रचुर संख्या मे मृतियों का निर्माण हुआ । इसी समथ देवगढ़, खजुराहो, 
ओसिया, ग्यारसपुर, कुम्मारिया, आबू, जालोर, तारंगा एवं अन्य अनेक महत्वपूर्ण जेन कलाकेन्द्र पललबित और पुष्पित 
हुए । छ० आठवी से बारहवी शती ई० के मध्य जैन कला के प्रभूत विकास में उपयुक्त क्षेत्रों की सुदढ आधिक पृष्ठभूमि का 
भी महत्व था । गुजरात के भड़ोच, कंँम्बे और सोमनाथ जैसे व्यापारिक महत्व के बन्दरगाहो, राजस्थान के पोरवाड़, 
श्रीमाल, ओसवाऊ, मोढेरक जैसी व्यापारिक जैन जातियों एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विदिशा, उज्जन, मथुरा, 
फौशाम्बी, वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों के कारण ही इन क्षेत्रों मं अनेक जैन मन्दिर एवं विपुल संख्या में 
मूर्तियां बनी । 

पटना के समीप लोहानीपुर से मिली मौयंयुगीन मूर्ति प्राचीनतम जिन घूतति है (चित्र २)। चौसा और मथुरासे 
शुग-कुषाण काल की जंन मूर्तियां मिली है। मथुरा से छ० १५० ई० पृ० से ग्यारहवी शत्ती ई० के मध्य की प्रभूत जैन 
मृतियां मिली है । ये मूर्तिया आरम्म से मध्ययूग तक के प्रतिमाविज्ञान की विकास-श्ंखला को प्रदर्शित करती है । शुंग- 
कुषाण काल में मथुरा में समंप्रथम जिनो के वक्ष:स्थल पर श्रीवन्स चिह्न का उत्कीणंन और जिनों का ध्यानमुद्रा में निरूपण 
प्रारम्भ हुआ | तीसरी से पहली शती ई० पु० की अन्य जिन मूर्तियां कायोत्समं-प्रुद्रा में निरूूपत है । श्ञात्तव्य है कि जिनों 
के निरूपण में सबंदा यही दो मुद्राएं प्रयक्त हुई है। मथुरा में कुपाणकाल में ऋषमभ, सम्भव, मुनिसुब्रत, नेमि, पाश्व एवं 
महावीर को मूर्तिया, ऋषम एवं महावीर के जीवनहृइ्य, आयागपट, जिन-चौमुखों तथा सरस्वती एवं नंगमेपी की सूर्तियां 
उत्कीर्ण हुईं (चित्र १२९, १६, ३०, ३४, ३९, ६६) । 

गुप्तकाल में मथुरा एवं चौसा के अतिरिक्त राजगिर, विदिशा, वाराणसी एवं अकोटा से मी जैन मूर्तियां मिली 
है (चित्र ३५) | इस काल मे केवल जिनों की स्व॒तन्त्र एवं जिन चौमुखी मूर्तिया ही उत्कीर्ण हुईं । इनमें ऋषभ, चन्द्रप्रम, 


पृष्पदन्त, नेमि, पाइवं एवं महावीर का निरूपण है। द्वेताबर जिन मूर्तियां (अकोटा, गुजरात) भी सर्वप्रथम इसी काल में 
बनी (चित्र ३६) । 


ल० दसवी से बारहवीं शती ई० के मध्य की जैन प्रतिमाविज्ञान की प्रमूत ग्रन्थ एवं शिल्प सामग्री प्राप्त होती 
है । सर्माधिक जेन मन्दिर और फरत: मूर्तियां भी दसवों से बारहबी शती ई० के मध्य बने । गुजरात और राजस्थान में 
स्वेतांबर एवं अन्य क्षेत्रों में दिगंबर सम्प्रदाय की मूत्तियों की प्रधानता है। ग्रुजरात और राजस्थान के श्वेतांबर जैन 
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मन्दिरों में २४ देवकुलिकाओं को संयुक्त कर उनमें २४ जिनों की भूतियां स्थापित करने की परम्परा लोकप्रिय हुई । 
इवेतांबर स्थलों की तुलना भे दिगंबर स्थलों पर जिनों की अधिक सूत्तियां उत्कीर्ण हुई जिनमें स्वतन्त्र तथा द्वितीर्थी, 
ज्रितीर्थी एवं चौमुखी मूर्तियां हैं। तुलनात्मक दृष्टि से जिनों के निरूपण में छवेत्तांबर स्थलों पर एकरसता और दिगंबर 
स्थलों पर विविधता हृश्िगत होती है। श्वेतांबर स्थलों पर जिन मूर्तियों के पीठिका-लेखों में जिनों के नामोल्लेख तथा 
दिगंबर स्थलों पर उनके लांछनों के अकन की परम्परा दृष्टिगत होती है। जिनों के जीवन-हृष्यों एवं समवसरणों के अंकन 
के उदाहरण केवल द्वेतांबर स्थलों पर ही सुरूम हैं। ये उदाहरण (११ बी-१३ वीं शती ई०) ओसिया, कुम्मारिया, आबू 
(बिमलबसही, लूणबसही) एवं जालोर से मिले है (चित्र १३, १४, २२, २९, ४०, ४१) । 

इवेतांबर स्थलो पर जिनों के बाद १६ महाविद्याओं और दिगंबर स्थलों पर यक्ष-यक्षियों के चित्रण सर्वाधिक 
लोकप्रिय थे । १६ महाविद्याओं में रोहिणी, वच्ांकुशी, वद्नश्यृंखला, अप्रतिचक्रा, अच्छुसा एवं वेरोट्या की ही सर्वाधिक 
मूर्तियां मिली हैं। शान्तिदेवी, अ्रह्मशान्ति यक्ष, जीवन्तस्वामी महावीर, गणेश एवं २४ जिनों के माता-पिता के सामूहिक 
अंकन (१० घीं-१२ वीं शती ई०) भी ध्वेतांबर स्थलों पर ही लोकप्रिय थे । सरस्वती, बलराम, कृष्ण, अष्टदिक्पाल, नवग्रहु 
एवं क्षेत्रगल आदि को मूत्तियां श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही स्थलों पर उत्कीर्ण हुईं । स्वेतांबर स्थलों पर अनेक ऐसी 
देवियों की भी मूर्तियां दृष्टिगत होती हैं, जिनका जेन परम्परा में अनुल्लेख है ! इनमें हिन्दू शिवा और कौमारी तथा जैन 
सर्वानुभूति के लक्षणों के प्रमाववालो देवियों की मूर्तियां सबसे अधिक हैं । 

जैन युगलों और राम-सीता तथा रोहिणी, मनोवेगा, गौरी, गान्धारी यक्षियों और गरुड यक्ष की मूर्तियां केवल 
दिगंबर स्थलो से ही मिली है । दिगंबर स्थलों से परम्परा विरुद्ध और परम्परा मे अवर्णित दोनों प्रकार की कुछ मूर्तियां 
मिली है। द्वितोर्थी, त्रितीर्थों जिन मूर्तियों का अंकन और दो उदाह्रणों में त्रितीर्थो मूतियों में सरस्वती और बाहुबली का 
अंकन, बाहुबली एवं अम्बिका की दो मूर्तियों (देशगढ़ एवं खजुराहो) में यक्ष-यक्षी का अंकन तथा ऋषभ की कुछ मूर्तियों 
में पारम्परिक यक्ष-यक्षी के साथ ही अम्बिका, लक्ष्मी एवं सरस्वती आदि का अंकन इस कोटि के कुछ प्रमुख उदाहरण है 
(चित्र ६०-६५, ७५) | श्वेतांबर और दिग्रंबर स्थलों की शिल्प-सामग्री के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पुरुष देवताओं 
की मूर्तियां देवियो की तुलना में नमण्य है। जैन कला में देवियों की विशेष लोकप्रियता तान्त्रिक प्रमाव का परिणाम हो 
सकती है । 

पांचवी शती ई० के अन्त तक जंन देबकुल का मूल्स्वरूप निर्धारित हो गया था, जिसमे २४ जिन, यक्ष और 
यक्षियां, विद्याएं, सरस्वती, लक्ष्मी, कुंष्ण, बलराम, राम, नैगमेषी एवं अन्य दालाकापुरुष तथा कुछ और देवता सम्मिछित 
थे । इस कारू तक जन-देवकुल के सदस्यों के केवल नाम और कुछ सामान्य विशेषताएं ही निर्धारित हुईं । उनकी छार्क्षणक 
बिशेषताओ के विस्तृत उल्लेख आठवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य के जैन ग्रन्थों मे ही मिलते हैं । पूणं विकसित जेन 
देवकुल में २४ जिनों एवं अन्य शलाकापुरुषों सहित २४ यक्ष-यक्षी युगल, १६ विद्याएं, दिक्‍्पाल, नवग्रह, क्षेत्रपाल, गणेश, 
ब्रह्मशान्ति यक्ष, कर्पहि यक्ष, बाहुबली, ६४-योगिनी, घान्तिदेवी, जिनों के माता-पिता एवं पंचपरमेष्ठि आदि सम्मिलित 
हैं | ध्वेतांवर और दिगंबर सम्प्रदायों के ग्रन्थों में जैन देवकुल का विकास बाह्य दृष्टि से समरूप है। केबल विभिन्न 
देवताओं के नामों एवं लाक्षणिक विद्येषताओं के सन्दर्भ में हो दोनों परम्पराओं मे भिन्नता दृष्टितत होती है। महावीर 
के गर्मापहरण, जीउन्तस्वाभी महावीर की मृि एवं सल्लिनाथ के नारी तीर्थंकर होने के उल्लेख केवल दवेतांबर ग्रन्थों में ही 
प्राप्त होते हैं । 

२४ जिनों की कल्पना जैन धर्म की धुरी है। ई० सन्‌ के प्रारम्म के पूर्व ही २४ जिनों की सूची निर्धारित 
हो गई थी । २४ जिनों की प्रारम्भिक सुचिया समवायांगसूत्र, भगवतीसूत्र, कल्पसूत्र एवं पठसचरिय मे मिलती हैं । 
शिल्प में जिन मृत्ति का उत्कीर्णन ० तीसरी शती ई० पु० में प्रारम्भ हुआ । कल्पसूत्र में ऋषम नेमि, पाश्यं और महावीर 
के जीवन-वृत्तों के विस्तार से उल्लेख हैं। परवर्ती ग्रन्थों में मी इन्हीं चार जिनों को सर्वाधिक विस्तार से चर्चा है। 


शिल्प में भी इन्हीं जिनों का अंकन सबसे पहले (कुषाणकाल में) प्रारम्म हुआ और विभिन्न स्थलों पर आगे भी इन्हीं की 
३२ 
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सर्वाधिक मूर्तियां उल्कीणें हुईं | मूर्तियों के आधार पर छोकप्रियता के क्रम में ये जिन ऋषम, पाएं, महावीर और 
नेमि हैं। यहां यह मी उल्लेखनीय है कि इन जिनों की लोकप्रियता के कारण ही उनके यक्ष-यक्षी युगलों को भी जेन 
परम्परा और शिल्प में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली । उपयुंक्त जिदों के बाद अजित, सम्मव, सुपाश्व॑, चन्द्रप्रम, शान्ति 
एवं मुनिसुव्रत की सर्वाधिक सूलियां बनी । अन्य जिनों की मूर्तियां संख्या की दृष्टि से नगण्य हैं । तात्पयं यह कि उत्तर 
मारत में २४ मे से केवछ १० ही जिनों का अंकन छोकप्रिय था । दक्षिण भारत में पाश्वं और महावीर की सर्वाधिक 
मूर्तियां मिलती हैं । 


जिन मूर्तियों म॑ सर्वप्रथम पाइवे का लक्षण स्पष्ट हुआ। ल० दूसरी-पहली शती ई० पू० मे पाएव के साथ 
शीषमाग में सात सर्पंफणों के छत्र का प्रदर्शन किया गया । पारवें के बाद मथुरा एवं चौसा को पहली शती ई० की भूत्तियों 
में ऋषभ के साथ जटाओ का प्रदर्शन हुआ । कुषाण काल मे ही मथुरा में नेमि के साथ बलराम और कृष्ण का अंकन हुआ । 
इस प्रकार कृषाण काल तक ऋषम, नेमि और पाश्व के लक्षण निश्चित हुए । मथुरा मे कुषाण काछ में सम्भव, मुनिसुक्रत 
एवं महावीर की भी मूर्तियां उत्क्रोर्ण हुईं, जिनकी पहचान पीठिका-लेखों में उत्की्ण नामों के आधार पर की गई है । 
मथुरा में ही कुषाण काल मे सबंप्रथम जिन मूर्तियों में सात प्रातिहायों, धरमंचक्र, मांगलिक चिह्लों एवं उपासकों आदि का 
अंकन हुआ । 

गुपकाल मे जिनों के साथ सर्वप्रथम छांछनों, यक्ष-यक्षी युगलों एवं अष्ट-प्रातिहायों का अंकन प्रारम्भ हुआ । 
राजगिर एवं मारत कला मवन, वाराणसी की नेमि और महावीर की दो मूर्तियों में पहली बार छांछन का, और अकोटा की 
ऋतषभ की मूत्ति में यक्ष-यक्षी (सर्वानुभूति एवं अम्बिका) का चित्रण हुआ । गुप्त काल में सिहासन के छोरों एवं परिकर में 
छोटी जिन मूर्तियों का भी अंकन प्रारम्भ हुआ । अकोटा की द्वेतावर जिन मूर्तियों मे पहली बार पीठिका के मध्य से 
धर्मंचक्न के दोनो ओर दो मृगों का अंकन किया गया जो सम्मवतः बौद्ध कला का प्रमाव है । 


ल० आठवी-नवी शती ई० में २४ जिनों के स्वतन्त्र लांछनों की सूची बनी, जो कहावलो, प्रव्चनसारोद्धार एवं 
विलोयपण्णत्ति में सुरक्षित है । ब्वेतांबर और दिगंबर परम्पराओं मे सुपारवं, शीतल, अनन्त एवं अरनाथ के अतिरिक्त 
अन्य जिनों के लाछनो में कोई भिन्नता नही है । मूर्तियों में सुपास्व॑ तथा पादव के साथ क्रमशः स्वस्लिक और सर्प लांछनों 
का अंकन दुलंभ है क्योकि पांच और सात सपंफणों के छत्रों के प्रदर्शन के बाद जिनो की पहचान के लिए लांछनों का 
प्रदर्शन आवदयक नही समझा गया। पर जटाओ से शोभित ऋषभ के साथ वृषम छाछन का चित्रण नियमित था क्‍योंकि 
आठवी शती ई० के बाद के दिगंबर स्थलों पर ऋषम के साथ-साथ अन्य जिनों के साथ भी जटाएं प्रदर्शित की गयी है । 


छ० नवी-दसवी शती ई० तक मूतिविज्ञान की दृष्टि से जिन मूर्तियां पूर्णतः विकसित हो गईं । पूर्णंबिकसिल जिन 
मूर्तियों में लांछनों, यक्ष-यक्षी युगलों एवं अ'्ट-प्रातिहायों के साथ ही परिकर में छोटी जिन मूर्तियों, नवग्रहों, गजाकृतियों, 
धर्मचक्र, विद्याओं एवं अन्य आक्ृतियों का अंकन हुआ (चित्र ७) । सिंहासन के मध्य में पद्म से युक्त शान्तिदेवी तथा गजों 
एवं मृगों का निहूपण केवल ष्वेताबर स्थलों पर लोकप्रिय था (चित्र २०, २१ )। ग्यारहवी से तेरहवी शती ई० के मध्य 
श्वेतांबर स्थलों पर ऋषम, शान्ति, मुनिसुब्रत, नेमि, पादवे एवं महावीर के जीवनदृश्यों का विशद अंकन भी हुआ, जिसके 
उदाहरण ओसिया की देवकुलिकाओं, कुम्मारिया के शान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों, जालोर के पाश्वंनाथ मन्दिर और 
आबू के विमलवसही और लूृणवसही से मिले हैं। इनमे जिनों के पंचकल्याणकों (च्यवन, जन्म, दीक्षा, कैवल्य, निर्वाण) एवं 
कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओ को दरशाया गया है, जिनमें मरत और बाहुबली के युद्ध, शान्ति के प्रुंजन्म में कपोत की 
प्राणरक्षा की कथा, नेसि के विवाह, मुनिसुक्रत के जीवन की अद्वावबोध और शकुनिका-विहार की कथाएं तथा पाशव॑ 
एवं भह्दवीर के उपसर्गं प्रमुख हैं । 

उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेद के दिगंबर स्थलों पर मध्ययुग मे नेमि के साथ बलराम और कृष्ण, पादव के साथ 
सर्पफणों के छत्र वाले चामरघारी धरण एवं छत्रधारिणी पद्मावती तथा जिन मृततियों के परिकर में बाहुबली, जीवन्तस्थामी, 
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क्षेत्रपाल, सरस्थती, लप्मी आदि के अंकन विशेष लोकप्रिय थे (चित्र २७, २८)। बिहार, उड़ीसा एवं बंगारू की जिन 
भू्तियों में यक्ष-यक्षी यगली, सिहासन, धम्मंचक्र, गजों, दुन्दुभिवादकों आदि का अंकन लोकप्रिय नहीं था। छर० दसवीं 
दाती ई० में जिन मूर्तियों के परिकर में २३ या २४ छोटी जिन मूर्तियों का अंकन प्रारम्म हुआ । बंगाल की छोटी जिन 
मूर्तियां अधिकांशत: लाछनों से युक्त हैं (चित्र ९) | जैन ग्रन्थों में द्वितीर्थी एवं त्रितीर्थों जिन मूर्तियों के उल्लेख नही मिलते । 
पर दिगंबर स्थलों पर, मुख्यतः: देवगढ़ एवं खजुराहो में, नवी से बारहवी शती ई० के मध्य इनका उत्कीणेन हुआ । इन 
मृत्रियों में दो या तीन भिन्न जिनों को एक साथ निरूपित किया ग्रया है । 

जिन चौमुखी मूर्तियों का उत्कोणंन पहली शती ई० में मथुरा मे प्रारम्म हुआ और आगे की छताब्दियों में भी 
लोकप्रिय रहा (चित्र ६६-६९) । चौमुखी मुरतियों मे चार दिशाओं मे चार ध्यानस्थ या कायोत्सग॑ जिन मूर्तियां उत्कीर्ण 
होती हैं । इन भूतियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है । पहले वर्ग में वे मूर्तियां हैं जिनमें चारों ओर एक ही जिन 
को चार मूर्तियां उत्कीर्ण हैं । इस वर्ग की मूर्तियां समवसरण की धारणा से प्रमावित हैं और ल० सातवी-आठवी शती ई० 
में इनका निर्माण हुआ । दूसरे वर्ग की मूर्तियों में चारो ओर चार अकूग-अरूग़ जिनो की चार मुृत्तियां हैं। मथुरा की 
कुषाण कालीन चौमुखी सूर्तिपां इसी वर्ग की है। मथुरा की कुषाण कालीन चौमुखी मृतियों के समान ही इस वर्ग की 
अधिकांश मूर्तियों में केवल ऋषम और पादव की ही पहचान सम्भव है । कुछ मूर्तियों में अजित, सम्मव, सुपाएव, चन्द्रप्रम, 
नेमि, शान्ति एवं महावीर मी निरूपित हैं । बंगाल मे चारो जिनो के साथ लांछनो और देवगढ़ एवं विमलवसही में यक्ष- 
यक्षी युगलों का चित्रण प्राप्त होता है। ल० दसवीं दती ई० में चतुविशति-जिन-पट्टों का निर्माण प्रारम्म हुआ । ग्यारहवीं 
शती ई० का एक विशिष्ट पट्ट देवगढ में है । 

भगवतोसूत्र, तत्त्वाथंसृत्र, अन्तगड्‌दसाओ एवं पउमचरिय जैसे प्रारम्मिक जैन ग्रन्थों मे यक्षों के प्रचुर उल्लेख 
हैं। इनमे माणिभद्र और पूण्णमद्र यक्षों और बहुपुत्रिका यक्षी की सर्वाधिक चर्चा है । जिनों से संश्लिष्ट प्राचीनतम यक्ष-यक्षी 
सर्वानुमूति एवं अस्बिका है, जिनकी कल्पना प्राचीन परम्परा के माणिभद्र-पूर्णभद्र यक्षों और बहुपुत्रिका यक्षी से प्रभावित 
है ।) ल० छठी शती ई० में शिल्प में जिनों के शासन और उपासक देवों के रूप मे यक्ष और यक्षी का निरूपण प्रारम्म 
हुआ । यक्ष एवं यक्षी को जिन मूतियों के सिहासन या पीठिका के क्रमशः दायें और बायें छोरो पर अकित किया गया । 

ल० छठो से नवी शती ई० तक के ग्रन्थों मे केवल यक्षराज (सर्वानुमूति), धरणेन्द्र, चक्रेश्वरी, अम्बिका एवं 
पद्मावती की ही कुछ लाक्षणिक विशेषताओ के उल्लेख हैं । २४ जिनों के स्वतन्त्र यक्षी-यक्षी युगलो की सूचो लू० आठवी- 
नवो शती ई० मे निर्धारित हुई । सबसे प्रारम्भ को सूचियां कहाजली, लिलोयपर्ण्यात्त और प्रवचनसारोद्धार में है। २४ 
यक्ष-यक्षी युगलो की स्वतन्त्र लाक्षणिक विद्येषताएं ग्यारहथी-बारहवी शती ई० में नियत हुईं जिनके उल्लेख निर्वाण- 
कलिका, त्रिषष्टिशल्ाकापुरुषचरित्र एवं प्रतिष्ठासारसंग्रह तथा अन्य कई ग्रन्थों मे है। श्वेतांबर ग्रन्थों में दिगंबर परम्परा के 
कुछ पूर्व ही यक्ष और यक्षियो की लाक्षणिक विशेषताएं निश्चित हो गयी थी । दोनो परम्पराओं मे यक्ष एवं यक्षियों के 
नाभो और उनकी छाक्षणिक विशद्येषताओ की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता दृश्गित होती है । दिगबर ग्रन्थों मे यंक्ष और यक्षियो 
के नाम और उनकी छाक्षणिक विश्येषताण स्वेतांबर ग्रन्थो की अपेक्षा स्थिर और एकरूप हैं । 

दोनों परम्पराओं की सूचियों में मातंग, यक्षेश्वर एवं ईश्वर यक्षों तथा नरदत्ता, मानवी, अच्युता एवं कुछ अन्य 
यक्षियों के नामोल्लेख एक से अधिक जिनों के साथ किये गये है । भरूकुटि का यक्ष और यक्षी दोनों के रूप मे उल्लेख है । 
२४ यक्ष और यक्षियों की यूची में से अधिकांश के नाम एवं उनकी लाक्षणिक विश्येषताएं हिन्दू और कुछ उदाहरणो में 
बौद्ध देवकुल से प्रभावित हैं । हिन्दू देवकुल से प्रभावित यक्ष-यक्षी युगल तीन भागों मे विभाज्य हैं। पहली कोटि में ऐसे 
यक्ष-यक्षी युगल है जिनके मूल देवता आपस मे किसी प्रकार सम्बन्धित नही हैं । अधिकांश यक्ष-यक्षी युगल इसी बगग के हैं। 





१ शाह, यु०पी०, यक्षज बरशिप इन अर्ली जन लिट्रेचर',, ज०ओ०दइ्व०, खं० ३, अं० ६, प_१० ६१-६२ । सर्वानुभूति 
को मातंग, ग़ोमेध या कुबेर भी कहा गया है । 
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दूसरी कोटि में ऐसे यक्ष-यक्षी युगल हैं जो मूलरूप में हिन्दू देवकुल में मी आपस मे सम्बन्धित हैं, जैसे श्रेयांशनाथ के ईइवर 
एवं गौरी यक्ष-यक्षी युगल । तीसरी कोटि में ऐसे यक्ष-यक्षी युगल हैं जिनमें यक्ष एक और यक्षी दूसरे स्वतन्त्र सम्प्रदाय के 
देवता से प्रभावित हैं। ऋषमनाथ के गोमुख यक्ष एवं चक्रेश्वरी यक्षी इसी कोटि के हैं, जो शिव और वैष्णवी से प्रमावित 
हैं; शिव और बवैष्णवी क्रमशः शैव एवं वेष्णव धर्म के प्रतिनिधि देव है । 


ल० छठी शती ई० में सर्वप्रथम सर्वानुभूति एवं अम्बिका को अकोटा में मूर्त अभिव्यक्ति मिली । इसके बाद 
धरणेन्द्र और पद्मावती की मूर्तियां बनी और रू० दसवी शती ई० से अन्य यक्ष-यक्षियों की भी मूर्तियां बनने रूंगीं। 
ल० छठी शती ई० में जिन मूर्तियों मे और ल० नवी शती ० में स्वतन्त्र मूर्तियों के रूप में यक्ष-यक्षियो का निरूपण प्रारम्भ 
हुआ ।* ल० छठी से नवी शती ई० के मध्य की ऋषम, शान्ति, नेमि, पाश्वे एवं कुछ अन्य जिनों की मूर्तियों में सर्वानुभूति 
एवं अम्बिका ही आमूरतित है। ल० दसवी शती ई० से ऋषम, शान्ति, नेमि, पाइवें एवं महावोर के साथ सर्वानुभूति 
एवं अम्बिका के स्थान पर पारम्परिक या स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी युगलों का निरूपण प्रारम्भ हुआ, जिसके मुख्य 
उदाहरण देवगढ़, ग्यारसपुर, खजुराहो एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ में है। इन स्थलों की दसवीं शती ई० की मूर्तियों में 
ऋषम और नेमि के साथ क्रमशः मोमुख-चक्रेवरी और सर्वानुभूति-अम्बिका तथा शाल्ति, पाश्वं एवं महावीर के साथ 
स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी उत्कीण्ं है । 


नवीं शती ई० के बाद बिहार, उड़ीसा और बंगाल के अतिरिक्त अन्य समी क्षेत्रों की जिन मूर्तियों में यक्ष- 
यक्षी यूगछों का नियमित अंकन हुआ है। स्वतन्त्र अंकनों मे यक्ष की तुलना में यक्षियों के चित्रण अधिक लोकप्रिय थे । 
२४ यक्षियों के सामूहिक अंकन के हमें तीन उदाहरण मिले है, पर २४ यक्षों के सामूहिक चित्रण का सम्मवत, कोई 
प्रयास ही नही किया गया । यक्षों को केवल द्विभ्ुजी और चतुर्भुजी मुतिया बनो, पर यक्षियों की दो से बीस भ्रुजाओं तक 
की मूर्तियां मिली है । 

यक्ष और यक्षियों की सर्वाधिक जिन-संयुक्त और स्वतन्त्र मूर्तिया उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के दिगंबर स्थलों 
पर उत्कीर्ण हुई । अतः यक्ष एवं यक्षियों के मू्िविज्ञानपरक विकास के अध्ययन की दृष्टि से इस क्षेत्र का विशेष महत्व 
है । इस क्षेत्र भे दसवी से बारह॒वी शती ८० के मध्य ऋषम, नेमि एवं पाएवं के साथ पारम्परिक, और सुपाश्व॑, चन्द्रप्रभ, 
शान्ति एवं महावीर के साथ स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी युगल निरूपित हुण । अस्य जिनों के यक्ष-यक्षी द्विभुज और 
सामान्य लक्षणों वाले है। इस क्षेत्र में चक्र श्वरी एवं अम्बिका को सर्वाधिक मुत्तियां बनीं (चित्र ४४-४६, ५०, ५१)॥ 
साथ ही रोहिणी, मनोवेगा, गौरी, गान्धारी, पद्मावती एवं सिद्धायिका की भी कुछ मूर्तियां मिली है (चित्र ४७, ५५) । 
जक्रेश्वरी एवं पद्मावती की मृतियों में सर्वाधिक विकास दृष्टिगत होता है। यक्षों मे केवल सर्वोनुुभूति, गरुड (?) एवं 
धरणेन्द्र की ही कुछ स्वतन्त्र मूर्तियां मिली है (चित्र ४९) | इस क्षेत्र में २४ यक्षियो के सामुहिक अंकन के भी दो उदाहरण 
हैं जो देवगढ़ (मन्दिर १९, ८६२ ई०) एवं पतियानदाई (अभ्बिका मूर्ति, ११वीं शती ई०) से मिले हैं. (चित्र ५३)। 
देवगढ़ के उदाहरण मे अम्बिका के अतिरिक्त अन्य किसी यक्षी के साथ पारम्परिक विद्येषताएं नही प्रदक्षित है । देवगढ़ 
समूह की अधिकांश यक्षियां सामान्य रूक्षणों वाठी और समरूप, तथा कुछ अन्य जन महाविद्याओं एवं सरस्वती आदि के 
स्वरूपो से प्रमावित हैं । 


गुजरात और राजस्थान में अम्बिका की सर्वाधिक मूर्तियां बनी (चित्र ५४)। चक्रेश्वरी, पद्मावती एवं 
सिद्धायिका की भी कुछ मूत्तियां मिली हैं (चित्र ५६) । यक्षों में केबल गोसुख, वरुण (?), सर्वानुभूति एवं पाइवे की ही 
स्वतन्त्र मूर्तियां हैं (चित्र ४३) । सर्वानुमूति की मूर्तियां सर्वाधिक हैं ! इस क्षेत्र मे छठी से बारहवीं शती ई० तक सभी 
जिनों के साथ एक ही यक्ष-यक्षो युग, सर्वानुमृति एवं अम्बिका, निरूपित हैं। केवछ कुछ उदाहरणों में ऋषम, पाएवं एवं 
महावीर के साथ पारम्परिक या स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी उत्कीणं हैं । 


१ केबल अकोटा से छठी दात्ती ई० के अन्त की एक स्व॒तन्त्र अम्बिका मूर्ति मिली है । 


निष्कर्ष ] श्५३ 


बिहार, उड़ीसा एढं बंगाल में यक्ष-यक्षियों की मूर्तियां नगण्य है| केवकू चक्रेशबरी, अम्बिका एवं पद्मावतों (?) 
की कुछ स्वतन्न्न मूर्तियां मिली हैं। उड़ीसा की नवमुनि एवं बारभुजों गुफाओं (११ वी-१२ वी शती ०) में क्रमशः सात 
और चौबीस यक्षियों की सूततियां उत्की्ण है (चित्र ५९) । दक्षिण मारत में गोमुख, कुबेर, धरणेन्द्र एवं मातंग यक्षों तथा 
चक्रेनवरी, ज्वालामालिनो, अम्बिका, पद्मावती एवं सिद्धायिका यक्षियो की मूतिया बनी । यक्षियों में ज्वालामालिनी, 
अम्बिका एवं पद्मावती सर्वाधिक लोकप्रिय थी । 


प्रारभ्मिक जैन ग्रन्थों मे २४ जिनों सहित जिन ६३ शलाकापुरुषों के उल्लेख हैं, उनकी सूची सर्दव स्थिर रही 
है । इस सूची में २४ जितो के अतिरिक्त १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव सम्मिलित है । जैन 
शिल्प में २४ जिनों के अतिरिक्त अन्य दालाकापुरुषों में से केवल बलराम, कृष्ण, राम और मरत की ही मूर्तियां मिलती 
हैं। बलराम और क्ृष्ण के अकन कुषाण युग में तथा राम और भरत के अंकन दसुवीं-बारहबीं छाती ई० में हुए । 
श्रीलक्ष्मी और सरस्वती के उल्लेब्न प्रारम्मिक जैन ग्रन्थों में है। सरस्वती का अंकन कुषाण युग मे और श्री लक्ष्मी का 
अंकन दसवी शती ई० में हुआ । जैन परम्परा मे इन्द्र का जिनों के प्रधान सेवक के रूप में उल्लेख है और उसकी मूर्तियां 
ग्यारहवीं-बारहवी घती ई० में बनीं । प्रारस्मिक जैन ग्रन्थों में उल्लिखित नैगमेषी को कुषाण काल मे ही मुर्त अभिव्याक्त 
मिली । शान्तिदेवी, गणेश, ब्रह्मशान्ति एवं कर्पाहि यक्षों के उल्लेख और उनकी मूर्तियां दसवीं से बारहवी शती ई० के मध्य 
की हैं (चित्र ७७) । 


जैन देवकुल मे जिनों एछ यक्ष-यक्षियों के बाद सर्वाधिक प्रतिष्ठा विद्याओ को मिली । स्थानांगसुत्र, सृत्रक्ृतांग, 
नायाधम्सकहाओं और पउमचरिय जैसे प्रारम्मिक एवं हरित्ंद्पुराण, वसुदेजहिण्डो और त्रिषष्टिललाकापुरुषचरिधत्र जैसे 
परवर्ती (छठी-१२ वी शती ई०) ग्रन्थों में विद्याओं के अनेक उल्लेख है। ज॑न ग्रन्थों मे वाणित अनेक विद्याओं मे से 
१६ धिद्याओं को लेकर ल० नवी शती ई० मे १६ विद्याओ की एक सूची निर्धारित हुई | छ० नवी से बारहबी शतती ई० के 
मध्य इन्ही १६ विद्याओं के ग्रन्थों में प्रतिमालक्षण निर्धारित हुए और शिल्प में मृतिया बनी । १६ बिद्याओं की प्रारम्मिकतम 
सूचियां तिजयपहुस (९ वी शत्ती ई०), संहितासार (९३९ ई०) एवं स्तुति चतुविशतिका (छ० ९७३ ई०) में हैं । 
बष्पभट्टिसूरि की चतुबिशतिका (७४३-८३८ ई० ) में सर्वप्रथम १६ में से १५ विद्याओं की लाक्षणिक विशेषताएं 
निरूपित हुईं । सभी १६ विद्याओं की लाक्षणिक विशेषताओं का निर्धारण सर्वप्रथम शोभनमुनि की स्थुति चतुविशतिका 
में हुआ । विद्याओं की प्राचीनतम मूरतिया ओसिया के महावोर मन्दिर (ल० ८ वी-९ वी शत्ती ई०) से मिली है । नत्री से 
तेरह॒वबीं शती ई० के मध्य गुजरात और राजस्थान के ख्वेतांबर जैन सस्दिरो में विद्याओं की अनेक मूतिया उत्कीण हुई 
१६ विद्याओं के सामूहिक चित्रण के भी प्रयास किये गये जिसके चार उदाहरण क्रमश: कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर 
(११ वो शती ई०) और आबू के विमलवसही (दो उदाहरण : रंगमण्डप और देवकुलिका ४१, १२ वी छाती ई०) एवं 
लुृणवसही (रंगमण्डप, १२३० ई०) से मिले है (चित्र ७८) । दिगंबर स्थलों पर विद्याओं के चित्रण का एकमात्र सम्मावित 
उदाहरण खजुराहो के आदिनाथ मन्दिर की भित्ति पर है । 
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परिकश्षिष्ट-१ 
जिन-सूर्तिविज्ञान-तालिका 
सं० जित |. लांछन | यक्ष [| की 
१ ऋषमताथ जूषभ । गोमुख चक्रेश्वरी (श्वे ० है दि०)*, अप्रतिचक्का 
(या आदिनाथ) (द्वे०) 
२ अजितनाथ गज महायक्ष अजिता (श्वे०), रोहिणी (दि०) 
३ सम्मवनाथ अरव त्रिमुख दुरितारी (इबे०), प्रश्ति (दि०) 
४ अभिननद्रन कृपि यक्षेश्वर (इ्वे ०, दि०), कालिका (ह्वे०), वजश्यृंखला (दि०) 
: ईदवर (इ्वे ७) 
५ सुमतिनाथ क्रीच | तुम्बद् (दवे०, दि०), | महाकाली (हवे० ), पुण्चदत्ता, नरदत्ता 
| बुम्बर (दि०) (दि०), सम्मोहिनी (्वे०) 
६ पध्मप्रम पच्म | कुसुम (इ्वे०), पुष्प (दि०) | अच्युता, मानसी (श्वे०), मनोवेगा 
दिए 
७ सुपाध्वंनाथ स्वस्तिक (र्वे०, ै मातंग | बा (हवे०), काली (दि०) 
दि०), नंद्यावर्त। । 
(दि० ) ॥ ल्‍ 
८ चन्द्रप्रभ शशि विजय (इवे०), श्याम, भृकुटि, ज्वाला (इवे०), ज्वालामालिनी, 
| (दि०) | ज्वालिनी (दि०) 
९ सुविधिनाथ (श्वे०)), | मकर | अजित (इवे०, दि०), | सुतारा (इ्वे०), महाकाली (दि०) 
पुष्णदत (दवे०, दि०) | जय ४ 
१० शीतलनाथ श्रीवत्स (स्वे ०,दि०) ब्रह्म ; अछोका (ह्वे०), मानवी (दि०) 
स्वस्तिक (दि०) ।' । 
११ श्रेयांधनाथ जड्गी (गेडा) |! ईश्वर (स्वे०, दि०), | मानवी, श्रीवत्सा (इ्के ०), गौरी (दि०) 
| थक्षराज, मनुज (इबे०) ४ 
१२ वासुपृज्य महिप | कुमार | चण्डा, प्रचण्डा, अजिता, चन्द्रा (व्वे०), 
| । गाग्धारी (दि०) 
१३ विमलनाथ | वराह पण्मुख (श्वे०, दि०), । विदिता (इबे०), वैरोटी (दि० ) 
ि चतुमुंच (दि०) । 
१४ अनन्तनाथ आदि के पाताल ! अकुशा (इ्वे०), अनन्तमती (दि०) 
१५ धर्मनाथ | बच्च किच्चर कन्दर्पा, पन्नगा (इवे ०), मानसी (दि०) 
१६ दान्तिनाथ मृग ग्रुड | निर्वाणी (एव ०), महामानसी (दि०) 
१७ कुंधुनाथ छाग गन्धव बला, अच्यता, भान्धारिणी (श्वे०), 
डेप मम दि 6० 260 2205 (दि०! 
१ इबे ० >दवेतांचर, दि० +5 दिगंबर 
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के किन... छांध्न.. |. का... | की | जिन | लांछत यक्ष | यक्षी 
१८ अरनाथ नन्धावतं (एवे०), | यक्षेन्द्र, यक्षेश्वर (इबे०), | धारणी, धारिणी (श्वे०), तारावती 
मत्स्य (दि०) ' खेन्द्र (दि०) (दि०) 

१९ मल्लिनाथ कलश ' कुबेर ' वैरोट्या, धरणप्रिया (इवे ०), अपराजिता 
| / (दि ० ) 

२० मुनिसुब्रत कूमं | वरुण : नरदतसा, वरदत्ता (ह्वे०), बहुरूपिणी 

(दि०) 
२१ नमिनाथ नीलोत्पल भूकुटि गांधारी (श्वे०), चामुण्डा (दि०) 
२२ नेमिनाथ शंख गोमेष अस्बिका (श्वे०, दि०), कुष्माण्डी 
(या अरिश्नेमि) । (इ्वे ०), कुष्माण्डिनी (दि०) 

२३ पाद्यंनाथ सं पाइवं, वासमन (दवे०), | पद्मावती 
| घरण (दि०) 

२४ महावीर (या वर्धभान) | सिंह का मम मातंग (8 (धवे०, दि०), सिद्धायिनी 
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यक्ष-यक्षो-मूतिविज्ञान-नालिका 
(क) २४-यक्ष 
_ ० पक्ष] वाहन यक्ष बाहन | भुजा-सं० | आयुध अन्य लक्षण 
१ गोमुख-(क) एव० गज चार |। वरदमुद्रा, अक्षमाला, मातुलिग, पाश | गोमुख, पाष्वाँ में गज एर्च 
| (या वृषभ) | अत 
(खो) दि० ; वुषभ चार | परशु, फल, अक्षमाला, वरदमुद्रा शीष साग में धमंचक्र 
२ महायक्ष-(क) इवे०_. गज आठ. *रदपुद्रा, मुदुगर, अक्षमाला, पा | चंतुमुल 
| ( दक्षिण ); मातुलिंग, अमभयमुद्रा, 
' / अंकुश, शक्ति (वाम) थक हैँ 
(थे) दि० गज आठ खड्ग (निस्त्रिश), दण्ड, परशु, ' चतुमंख 
। ' बरदमुद्रा (दक्षिण); चक्र, त्रिशूल, ! 
ै ' पद्य, अंकुश (वाम) | 
३ त्रिमुख-(क) छवे ० । मयूर छह । नकुल, गदा, अमयमुद्रा (दक्षिण); ' त्रिमुख, त्रिनेत्र (या नवाक्ष) 
| (यासप) | | फल, सर्प, अक्षमाला (वाम) ! 
(ख) दि० मयूर छह..| दण्ड, त्रिशूल, कटार (दक्षिण); चक्र, | तरिमुख, त्रिनेत्र 
| खड्ग, अंकुश (वाम) | 
४ () ईदवर-रुवे ० गज चार फल, अक्षमाला, नकुल, अंकुश 
()) यक्षेशवर-दि ० गज चार | संकपत्र (या बाण), खड्ग, कामुंक, चतुरानन 
(या हस) । खेटक | सप॑, पाश, वज्ञ, अंकुश ' 
| ' (अपराजितपुच्छा) ! 
५ तुम्बरु-(क) इखे० गरुड चार; वरदसुद्रा, शक्ति, नाग (या गदा), पाश 
(ख) दि० | गमड चार | सं, सप, वरदमुद्रा, फल | नागयज्ञोपवीत 
६ कुसुम (या पृष्प)- | | 
(क) रवे० मृग (यामयूर चार. फल, अभयमुद्रा, नकुल, अक्षमाला 
या अश्व) ! 
(ख) दि० मृग दोया | () गदा, अक्षमाला 
चार! (॥) शूल, मुद्रा, खेटक, अमयमुद्रा 
। (या खेटक) 
७ मातंग-(क) दवे० / गज चार बिल्वफछ, पाश (या नागपाश), 
| | नेकुछ (या बच्च), अंकु 
(ख) दि | सिंह [| दो. | वज्ध (या शूल), दण्ड । गदा, पाश 
(या मेष) : (अपराजितफ्र्छा) 
८ (!) विजय-ख्वे ० हंस दो , चक्र (या खड्ग), मुद्गर श्िनेत्र 
(0) धश्याम-वि० । कपोत चार | फल, वक्षमाला, परशु, वरदमुद्रा जनिनेत्र 
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सं कल | वाहन ० फ्क् 
९ अजित-(क) ख्वे० 


(ख) दि० 
१० बह्य-(क) दवे० 


(ख) दि० 


११ ईदवर-(क) दुबे ० 
(ख) दि० 


१२ कुमार-(क) झुखे० 


(ख) दि० 


१३ () षण्मुख-हवे ० 


(0) चतुमुंख-दि० 


१४ पाताल-(क) इवे० 


(ख) दि० 


१५ किन्नर-(क) इवे० 


(ख) दि० 


३३ 





























वाहन न्ज्स्द्क्ला सं० आयुष । 
कूमं चार मातुछिग, अक्षसूत्र (या अभयमुद्रा), 
नकुल, शूल (या अतुर रत्नराशि) 
क्मं चार फल, बअक्षसूत्र, शक्ति, वरदमुद्रा 
पद्म आठ या | मातुलिग, मुद्गर, पाथ, अभयमुद्रा 
द्स या यरदमुद्रा (दक्षिण); नकुल, गदा, 
अंकुश, अक्षसूत्र (वाम); 
। मातुलिंग, मुदूगर, पाश, अमयमुद्रा, 
नकुल, गदा, अंकुश, अक्षसूत्र, पा, 
| पद्‌म (आधचारविनकर) 
सरोज आठ बाण, खड्ग, वरदमुद्रा, धनुष, दण्ड, 
खेटक, परशु, वज्ध 
। बुष॒स चार मातुलिग, गंदा, नकुऊ, अक्षसूत्र 
वृषभ चार | फल, अक्षसूत्र, त्रिशुल, दण्ड (या 
बरदसुद्रा) 
हँस चार | बीजपूरक, बाण (या वीणा), नकुछ, 
धनुष 
हंस चार , वरदमुद्रा, गदा, धनुष, फल 
(या मयूर) | या छह | (प्रतिष्ठासारोद्धार); 
! बाण, गदा, वरदमुद्रा, धनुष, नकुल, 
। मातुलिग (प्रतिष्ठातिछकम्‌) 
मयुर बारह फल, चक्र, बाण (या र्शाक्त), खड्ग, 
| पाश्च, अक्षमाला, नकुल, चक्र, धनुष, 
। फलक, अंकुश, अमयमुद्रा | 
मयूर बारह ऊपर के आठ हाथों में परशु और । 
शेष भार में खड़्ग, अक्षसृत्र, खेटक, 
| दण्डमुद्रा | 
मकर छ्ह्‌ पद्म, खड्ग, पाश, नकुल, फलक, 
| अक्षसूत्र । 
मकर छ्ह्‌ अंकुश, शूल, पद्म, कषा, हल, फल । 
वच्च, अंकुश, धनुष, बाण, फल, 
वरदमुद्रा (अपराजितपुच्छा) । 
| कूम॑ | छह बीजपूरक, गदा, अमयमुद्रा, नकुरू, | 
पद्म, अक्षमाला 
मीन छ्ह्‌ मुद्गर, अक्षमाला, बरदमुद्रा, चक्र, 
बज्न, अंकुश; 
पाठ, अकुश, धनुष,बाण, फल, 
वरबवमुद्रा (अपराजितपुच्छा) 





त्रिमुख, 


रप्ज 





त्रिनेत्र, चतुमूंख 


चतुमुंस 


श्रिलेत्र 
त्रिनेत्र 


त्रिमुख या षण्मुख 


| ज्रिमुख, तिनेत्र 


शीष॑भाग में 
त्रिसपफण 


त्रिमुख 


जिमुख 

















[ ज्रेत प्रतिसाथिशान 


| अन्य लक्षण 





पण्मुख, त्रिनेत्र 


घण्मुख, त्रिनेत्र 


चतुमुंख, गरुडबदन 
(निर्बाणकलिका) 
चतुमुंख 


जटापुकुट, शिनेत्र, चतुमुंख, 
द्वादशाक्ष (आचारबिनकर) 


जटामुक्‌ट, तिनेत्र, 
अष्टानन 


चतुमुंख, तिनेत्र (द्वादशाक्ष- 


२५८ 
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सं० यक्ष | बाहन | भुजा-खं० आप 
१६ गठंड-(क) रवे० वराह , चार | बीजपूरक, पदुम, नकुछ (या पाथ), वराहमुल 
(या गज) : अक्षसूत्र | 
(ख) दि वराह ' चार वच्च, चक्र, पदूस, फल । 
(या शुक) पाश, अंकुश, फल, वरदमुद्रा 
| (अपराजितपृच्छा) 
१७ गन्धरवें-(क) रवे ० ह्स | चार वरदमुद्रा, पाश, मातुलिग, अंकुश 
(या सिंह ?) | 
(ख) दि० पक्षी चार सप॑ं, पाश, बाण, पनुष; 
(या शुक) | पद्म, अभयमुद्रा, फल, वरदमुद्रा 
(अपराजितपुच्छा) 
१८ ()) यक्षेन्द्र-ध्वे ० शख (या | बारह | मातुलिग, बाण (या कपाल), खड्ग, 
वृषम या दोष)... गुदृगर, पाश (या शूछ), अमय्धा, 
| नकुल, धनुष, खैटक, शूछ, अक्रुंश, 
| अक्षसूत्र 
(.)) खेन्द्र या यक्षेद-दि०| शंख बारह, बाण, पद्म, फल, माला, अक्षमाला, 
(या खर) या छह्‌ । लीलामुद्रा, धनुष, वज्ञ, पाश, 
| मुदूगर, अकुश, वरदमूद्ा । बच्च, 
| चक्र, धनुष, बाण, फल, वरदमुद्रा 
रु | (अपराजितपृच्छा) 
१, कूबेर या यक्षेश- | | 
(क) इवे ० गज | आठ | वरदमुद्रा, परशु, घूछ, अमभयमुद्रा, 
' | बीजपूरक, शक्ति, मुदूगर, अक्षसूत्र 
|| अ 
(ख) दि० गज | ठ_| फलक, धनुष, दण्ड, पद्म, खड्ग, 
(या सिंह) | चार | बाण, पाश्य, वरदमुद्रा । 
| | पाश, अंकुश, फल, वरदमुद्रा 
ै ! (अपराजितपृच्छा) 
२० वरुण-(क) ख्वे० वृषभ आठ | द 
व्‌ | आठ ' मातुलिग, गदा, बाण, शक्ति, नकछक, 
को ह पद्म (या अक्षमाला), धनुष, परशु 
रे 9 से 
वृषभ . पार खैटक, खड्ग, फल, बरदमुद्रा । 
ह या छह : पाश, अकुश, कामुंक, शर, उरग, 
वज्र (अपराजितपृच्छा) 
२१ भूकृटि-(क) इवे० वृषभ आठ मातुलिंग, शक्ति, मुद्गर, अमयपमुद्रा, 
श ' नकल, परशु, वज्, अक्षसूत्र 
(ख) दि० वृषभ | आठ; खेटक, खड्ग, धनुष, बाण, अंकुश, 
से ह पद्म, चक्र, वरदमुद्रा 
श्२ -(क) इवे ० नर ' छह 


+ 


। 
णकणाणाआ आए एक  ८--- निर्देश (आचारदिनकर) _ 


मातुलिग, परश, चक्र, नकुछ, शल, 
शक्ति 


आचारदिनकर) 
चनुमुंख 
त्रिमुब, समोपष 


ही 
अम्बिका के निरूपण का 
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सं० यक्ष | [बहन सुणास०| .. जाप... | अन्‍य र् बाहन भुजानसं ० 

















आधुष अन्य लक्षण 
(ख) दि० पुष्प छ्ह्‌ मुद्गर (या दुघण), परशु, दण्ड, | त्रिमुख 
(या नर) फल, वज्ञ, वरदमुद्रा । प्रतिष्ठातिलकम्‌ , 


में दुषण के स्थान पर धन के | 
प्रदर्शन का निर्देश है। 


२३ () पाइवे-शवे० कुमं चार मातुलिंग, उरग (या गदा), नकुल, | गजमुख, स्पेफणों के छत्र 
उरग से युक्त 
(४) धरण-दि० . झूम चार चागपाश, सप॑, सप॑, वरदमुद्रा । सर्पफणों के छत्र से युक्त 


या छह॒| धनुष, बाण, भृण्डि, मुद्गर, फल, 
वरदमुद्रा (अपराजितपुष्छा) 
२४ मातंग-(क) श्वे० | गज दो नकुल, बीजपूरक 


(ख) दि०._' गज दो बरदमुद्रा, मातुलिंग मस्तक पर धमंचक़ 
3 कमन-+भभ....3.3.>- ८» न-««नन -+3.५3०५3५५फकन--मन-म-भ-मकक नम नमन न « «न धन न ५» कक न++ “ननन-भन न नं नम नम 333 +नपन+ 3५3५3 पनमपनानाननननमंतननननभ नं ५+बककाककन3५ कस मनन नमन न नननन न नन+ नव ननकन कक न नीम न नननननननभनन-+3*ल्‍-ोोो धन ना ० >. 
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यक्ष-यक्षी-मुतिविज्ञान-तालिका 
(ख) २४-यक्षी 
सं० यक्षो याहत | भुजासं० आयुष 
१ चक़ेइवरी (या अप्रति- | गरुड । आठ या ((४) बरदसुद्रा, बाण, चक्र, पाथ (दक्षिण ); 
चक्रा)-(क) श्वे० बारह धनुष, वज्ज, चक्र, अकुश (वास) 


(७) आठ हाथों मे चक्र, शेष जार में से 
दो में वक्ष और दो मे मातुलिग, 


| अमय मुद्रा 
(ख) दि० गरुड ! चार या ((;) दो में चक्र और अन्य दो में मातुलछिंग, 
| बारह वरदसुद्रा 


(। ।) आठ हाथों में चक्र ओर शैष चार में 

















से दो मे वज् और दो में मातुलिंग 
। | और वरदवमुद्रा (या अभयमुद्रा) 
२ (४) अजिता या अजित- | लोहासन | चार बरदमुद्रा, पाश, अंकुश, फल 
बला-श्वे ० (या गाय) 
(73) रोहिणी-दिं० लोहासन चार बरदमुद्रा, अभयमुद्रा, शंख, चक्र 
३ (।) दुरितारी-छवे ० मेष (या मयूर| चार वरदमुद्रा, अक्षमाल्तना, फल (या सर्प), 
या महिषष) । अभयमुद्रा 
(॥) प्रश्ञप्ति-दवि० पक्षी | रह अरद्धेन्दु, परशु, फल, वरदमुद्रा, खड॒ग, 
। इढ़ी (या पिडी) । 
४ (ऐ कालिका (या | पद्म | चार वरदमुद्रा, पाश, सर्प, अंकुश | 
काली )-४वे ० | 
(7) वज्तश्यंखला-दि० | वरदमुद्रा, नागपाश, अक्षमाला, फल 


| 
हंस | चार | 
५ ()) महाकाली-इवे०. पद्म | चार | वरदमुद्रा, पाश (या नाश्पाश ), 
|. मातुलिय, अंकुश 
| 





(7) पुरुषदला (या नर- गज चार वरदमुद्रा, चक्र, वद्ध , फल 
दत्ता )-दि ० 
६ (४) अच्युता (या क््यामा नर | चार वरदमुद्रा, वीणा (या पाद्व या बाण), 
या मानसी)-हवे ० | | धनुष (या मातुलछिंग ), ८ 
! (या अंकुश) 
(४) मनोवेगा-दि० अश्व । चार वरदमुद्रा, खेटक, खड्ग, मानुछिंग 
७ (3) शास्ता-इहवे ० गज | चार वरदमुद्रा, अक्षमाला (मुक्तामाला),शू ल[ 
| त्रिदूछ), अभयमुद्रा, वरदमुद्रा, अक्षमाला, 
पाश, अंकुश (सन्त्राधिराजकल्प) 


(७४) काली-दि० वृषम. चार घष्टा, त्रिशुलू(या मा 033234423 हदीस 2030 न नमिर :५3टक35 3 / 52:४5 00:74: :* विवि फल, वरदमुद्रा 


परिधिष्ट..२ 





सं० यक्षों 


| बाहन 


८ ()) भुकुटि (या ज्वाला)- न (या 


इचे ० 
(7) ज्वालामालिनी-दि० 
९ (/) सुतारा (या चाण्डा- 
लिका)-दवे ० 


(४9) महाकाली-दि ० 


१० (॥) अशोका (या गोमे- 


धिका)-शवे ० 
(। )) मानवी-दि ० 
११ (४) मानवी (या 
श्रीवत्सा)-हवे ० 


(॥) गौरी-दि० 


१२ (।) चण्डा (या प्रचण्डा | 


या अजिता)-बवे ० 
(9) गान्घारी-दि० 


१३ (४) विदिता-रवे ० 
(४) वैरोट्या (या 
वैरोटी)-दि ० 


१४ (|) अंकृुशा-श्वे ० 


(79) अनन्तमती-दि ० 


१५ ()) कन्दर्पा (या पन्नगा)- 


० 


() मानसी-दि० 





वरालया 


मराछ् या हंस) 


। 
। 
। 
[ 





. शुकर (नाग) 
। स्सि हृ 


महिष 





न्‍ मुग 


जश्व 


पद्म (या ॒चार्या 


न. भुजा सगे... बबुब | 


[सुजा सं | आयुष । 


जार 


जाठ 


चार 


चार 


चार 


चार 


चार 


चार 


| चार 


॥ 
| 


श्े 


| 
। 


मकर ) 5 
पद्म । चार 
| । 
सप (या | चार या । 
व्योमयान) | छह... 
| 
पद्म 'वार या दो 
हँस । चार 
मत्स्य ' चार 
व्याप्न । छह 





खड़्ग, मुद्गर, फलूक (या मातुलिग), 


परशु 


चक्र, धनुष, पाश (या नागपाक्ष), 
चरम (या फलक), त्रिशूल (या शूल), 
बाण, मत्स्य, खडग 


वरदमुद्रा, अक्षमाला, कल, अंकुश 


वच्च, मुदूगर (या गदा), फल (या 

अभयमुद्रा), वरदमुद्रा 

वरदमुद्रा, पाश (या नागपाश), फल, 

अंकुश 

फल, बरदमुद्रा, झष, पा 

बरदमुद्रा, मुदूगर (या पाश), करूश 

(या वज्च या नकुल), अंकुश (या 

अक्षसूत्र) 

मुदूगर (या पाश), अब्ज, कलश (या 

अंकुश), वरदमुद्रा 

बरदसुद्रा, शक्ति, पुष्प (या पाश), गदा | 
। 


मुसलू, पद्म, वर्दमुद्रा, पद्म । 
पद्म, फल (अपराजितपुच्छा) । 
बाण, पाश, धनुष, सप॑ | 
सप॑, सर्प, धनुष, बाण । 

दो में बरदमुद्रा, णेष में खड्ग, खेटक, | 
कामुंक, शर (अपराजितपुरुछा) 

खडग, पाश, लेटक, अंकुश । ] 
फलक, अंकुश (पद्मानन्दमहाकाव्य) 
धनुष, बाण, फल, वरदमुद्रा 
उत्पल, अंकुश, पद्म, अमयमुद्रा | 


दो में पद्म और शेंष मे धनुष, बरद- 
मुद्रा, अंकुश, बाण। त्रिशुल, पाश, 
चक्र, डमरु, फल, बरदमुद्रा 
(अपराजितपुस्छा) 





२६२ बे 
































से... बक्की | वहन. | भुजास०| .. आयुध ...... ब्य लक्षण... । 
सं० यक्षी | वाहन | भुजा-स ० आयध अन्य लक्षण 
१६ (।) निर्वाणी-झवे० पद्म; चार पुस्तक, उत्पछर, कमण्डलु, पद्म (या 
' बरदमुद्रा) 
(0!) महामानसी-दि० | भयूर (या | चार फल, सप॑ (या इढि या खड॒ग ?), चक्र, 
। 
| गरुड) ॥ वरदमुद्रा | 
| ह बाण, धनुष, वज्न, चक्र (अपराजितपुच्छा) , 
१७ (+) बला-झ्वे० | मयूर । चार बीजपूरक, शुरू (या त्रिशुलू), मुबुण्हि | 
| | (या पद्म), पद्‌म । 
| है गा 
(!!) जया-दि० शुकर चार या! शंख, खड्ग, चक्र, वरदमद्रा ह 
छ्ह वच्च, चक्र, पाश, अकुश, फल, वरद- | 
मुद्रा (अपराजितपुच्छा) 
१८ (3) धारणी (या काछी)-। पद्म | चार मातुलिग, उत्पछ, पाश (या पदूम), | 


इ्वे ० 
। |; 


(४) तारावतो (या | इस (या | चार 
विजया)-दि० सिंह) 


अक्षसूत्र 


सपे, वच्च, मृग (या चक्र), वरदमुद्रा | 
(या फल) । 


१९ (।) बैरोद्या-छ्वे० पद्म ' चार वरदमुद्रा, अक्षयूत्र, मातुलिग, शक्ति | 
(00) अपराजिता-दि०_ | शरम चार फल, खड्ग, खेटक, वरदमुद्रा ह 

२० (3) नरदत्ता-इ्वे ० भद्रासन | चार वरदमुद्रा, अक्षसूत्र, बीजपूरक, कुम्म । 
(या सिंह) या शूल या त्रिशल) | 





(॥॥) बहुर्रपणी-दि० कालानाग चारया दा| खेटक, खड्ग, फल, वरदमुद्रा 
। '. खड्ग, खेटक (अपराजितपृच्छा) 
२६१ (।) गान्धारी या ३ र॒या। वरदमुद्रा, खडग, बीजपूरक, कम्म (या ' 
| हँस चार न्‍ / 
मालिन।)-शवे ० आठ शूल या फरूक) 
॥॒ 
| अक्षमाल्ा, वच्र, परशु, नकल, वरद- 
। टपु 
| ।. मुद्रा, खड़ग, खेटक, मातुलिग 
॥ 
| । (देवतामूतिप्रकरण ) 











(7) चामुण्डा (याडुसुम-, मकर (या | चारया | दण्ड, लेटक, अक्षमाला, खड़्ग 
प्रालिनी)-दि० । मवाट) । आठ शूछ, खड॒ग, मुदगर, पाश, वज्ञ, चक्र, | 
|. डमर, अक्षमाला (अपराजितपृक्ता) | 
२२ अम्बिका (या | । 
कृष्माण्डी या आम्रा- | 
देवो)-(क) स्वे» | सिह चार , मातुलछिग (या आमभ्रलुम्बि), पाश, पूत्र, एक पूत्र समीप ही 
अंकुन निरूपित होगा 


परिदिष्ट-२ ] २६३ 


लंबी... | बाहत [मुजासं० |... आयुष... | उ्य क्षण. यक्षी बाहुन । भुजा-सं ० आयुष | अन्य लक्षण 











(ख) दि० | सिंह दो | आमज़लुम्बि, पुत्र । दूसरा पुत्र आम्र- 
| फल, वरदमुद्रा (अपराजितपुच्छा) वृक्ष की छाया में 
अवस्थित यक्षी के 
। | समीप होगा श 
२३ पद्मावती-(क) शवे ० | ऊुवकुट-सपं | चार | पदम, पाश, फल, अंकुश | शीष॑भाग में 
(या कुक्कुट) । त्रिसपंफणछल्न 
(ख) दि० | पद्म (या | चार, (१) अंकुश, अक्षसूत्र (या पाश), पद्म, | शीर्षमाग में तोन 
कुक्कुट-सपं | छह, .,. वरदमुद्रा सपंफणो का छत्र 
या कुक्कुट) | चोबोस (४) पाश, खड्ग, शूछ, अधंचन्द्र, गदा, | 
मसल 
उत्पल, धनुष, शक्ति, पाश, अंकुश, । 
:  घण्टा, वाण, मुसलल, खेटक, जिशुल, 
| परशु, कुन्त, भिण्ड, माला, फल, गदा, 
4 


! पत्र, पल्‍लव, बरदमुद्रा 

' चार या |. पुस्तक, अमयमृद्रा, मातुलिग (या पादा), 
छह | बाण (या वीणा या पदम) । 

। ' पुस्तक, अभयमुद्रा, वरदमुद्रा, खरायुध, 

। वीणा, फल (भन्त्राधिराजकल्प) 

(7) सिद्धायिनी-दि० | मद्रासन . दो वरदमुद्रा (या अभरमुद्रा), पुस्तक 

| (या सिंह) 


॥ ४) शंख, खडग, चक्र, अधंचन्द्र, पद्म, 
२४ ()) सिद्धायिका-श्वे० | सिंह (या। 








परिशिष्ट-३ 

















महाविद्या-मूर्तिविज्ञान-तालिका 
मद के कलम कल “-+--+--++नहहठ....... 
सं० महाविद्या वाहत | भुजा-सं० | आयुध 
१ रोहिणी-(क) इसे० गाय । चार | शर, चाप, शंख, अक्षमाला 
(ख) दि० पद्म | चार ' शंख (या शूल), पद्म, फल, कलश (या वरदसुद्रा) 
२ प्रश्ञप्त-(क) रबे० मयूर ' चार ' वरदमुद्रा, शक्ति, मातुलिग, शक्ति (निर्वाणकलिका); 
। | त्रिश्वूल, दण्ड, अमयमुद्रा, फल (मन्त्राधिराजकल्प) 
[ख) दि० अश्व , चार चक्र, खड्ग, शंख, बरदमुद्रा 
३ वज़श्ृंखला-(क) रवे० | पद्म चार वरदसुद्रा, दो हाथो में श्रंखला, पद्य (या गदा) 
(ख) दि० | पद्च (या गज) चार शखला, शंख, पश्च, फल 
४ वज़ांकुशा-(क) बबे० | गज | चार वरदमुद्रा, वजत्ञ, फल, अंकुश (निर्वाणकलिका); 
खड्ग, वद्ध, खेटक, शूल (आचारदिनकर); फल, 
अक्षमाला, अंकुश, त्रिशूल (मन्त्राधिराजकल्प) 
(से) दि० | पुष्पयान (या गज) | चार अंकुश, पद्म, फल, वच्च 
५ अप्रतिचक्रा या 
चक्रेदवरी-शवे ० गढड चार चारो हाथों मे चक्र प्रदर्शित होगा 
जांबूनदा-दि ० मयुर चार खड्ग, शूल, पद्म, फल 
<६ नरदत्ता (या पुरुषदत्ता)- 
(क) छ्वे०_| महिष (या पद्म) । चार वरदमुद्रा (या अमयमुद्रा), खड्ग, खेटक, फल 
(ख) दि० चक्रवाक (कलहस) | चार वच्च, पद्म, शंख, फल 
७ काली या कालिका- । 
(क) शवे० | पद्म | चार अक्षमाला, गदा, वज्ध, अमयमुद्रा (निर्वाणकलिका); 
। त्रिशुल, वक्षमाला, वरदमुद्रा, गदा (मन्त्राधिराजकल्प) 
(ख) दि०_ | मृग चार मुसल, खड्ग, पद्म, फल 
८ महाकाली-(क) द्वे० । मानव चार वर (या पद्म), फल (या अभयमुद्रा), घष्टा, 
अक्षमाला 
(ख) दि. _; शरमभ (अष्टापदपणशु) | चार दर, कामुंक, असि, फल 
९ गौरो-(क) श्वे० | गोधा (या वृषभ) | चार । वरदसमुद्रा, मुसल (या दण्ड), अक्षमाला, पद्म 
(ख) दि० । गोधा | हाथो की सं ० | भ्रुजाओ मे केवल पदम के प्रदर्शन का निर्देश है । 
| | का अनुल्लेख 
१० गान्धारी-(क) ढ्वे० पद्म चार | वद्ध (या त्रिशुल), मुसलू (या दण्ड), अभयमुद्रा, 
वरद्मुद्रा 








(ख) दि० कर्मं चार । हाथो में केवल चक्र नीाजज--+मम--+-त टैशों में केवल चक्र और खड्ग का उल्लेख है खड्ग का उल्लेख है । 
गन नल अल नकल नल मर मन अल नल प लय रमन 4955 


वश्शिष्ट-३ ] २६५ 


सं०. सहाविधा |. बहन | भुजास० |... अब ० महाविद्या | वाहन | भुजा-सं ० आयुध 























११ () सर्वास्त्रमहाज्वाला ! शुकर (या कलहंस | चार दो हाथों में ज्वाला; या चारों हाथों मे सर्प 
या ज्वाला-दवे० | या बिल्ली) 
(7) ज्वालामालिनी-दि ० महिष आठ धनुष, खड॒ग, बाण (या चक्र), फलक आदि। देबी 
ह | ज्वाला से युक्त है । 
१२ मानवी-(क) वे ० पद्म | चार वरदमुद्रा, पाश, अक्षमाला, वृक्ष (बिठप) 
(ख) दि० शकर । चार | मत्स्य, विशुल, खड्ग, एक भ्रुजा की सामग्री का 
] अनुल्लेख है 
१३ ()) बैरोट्या-छवे० | सर्प (या गरुड या | चार सपं, खडग, खेटक, सप॑ (या वरदमुद्रा) 
सिंह) 
(४) बैरोटी-दि० ; सिंह चार करो में केवल सर्प के प्रदर्शन का उल्लेख है 
१४ (।) अच्छुप्ता-श्वे ० , अश्व चार शर, चाप, खड्ग, खेटक 
(४) अच्युता-दि० ' अश्व | चार ग्रन्थों मे केवल खड्ग और वज्ञ॒ धारण करने के 
। ! उल्लेख है। 
१५ मानसी-(क) रवे ० हंस (या सिंह) चार | वरदमुद्रा, वज्न, अक्षमाला, बज्च (या त्रिशु ल) 
(खो) दि० ' सर्प हाथों की दो हाथो के नमस्कार-मुद्रा मे होने का उल्लेख है । 
' संख्या का 
| अनुल्लेख है 
१६ महामानसी-(क) श्वे”० सिंह (या मकर) चार खड्ग, खेटक, जलपात्र, रत्न (या बरद-या-अभयथ-मुद्रा) 
(ख) दि० , हंस चार देवी के हाथ प्रणाम-पद्रा में होगे (प्रतिष्ठासारस ग्रह); 
! । वरदमुद्रा , अक्षमाला, अंकुश, पुष्प हार (प्रतिध्यसारोद्धार 
| । एव प्रतिष्टातिलकम) 
छ 


४ 


परिशिष्ट-४ 
पारिभाषिक दाब्दों को व्याख्या 


अभयमस्‌द्रा : संरक्षण या अभयदान की सूचक एक हस्तम॒द्रा जिसमे दाहिने हाथ की छुली हथेली दर्शक की ओर 
प्रदर्शित होती है । 

अष्ट-महाप्रातिहा्य : अशोक वृक्ष, दिव्य-घ्वनि, सुरपुष्पवृष्टि, त्रिछत्र, सिहासन, चामरधर, प्रमामण्डल एवं देव- 
दुन्दुमि । 

अश्मांगलिक चिह्न : स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्धावतं, वर्धभानक, मद्रासन, कलश, दर्पण एवं मत्स्य (या मत्स्थय- 
युग्म) । इवेतांबर और दिगंबर परम्परा की सूचियों में कुछ मिन्नता दृश्गित होती है । 

आयागपट : जिनो (अहंतो) के पूजत के निमित्त स्थापित वर्माकार प्रस्तर पट्ट जिसे लेखों में आयागपट या 
पूजाशिला पट कहा गया है । इन पर जिनो की मानव मूर्तियों और प्रतीको का साथ-साथ अंकन हुआ है। 

उत्सपिणी-अवसर्पिणी : जेन कालचक्र का विमाजन । प्रत्येक युग में २४ जिनों की कल्पना की गई है । उत्सपिणी 
धर्म एवं संस्कृति के विकास का और अवसपिणी अवसान या ह्ास का युग है। वर्तमान युग अवसर्पिणी युग है । 

उपसर्ग : पूर्व जन्मो की वेरी एवं दुष्ट आत्माओं तथा देवताओं द्वारा जिनों की तपस्या में उपस्थित विध्न । 

कायोत्सगं-मुद्रा या खड्गासन : जिनो के निरूषण से सम्बन्धित मुद्रा जिसमे समप्नग में खड़े जिन की दोनों 
भ्रुजाएं लंबवत्‌ घुटनो,तक प्रसारित होती है। दोनों चरण एक दूसरे से ओर हाथ शरीर से सटे होने के स्थान पर थोड़ा 
अलग होते हैं । 

जित : शाब्दिक अर्थ विजेता, अर्थात्‌ जिसने कर्म और वासना पर विजय प्राप्त कर लिया हो ॥ जिन को ही 
तीथंकर मी कहा गया । जैन देवकुल के प्रमुख आराध्य देव । 

जिन-चोमुखी या प्रतिसा-स्वतोभद्रिका : वह प्रतिमा जो सभी ओर से शुभ या मंग़लकारी है। इसमें एक ही 
थिलाखण्ड भे चारो ओर चार जिन प्रतिमाएं ध्यानमुद्रा या कायोत्सगं मे निरूपित होती है । 

जिन-चोबीसी या चतुविशति-जिन-पट्ट : २४ जिनो को मूत्तियों से युक्त पट्ट, या मुलनायक के परिकर मे 
लांछन-युक्त या लांछन-विद्वीन अन्य २३ जिनो की लघु मूर्तियों से युक्त जिन-चौवीसी । 

जीवन्तस्वामी महावीर : वस्त्राभूषणों से सज्जित महावीर की तपस्यारत कायोत्सगं मुति । महावीर के जीवन- 


काल में निर्मित होने के कारण जीवन्तस्वामी या जीवितस्वामी संशा । दिगबर परम्परा में इसका अनुल्लेख है। अन्य 
जिनो के जीवन्तस्वामी स्वरूप को भी कल्पना की गई । 


तीर्थंकर : कैवल्य प्राप्ति के पश्चात्‌ साधु-साध्वियो एवं श्रायक-श्राविकाओं के सम्मिलित चतुविध तीर्थ की 
स्थापना के कारण जिनों को तीर्थंकर कहा गया । 

जितीर्षो-जिन-मू्ति + इन मूर्तियों में तीन जिनों को साथ-साथ निरूपित किया गया ॥#प्रत्येक जिन अष्ट-प्रातिहायों , 
यक्ष-पक्षी युगल एवं अन्य सामान्य विद्येषताओं से युक्त हैं | कुछ में बाहुबली और सरस्वती भी आमूर्तित हैं। जैन परम्परा 
में इन मूर्तियों का अनुल्लेख है । 

वैबताओं के चतुंग : मवनवासी (एक स्थल पर निवास करने वाले), व्यंतर या बाणमन्तर (अ्रमणशील), 
ज्योतिष्क (आकाशीय-नक्षत्र से सम्बन्धित) एवं वैमानिक या विमानवासी (स्वर्ग के देवता) । 
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ट्वितीर्थीनजन-मूरति : इन मृतियों मे दो जिनों को साथ-साथ निरूषित किया गया | प्रत्येक जिन अष्ट-प्रातिहायों, 
यक्ष-यक्षी युगल और अन्य सामान्य विशेषताओं से युक्त हैं। जैन परम्परा में इन मूलियों का अनुल्लेख है । 

ध्यानमुद्रा या पर्यकासन या पर्मासत या सिद्धासन : जिनों के दोनों पैर मोड़कर (पद्मासन) बैठने की मुद्रा 
जिसमे खुली हुई हथेलियां गोद मे (बायी के ऊपर दाहिनी) रखी होती हैं । 

नंदीइवर द्वीप : जैन लोकविद्या का आठवां और अन्तिम महाद्वीप, जो देवताओं का आनन्द स्थल है । यहां ५२ 
दाश्वत्‌ जिनालय हैं । 

पंचकल्याणक : प्रत्येक जिन के जीवन की पांच प्रमुख घटनाएं-च्यवन, जन्म, दीक्षा, कैवल्य (ज्ञान) और 
निर्वाण (मोक्ष) । 

पंचपरमेष्ठि : अहंत्‌ (या जिन), सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु | प्रथम दो मुक्त जात्माएं है । अहंत्‌ 
शरीरधारी है। पर सिद्ध निराकार हैं । 

परिकर : जिन-मूरति के साथ की अन्य पाश्व॑वर्ती या सहायक आक्ृतियां । 

वबिब : प्रतिमा या मूर्ति । 

सांगरिक स्वप्न : संख्या १४ या १६॥। ड्वेत्तांबर सूची-गज, वृषम, सिंह, श्रीदेवी (या महालक्ष्मी या पद्मा), 
पृष्पहार, चद्रमा, यूं, सिहृष्वज-दण्ड, पूर्णकुम्म, पद्म सरोवर, क्षीरसमुद्र, देवविमान, रत्नराशि और निर्ध॒म अग्नि | दिगंबर 
सूची में सिहध्वज-दण्ड के स्थान पर नागेन्द्रभवन का उल्लेख है तथा मत्स्य-यूगल और सिहासन को सम्मिलित कर शुभ 
स्वप्नो की संख्या १६ बताई गई है । 

मुलनायक : मृख्य स्थान पर स्थापित प्रधान जिन-घूति । 

ललितसमुद्रा या ललितासन या अधंपर्यकासन : जैन मूतियों मे सर्वाधिक प्रयुक्त विश्नाम का एक आसन जिसमें 
एक पैर मोड़कर पीठिका पर रखा होता है और दूसरा पीठिका से नीचे लटकता है ! 

लांछन : जिनों से सम्बन्धित विशिष्ट छक्षण जिनके आधार पर जिनो की पहचान सम्भव होती है । 

घरदमुद्रा : वर प्रदात करने का सूचक हस्त-मुद्रा जिसमे दांहने हाथ की खुला हेथला बाहर की ओर प्रदर्शित 
होती है और उंगलियां नीचे की ओर झुकी होती है । 

शलाकापुरुष : ऐसी महान आत्माएं जिनका मोक्ष प्राप्त करना निश्चित है। जैन परम्परा में इनकी संख्या ६३ 
है । २४ जिनों के अतिरिक्त इसमे १२ चक्रवर्ता, ९ बलदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव सम्मिलित हैं । 

शासनदेवता या यक्ष-पक्षी : जिन प्रतिमाओ के साथ संयुक्त रूप से अंकित देवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण । जन 
परम्परा में प्रत्येक जिन के साथ एक यक्ष-यक्षी युग की कल्पना की गई जो सम्बन्धित जिन के चतुविध संघ के शासक 
एवं रक्षक देव है । 

समवसरण : देवनिर्मित सभा जहां केवल-ज्ञान के पदर्चात्‌ प्रत्येक जिन अपना प्रथम उपदेश देते है और देवता, 
मनुष्य एवं पशु जगत के सदस्य आपसी कद्गुता भुलकर उसका श्रवण करते है। तीन प्राचीरों तथा प्रत्येक प्राचीर में चार 
प्रवेद-द्वारों वाले इस मवन में सबसे ऊपर पूर्वाभिमुख जिन की ध्यानस्थ मूति बनी होती है । 

सहल्कूट जिनालय : पिरामिड के आकार की एक मन्दिर अनुकृति जिस पर एक सहस्र या अनेक लघु जिन 
आकृतियां बनी होती हैं । 
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धाराणसी, १९५८ 


पद्मातन्दमहाकाध्य या चतुविधति जिस चरित्र (अमरचन्द्रसूरि कृत), पाण्डुलिपि, छाल माई दलपत माई भारतीय संस्कृत 
विद्या मंदिर, अहमदाबाद 


पाइवनाथ चरित्र (मवदेवसूरि कृत), सं० हरगोविन्द दास तथा बेचर दास, वाराणसी, १९११ 

पासनाह चरिड (पद्मकीति कृत), सं ० प्रफुल्लकुमार मोदी, प्राकृत ग्रन्य सोसाइटी, संख्या ८, वाराणसी, १९६५ 
प्रतिष्ठातिलकम्‌ (नेमिचंद्र कृत), शोलापुर 

प्रतिष्ठापबंन, अनु० जे० हार्टेल, लीपिज, १९०८ 

प्रतिष्ठापाठ सटीक (जयसेन करत), अनु० हीराचन्द नेमिचन्द दोशी, शोलापुर, १९२५ 

प्रतिष्टासारसंग्रह ( वसुनन्दि कृत), पाण्ड्ुलिपि, लालमाई दलूपतमाई भारतीय संस्कृत विद्या मन्दिर, यहमदाबाद 
प्रतिष्ठासारोद्धार (आशाघर कृत), सं० मनोहरलाल शास्त्री, बंबई, १९१७ (बि० सं० १ ९७४) 

प्रबन्धचिन्ता्माण (मेरुतुंग कृत), भाग १, सं० जिनविजय मुनि, सिघी जैन ग्रन्थमाला १, शान्तिनिकेतन (बंगारू), १९३३ 
प्रभावक चरित (प्रमाचंद्र कृत), सं० जितविजय भुनि, सिंघी जैन ग्रन्थमाला १३, कलकत्ता, १९४० 


प्रबचचनसारोद्धार (नेमिचंद्रसूरि कृत), सिद्धसेनसूरि की टीका सहित, अनु० हीरालाल हंसराज, देवचरद्र लालभाई जैन 
पुस्तकोद्धार संख्या ५८, बंबई, १९२८ 


बहत्संहिता (वराहमिहिर कृत), सं० ए० झा, घाराणसी, १९५९ 

भगवतीसन्न (गणधर सुधमंस्वामी कृत), सं० घेबरचंद माटिया, शैलान, १९६६ 

संत्राधिराजकल्प (सागरचन्दसूरि कत), पाण्डुलिपि, छालमाई दलपत भाई मारतीय संस्कृत विद्या मन्दिर, अहमदाबाद 
मल्लिताथ चरित्र (विनयचंद्रसूरि कृत), सं० हरगोविन्ददास तथा बेचरदास, यशोविजय जैन ग्रन्थमाला २९, वाराणसी 
महापृराण (पुष्पदत कूत), सं० पी० एल० वेद्य, मानिकचंद दिगंबर जैन ग्रन्यमाला ४२, ६, १९४१ 

सहाबोर चरितम (गुणचंद्रसूरि कृत), देववद लालमाई जैन सिरीज ७५, बंबई, १९२९ 

भानसार, खं० ३, अनु० प्रसन्न कुमार आचाय॑ं, इलाहाबाद 

रूपसण्डन (सृत्रधार मण्डन कृत), सं० बलराम श्रीवास्तव, वाराणसी, वि० सं० २०२१ 

चसुदेवहिण्डी (संघदास कत), खण्ड १, सं० मुनि श्रीपुष्यविजय, आत्मानन्द जैन ग्रंथमाला ८० ,/ मावनगर, १९३० 
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वास्तुविद्या (विश्वकर्मा कृत), दीपार्णब (सं० प्रभाशंकर ओघडमाई सोमपुरा, पालिताणा, १९६०) का २२ वां अध्याय 

बास्तुसार प्रकरण (ठक्कुर फेरू कत/, अनु० भगवानदास जैन, जन विविध ग्रन्थमाला, जयपुर, १९३६ 

विविधतीयंकल्प (जिनप्रमसूरि कृत), सं० मुनि श्री जिनविजय, सिंघी जैन ग्रंथमाला १०, कलकत्ता-बंबई, १९३४ 

शान्तिताथ महाकाव्य (मुनिभद्रसुरि कृत), सं० हरगोविन्ददास तथा बेचरदास, यशोविजय जैन पग्रन्थमाला २०, 
बनारस, १९४६ 

समराइच्वक्तहा (हरिमद्रसूरि कृत), सं० एच० जकोबी, कलकत्ता, १९२६ 

समवायांगसूत्र, अनु ० घासीलाल जी, राजकोट, १९६२; सं० कन्हैयालाल, दिल्ली, १९६६ 

स्तुति चतुविश्तिका या शोभन स्तुति (शोमनसूरि क्रत), सं> एच० आर० कापडिया, बंबई, १९२७ 

स्थानांगसत्र, सं० घासीलाल जी, राजकोट, १९६४ 


हरिवंशपुराण (जिनसेन कृत), सं० पन्नालाल जैन, ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जेन ग्रन्थमाला, संस्कृत ग्रंथांक २७, 
वाराणसी, १९६२ 


(ख) आधुनिक ग्रंथ-एवं-लख-सुची 
अग्रवाल, आर० सी०, 
(१) 'जोधपुर संग्रहालय की कुछ अज्ञात जँच धातु मूतिया', जैन एष्टिग, ख० २२, अं> १, जून १९५५ 
पृ० ८-१० 
(२) 'सम इन्टरेस्टिग स्कल्पचर्स आँव दि जैन गाडंस अस्बिका फ्राम मारवाड़', इ०हि०्क्वा०, खं० ३२, अं० ४, 
दिसंबर १९५६, १० ४३४-३८ 
(३) 'सम इन्टरेस्टिग स्कल्पचर्स आँव यद्ज ऐण्ड कुबेर फ्राम राजस्थान', इं०्हिंग्क्या०, ख० ३३, अं० ३, 
सितंबर १९५७, पृ० २००-२७ 
(४) ऐन इमेज ऑँव जीवन्तस्वार्म। फ्राम राजस्थान, अग्लाग्बु०, ख० २२, भाग १-२, मई १९५८, 
8० ३२०३४ 
(५) गाडेस अम्विका इन दि स्कल्पचर्स आँव राजस्थान, क्वा०्ज०मिग्सो०, ख ४९, अं० २, जुलाई १९५८, 
पु ८अन्लो 
(६) 'न्यूली डिस्कवईड स्कल्पचर्स फ्राम विदिशा, ज०्ओो०३ईं०, ख« १८, ज० ३, मा १९६५, ४० २५२-५३ 
अग्रवाल, पी० के०, 
दि ट्रिपल यक्ष स्टैचू फ्राम राजघाट ', छवि, वाराणसी, १९७१, पृ८« ३४०-४२ 
अग्रवाल, बी+ एस, 
(१) दि प्रंसाइडिंग डीटी आऑँव चाइल्ड बर्थ अमग्स्ट दि एन्शण्ट जंनज', जैन एण्टि०, खं० २, अं० ४, 
मार्च १९३७, पृ० ७५-७*, 
(२) 'सम ब्राहनिकल डीटी। इन जन रलिजस आट', जेब एप्टि०्, खं ० ३, अ> ८, सार्व १९३८, पृ०८३-९२ 
(३) सम आइकानोग्राफिक ट2म्सं फ्राम जैन इन्स्क्रिप्शन्स', जैन एण्टि, खं० ५, १९३ ९-४०, पृ० ४३-४७ 
(४) ए फ्रम्मेण्टरी स्कल्प्वर आँव नेमिनाथ इन दि लखनऊ म्यूजियम, जैन एण्टि०, खं० ८, अं० २, दिसंबर 
१९४२, पृ० ४५-४९ 
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(५) 'मथुरा आयागपट्टज, ज्यू०पी०हिण्सो०, सं० १६, माय १, १९४३, पृ० ५८-६१ 
(६) “दि नेटिविदी सीन आन ए जैन रिलीफ फ्राम मथुरा', जैन एण्टि०, खं० १०, १९४४-४५, पृ० १-४ 
(७) 'ए नोट आन दि गाड़ नेगसेष', जण्यू०पो०हि०सो०, खं० २०, भाग १-२, १९४७, पृ० ६८-७३ 
(८) कैटलाग आऑब दि मथुरा म्यूजियम, जण्यू०पो०हिण्सो०, खं० २३, भाग १-२, १९५०, पृ० ३५-१४७ 
(९) इण्डियन आठें, माग १, वाराणसी, १९६५ 


क्ष्चतिगिरी, ए० एम०, 
ए गाइड टू दि कन्नड़ रिसर्च इन्स्टिट्यूट स्यूज्ियम, धारवाड़, १९५८ 
अमर, गोपीलाल, मे 
'पत्तियानदाइ का गुप्तकालीन जैन मन्दिर, अनेकान्त, खं० १९, अं० ६, फरवरी १९६७, पृ० ३४०--४६ 
अय्यंगर, कृष्णस्वामी, 
'दि बष्पभट्टिचरित ऐण्ड दि अली हिस्द्री ऑब दि गुजेर एम्पायर', ज०्बां०ब्रां०रा०ए ०सो०, न्यू सिरीज, 
खं० ३, अँं० १-२, १९२७, प१० १०१-३३ 
आढ्या, जी० एल०, 
अर्ली इण्डियन ईफनॉमिक्स (सरका २०० बी० सी०-३०० 0० ही०), बंबई, १९६६ 
आल्तेकर, ए० एस०, 
'टकनॉमिक कण्डीशन', दि वाकाटक गुप्त एज (सं० आर० सी० मजूमदार तथा ए० एस० आल्तेकर), दिल्ली 
१९६७, १० २३५५-६२ 
उच्नियन, एन० जी०, 


'रेलिक्स आँव जैनिजम-आलतूर', ज०३ं०हि०, खं० ४४, माग १, खं० १३०, अप्रैल १९६६, प्ृ० ५३७-४३ 
उपाध्याय, एस० सी ०, 
५ए नोट आन सम मेडिवल इन्स्क्राइब्ड जैन मेटल इमेजेज़ इन दि आकिअलाजिकल सेज्सन, प्रिस आव वेल्स 
म्यूजियम, बाम्बे , जण्गु०रिण्सो०, खं० १, अं० ४, पृ० १५८-६१ 
उपाध्याय, वासुदेय, 
(१) दि सोशियो-रेलिजस कण्डीशन जॉब नाथ इण्डिया (७००-१२०० ए० डी०), वाराणसी, १९६४ 
(२) 'मिश्चित जैन प्रतिमाएं ', जैन एण्टि०, खं० २५, अं० १, जुलाई १९६७, पृ० ४०-४६ 
एण्डरसन, जे०, 
केटलाग ऐण्ड हेण्डबक टू दि आककिक्लाजिकल कलेक्शन इन दि इण्डियन स्यृजियम, कलूकता, भाग १, 
कलकत्ता, १८८३ 
कनिघम, ए०, 
अफिअलाजिकल सर्व ऑँब इण्डिया रिपोर्ट, वर्ष १८६२-६५, खं० १-२, वाराणसी, १९७२ (पु० मु०) 
बषे १८७१-७२, खं० ३, वाराणसी, १९६६ (पु० मु०) 
कापडिया, एच० आर०, 
हिस्द्ी आँव दि केलानिकल लिट्रेचर ऑँव वि जेनज, बंबई, १९४१ 
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कीलहान, एफ०, 
आन ए जैन स्टंचू इन दि हारनिमन म्यूजियम', ज०्रा०ए०्सो०, १८९८, पृ० १०१-०२ 
कुमाररवामी , ए० के०, 
(१)नोट्स आन ज॑न आर्ट, जनल इण्डियन आर्ट ऐण्ड इण्डस्ट्री, खं० १६, अं० १२०, लन्‍्दन, १९१४, 


पृ० ८ १-९७ 
(२) केटछाग आँव दि इण्डियन कलेक्ान्स इन दि-म्यूज्ञियम आँव फाइन आर्टस, बोस्टन-जैन पेण्टिग, माग ४. 


बोस्टन, १९५२४ 
(३) यक्षज, (वाशिंगटन, १९२८), दिल्‍ली, १९७१ (पु० मु०) 
(४) इण्ट्रोडक्शन टू इण्डियल आटं, दिल्ली, १९६०९ (पु० मु०) 
कुरेशी, मुहम्मद हमीद, 
(१) लिस्ट ऑय ऐन्शण्ट मान्युमेण्ट्स इत वि प्राविन्स आँव बिहार ऐण्ड उड़ीसा, आकिअलाजिकल सर्वे ऑव 
इण्डिया, न्यू इम्पिरियछ सिरीज, खं० ५१, कलकत्ता, १९३१ 
(२) राजगिर, मारतीय पुरातत्व विमाग, दिल्ली, १५६० 
कृष्ण देव, 
(१) दि टेम्पल्स आँत्र खजुराहो इन सेन्‍्ट्रल इण्डिया, एंशि०्द०, अं० १५, १९५९, पृ० ४३-६५ 
(२) 'मालादेवी टेम्पल एऐट ग्यारसपुर', मण्जे०वि०्गो०जु०बा०, बबई, १९६८, पृ० २६०-६९% 
(३) टेम्पल्स आवब नाथ इण्डिया, तः दिल्‍ली, १९६९ 
कलाट, जोह्ान्स, 
"नोट्स आन ऐन इन्स्क्राइब्ड स्टैचू आँव पाश्वंनाथ', इण्डि० एण्टि०ण, ख० २३, जुलाएड १८९१ ४, पृ० १८३ 
गे, आर० एस०, 
मालवा के जैन प्राच्यावशप', जेण्सिण्भा०्, ख० २४, ४० १, दिस-4र १९६४, पृ० ५३-६३ 
गागुली, एम०, 
हेण्डबुक टू वि स्कल्पचस इन दि स्पूज्ञिपम आँब दि बंगीय साहित्य परिधद, कलरूकत्ता, १५२२ 
गागुली, कल्याण कुमार, 
(१) 'बेत इमेजेज इन बगाल", इष्डि० क०, ख० ६, जुलाई १९३०-अप्रेल १९६०, ए० १३ 
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(ए हिस्टारिकल सर्वे ऑव जेनिजम इन नाथ विहार”, ज०बि०रि०ण्सो ०, खं० ४५, माग १-४, जतवरी-दिसम्बर 
१९५९, ४० १८८-२० ३ 
ठाकुर, एस० आर०, 
केटलाग आँव स्कल्पचर्स इन दि आकिअलाजिफल स्यूजियम, ग्वालियर, लश्कर 
डगलस, बी०, 
ए जैन ब्रोन्ज़ फ्राम दि डंकन', ओ०आएं, ख० ५, अं० £ (न्यू सिरीज), १९५९, प० १६२-६५ 
डे, सुधीन, 
(१) हू गूनीक इन्स्क्राइब्ड जैन स्कल्पचस', जैन जनंल, खं० ५, अ० १, जुछाई १९७०, पृ० २४-२६ 
(२) 'चौमुख--0 सिम्बालिक जन आट्ट', जेन जनंल, ख० ६, अं० १, जुलाई १९७१, पृ० २७-३० 
ढाकी, एम० ए०, 


(१) 'सम अर्ली जैन टेम्पल्स इन वेस्टने इण्डिया', स०्जे०्विग्यो०्जु०्बा०, बंबई, १९६८, पृ० २९०-३४७ 
(२) 'विमलवसही की डेट की समस्या” (गुजराती), स्वाध्याय, खं० ९, अं० ३, पृू० ३४५९-६४ 
तिवारी, एम० एन० पी०, 


(१) 'मारत कला भवन का जैन पूरातत्व”, अनेकान्त, वर्ष २४, आअं० २, जून १९७१, पृ० ५१-५२, ५८ 


(२) "ए नोट जान दि आइडेन्टिफिकेशन ओँव ए तीर्थंकर इमेज ऐट मारत कला मवन, वाराणसी ', जैन जने॑ल, 
खं० ६, अं० १, जुलाई १९७१, पृ० ४१-८३ 


सत्दर्भ-सूछी ] २७७ 


(३) खजुराहो के पारबंनाथ मन्दिर की रथिकाओं में “जैन देवियां, अनेकान्त, वर्ष २४, अं० ४, अक्तूबर 
१९७१, १० ११८३-८४ 
(४) 'खजु राहों के आदिनाथ मन्दिर के प्रवेश-द्वार की मृततियां', अनेकान्त, वर्ष २४, अं० ५, दिसंबर १९७१, 
पुृ० २१८-२१ 
(५) खजुराहो के जैन मन्दिरों के डोर-लिटल्स पर उत्कीणे जैन देवियां', अनेकान्त, वर्ष २४, अ० ६, 
फरवरी १९७२, प० २५१-५४ 
(६) 'उत्तर भारत में जैन यक्षी चक्रेश्वरी की मूतिगत अबतारणा”, अनेकान्त, वर्ष २५, अं० ६, मारे 
अप्रैल १९७२, प्ू० ३५-४० 
(७) कुम्मारिया के सम्मवनाथ मन्दिर की जैन देवियां', अनेकान्त, वर्ष २५, अं० ३, जुलाई-अगस्त १९७२, 
५० १९०१-०३ 
(८) चन्द्रावती का जैन पुरातत्व', अनेकान्त, वर्ष २५, अं० ४, सिरंबर-अकतुबर १९७२, पृ० १४५-४७ 
(०) 'रिप्रेजेन्टेशन आँव सरस्वती इन जंत स्कल्पचर्स ऑव खजुराहो', जण्गु०रिव्सो०, खं० ३४, अ० ४, 
अक्तूबर १९७२, पृ० ३०७-१२ 
(१०) ४ त्रीफ सर्वे आॉँव दि आएकावोग्राफिक डेटा ऐ कुम्मारिया, नाथ गुजरात', संबोधि, खं० २, अं० १, 
अप्रैल १९७३, ५१० ७-१४ 
(११) 'ए नोट आन ऐन इमेज आऑब राम ऐण्ड सीता आन दि पारव॑नाथ टेम्पल, खजुराहो, जैन जनेल, खं० ८, 
अं० १, जुलाई १९७३, पृ० ३०-३२ 
(१२) 'ए नोट आन सम बाहुबलो इमेजेज़ फ्राम नाथ इण्डिया, ईस्ट बे०, खें० २३, अ० ३-४, सितम्बर- 
दिसम्बर १९७३, पृ० ३४७-५३ 
(१३) 'ऐन अन्पब्लिदड इमेज ओऑँव नेमिनाथ फ्राम देवगढ़, जेन जर्नेल, खं० ८, अं० २, अक्तूबर १९७३, 
पृ० ८४-८५ 
(१४) “दि आइकानोग्राफी ऑब दि इमेजेज़ ऑव सम्मवनाथ ऐट खजुराहो, जण्गु०रि०्सो०, खं० ३५, अं० ४, 
अक्तूबर १९७३, पृ० ३-९ 
(१५) दि आइकानोग्राफी ओव दि सिक्‍सटीन जैन महाविद्याज ऐज रिप्रेजेप्टेड इन दि सीछिग आँव दि 
शान्तिनाथ टेम्पल, कुम्मारिया', संबोधि, खं० २, अं० ३, अक्तूबर १९७३, पृ० १५-२२ 
(१६) 'भोसिया से प्राप्त जीवन्तस्वामी की अप्रकाशित मूर्तियां, विश्वभारतो, खें० १४, अं० ३, अक्तूबर- 
दिसम्बर १९७३, पृ० २१५-१८ 
(१७) “उत्तर भारत में जैन यक्षी पद्मावती का प्रतिमानिरूपण”, अनेकान्त, वर्ष २७, अंक २, अगस्त १९७४, 
पृ० ३४-४१ 
(१८) 'ए युनीक इमेज आँव ऋषमनाथ ऐट आकिअलाजिकल स्यूज्ियम, खजुराहो, ज०ओ०६॥६ ०, खं० २४, 
अं० १-२, सितम्बर-दिसम्बर १९७४, छू० २४४७-४९ 
(१९) 'इमेजेज़ ऑव अभ्बिका आन दि जैन टेम्पल्स ऐट खजुराहो', ज०्मो०्हं ०, खं० २४, अं० १-२, 
सितम्बर-दिसम्बर १९७४, पृ० २४३-४६ 
(२०) '(ए नोट जान ऐन इमेज ऑव ऋषमनाथ इन दि स्टेट म्यूजियम, लखनऊ, ज०्गु०रि०्सो०, खें० ३६, 
अं० ४, अक्तूबर १९७४, पृ० १७-२० 
(२१) उत्तर भारत में जैन यक्षी अम्बिका का प्रतिमानिरूपण', संबोधि, खं० ३, अ० २-३, दिसम्बर १९७४, 
पृ० २७-४४ 
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(२२) ए यूनीक त्रि-तीथिक जिन इमेज फ्राम देवगढ', ललित कला, अं० १७, १९७४, पृ० ४१-४२ 
(२३) 'सम अन्पब्लिश्ड जैन स्कल्पचर्स ऑँव गणेज फ्राम वेस्टन इण्डिया, लैन जनंछ, खं० ९, अं० ३, जनवरी 
१०९७५, पु० 2०-८२ 
(२४) ऐन अन्पब्लिइड जिन इमेज इन दि मारत कला भवन, वाराणसी, बि०इंग्ज०, खं० १३, अं० १-२, 
मार्च-सितम्बर १९७५, प्ृ० ३७३-७५ 
(२५) 'दि जिन इमेजेज्ञ आँव खजुराहो विद्‌ स्पेशल रेफरेन्स दर अजितनाथ', जैव जनंल, खं० १०, अं० १, 
जुलाई १९७५, पृ० २२-२५ 
(२६) जैन यक्ष गोमुख का प्रतिमानिरूपण', श्रमण, वर्ष २७, आअं० ९, जुछाई १९७६, ४० २९-३६ 
(२७) दि आइकानोग्राफी आँव यक्षी सिद्धायिका', ज०ए०्सो०, खं० १५, अं० १-४, १९७३ (मई १९७७), 
पृ० ९७-१० ३ 
(२८) 'जिन इमेजेज इन दि आकिअलाजिकल म्यूजियम, खजुराहो, महावीर ऐण्ड हिज टीचिग्स, (सं० ए०एन० 
उपाध्ये आदि), भगवान्‌ महावीर २५०० वा निर्वाण महोत्सव समिति, बंबई, १९७७, पृ० ४०९-२८ 
त्रिपाठी, एल० के०, 
(१) एवोल्यूशन आँव टेम्पलू आककिटेक्चर इन नाद॑ने इण्डिया, पी-एचु० डी० की अप्रकाशित थीसिस, काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय, १५६८ 
(२) 'दि एराटिक स्कल्पचर्स आंव खजुराहो ऐण्ड देयर प्राबेबल एक्सप्लानेशन', भारती, अं० ३, १९५९-६०, 
पृ० ८२-१०४ 
पत्त, कालीदास, 
(१) दि एन्टिक्विटीज ऑँव खारी', ऐनअल रिपोर्ट, बारेन्द्र रिसर्च सोसाइटी, १९२८-२९, पृ० १-११ 


(२) सम अली आकिअछाजिकल फाइन्द्स ऑँब दि सुन्दरवन', साडनें रिव्यू, ख० ११४, अं० १, जुलाई 
१९६३, प्र> ३९-४४ 


दत्त, जी० एस०, 
(दि आर्ट ऑँव बंधाल', साड्डर्म रिव्यू, ख० ५१, अं० ५, १० "१९-२९ 

दयाल, आरण०्पी०, 
इम्पार्टेप्ट स्कल्पच्स ऐड्रेंड टू दि प्राविन्शियल म्यूजियम लखनऊ”, जभ्यू०पोर्णह०्सो० खं० ७, भाग २, 
नवग्वर १९३४, पृ०७ ७०-७४ 

दश, एम० पी०, 
जन एस्टक्बिटीज फ्राम चरंपा', उ०हिंगरिण्ज०, खं० ११, अं० १, १९६२, पृ० ५०-५३ 
दि वे ऑँब बुद्ध पब्लिकेशन डिविजन, गवर्न॑मेष्ट आँव दृण्डिया, दिल्‍ली 

दीक्षित, एस० के०, 
ए गाइड दू दि स्टेट स्थूजियम धुबेला (नवर्गांब), विन्ध्यप्रदेश, नवेगांव, १९५६ 

दीजित, के० न०, 


“सिक्स स्कल्पचस फ्राम महोवा', मे०आ०्स०३ं०, अं० ८, कलकत्ता, १९२१, ४० १०४ 
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देबकर, बी० एल०, 
(१) द रोसेन्टडी एक्वायर्ड जेन ब्रोन्‍्जेज़ इन दि बड़ीदा म्यूजियम, बु०स्थू०पि०गै०ण, खं० १४, १९६२, 
० रेछ-३८ 
(२) हा जैन तीर्थंकर इमेज रीसेन्टली एक्वायर बाइ दि बड़ौदा म्यूजियम, बु०्म्यू०पि०गे०ण, लं० १९, 
१९६०-६६, १० ३५-३४ 
देशपाण्डे, एम० एन०, 
कृष्ण लिजेण्ड इन दि जैन कैनानिकल लिटरेचर', लेन एन्टि०, खं० १०, अं० १, जून १९४४, 
पृ० २५-३१ 
देसाई, पी० बी०, 
(१) जेनिज्रम इन साऊथ इण्डिया ऐण्ड सम जेन एपिग्राफ्स, जीवराज जैन ग्रन्यमाला ६, शोलापुर, १९६३ 
(२) 'यक्षी इमेजेज इन साऊथ इण्डियन जेनिजम', डॉ० सिराशों फेलिसिटेशन वाल्यूस, (सं० जी०टी० देशपाण्डे 
आदि), नागपुर, १९६५, ए० ३४४-४८ 
दोशी, बेचरदास, 
जेन साहित्य का बुहुद्‌ इतिहास, भाग १, वाराणसी, १९६६ 
नाहटा, अगरचन्द, 


(१) 'तालूघर में प्राप्त १६० जिन प्रतिमाएं, अनेकान्त, वर्ष १९, अं० १-२, १९६६, ( अप्रैल-जून ), 
पृ० ८१-८३ 


(२) 'भारतीय वास्तुृशाःस्त्र मे जैन प्रतिमा सम्बन्धी ज्ञातव्य', अनेकान्त, वर्ष २०, अं० ५, दिसम्बर १९६७, 
पृ० २२०७-१५ 
नाहटा, मंबरलाल, 
'तालागुडी की जैन प्रतिमा', जेन जगत, वर्ष १३, अं०९-११, दिसम्बर १९५९-फरवरी १९६०, पृ०६०-६१ 
नाहर, पी०्सी०, 
(१) जेन इन्स्क्रिप्शन्स, माग १, जैन विविध साहित्य शास्त्रमाला ८, कलकत्ता, १९१८ 
(२) "नोट्स आन टू जैन इमेजेज़ फ्राम साऊथ इण्डिया, इण्डिग्क०, खं० १, अं० १-४, जुलाई १९३४-अप्रैल 
१९३५, १० १२२७-२८ 
निगम, एम० एल०, 
(१) 'इम्पैक्ट आऑँव ज॑निजम ऑन मथुरा आटे, जन्यू०पी०हिण्सो० (न्यू सिरीज), खें० १०, भाग १, 
१९६१, पृ० ७-१२ 
(२) 'ग्लिम्पसेस ऑव जैनिजम भ्र्‌ आक्रिअलाजी इन उत्तर प्रदेश', स०्जे०विण्गो०जुण्बा०, बंबई, १९६८, 
पु० २१३-२० 
पाटिरू, डी० आर०, 
दि एन्टिक्वेरियन रिमेन्स इन बिहार, हिस्टारिकल रिसर्च सिरीज ४, पटना, १९६३ 
पुरी, बी० एन०, 
(१) दि हिस्द्री आँब दि युर्जेर-प्रतिहारज, बंबई, १९५७ 


(२) जैनिजम इन मथुरा इन दि अर्ली सेन्चुरीज ओव दि क्रिश्चिनन एरा', स०्जें०बि०्गोग्जु०बा०, बंबई, 
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ए फ्यू अर्ली स्कल्पच्स फ्राम गुजगत', ज०ओ०३ ०, खं० १, १९५१-५२, पृ० १६०-६४ 
श्रीवास्तव, वी० एन०, 
सम इन्टरस्टिग जैन स्कल्पचर्स इन दि स्टेट म्यूज़ियम, लखनऊ', संण्पुण्ष०, अं० ९, जून १९७२, 
पृ० ४५-५२ 
श्रीवास्तव, वी० एस०, 


केटलाग ऐण्ड गाईड टू गंगा गोल्डेन जुबिलो स्पृजियम, बीकानेर, बंबई, १९६१ 
संकलिया, एच० डी०, 


(१) 'दि अलिएस्ट जैन स्कल्पचस इन काि्यावाड़', ज०रा०एण्सो०, जुलाई १९३८, पृ० ४२६०-३० 

(२) एन अनयुजुअल फाम आँव ए जन गाडेस', जेन एण्टि०, खं० ४, अं० ३, दिसम्बर १९३८, १० ८५०८८ 

(३) जैन आइकानोग्राफी , न्यू इण्डियन एण्टिक्बेरी, खें० २, १९३९-४०, पू ० ४९७-५२० 

(४) जँत यक्षज ऐण्ड यक्षिणीज , बु०्ड०का०रि०३४०, खं० १, अं० २-४, १९४०, पु० ६१५७-६८ 

(५) दि सो-काल्ड बुद्धिस्ट इमेजेज फ्राम दि बड़ौदा स्टेट, बु०्ड ०कार्गर०३ं ०, ख० १, अं० २-४, १९४०, 
प्‌० १८५--८८ 

(६) दि स्टोरी इन स्टोन आँव दि ग्रेट रिनन्शियेशन ऑँव नेमिनाथ', इं०हि०क्या०, खं० १६, १९४०-४१, 
पृ० ३१४-१७ 

(७) 'जैन मान्युमेण्ट्स फ्राम देवगढ़', ज०इं०्सोग्ओण्आ०, खं० ९, १९४१, पू० ९७-१०४ 

(८) दि आकिअलाजी आंत गुजरात, बंबई, १९४१ 

(९) 'दिगंबर जैन तीर्थकर फ्राम माहेद्वर ऐण्ड नेवासा', आचार्य विजयवल्लभ सूरि स्मारक ग्रंथ (सं० मोतीचंद्र 
आदि), बंबई, १९५६, प्‌० ११९-२० 

सरकार, डी० सी०, 
सेलेक्ट इन्स्क्रिषान्स, खं० १, कलकत्ता, १९६५ 
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सरकार, द्िवशंकर, 
“आन सम जैन इमेजेज फ्राम बंगारू', साडन॑ रिव्यू, खं० १०६, ३० २, अगस्त १९५९, १० १३ ०-रे१ 
सहानी, रायबहादुर दयाराम, 


(१) केटलाग आँब दि म्यूजियम ऑव आकिअलाजी ऐट सारनाथ, कलकत्ता, १९१४ 
(२) 'ए नोट आन द्व्‌ ब्रास इमेजेज', ज०्यू ०पी०हि०्सो०, खं० २, भाग २, मई १९२१, पु० ६८-७१ 
सिह, जे० पी०, 
आस्पेक्ट्स ओंव अली जेनिजम, वाराणसी, १९७२ 
सिक्‍दार, जे० सी०, 
स्टडीज इन दि भगरतीसूत्र, मुजफ्फरपुर, १९६४ 
सुन्दरम, टी० एस०, 
जैन ब्रोन्जेज फ्राम पुडुकोट्र[', ललित कला, अं० १-२, १९५५-५६, १० ७५ 
सोमपुरा, कींतिछारू फूलचंद, 
(१) दि स्टक्चरल टेम्पल्स ऑंब गुजरात, अहमदाबाद, १९६८ 


(२) “दि आकिटेक्च्रल ट्रीटमेण्ट ऑँब दि अजितनाथ टेम्पल ऐट तारंगा, विद्या, ख० १४, अं० २, अगस्त 
१९७१, १पु० ५०-७७ 


स्टिवेन्सन, एस०, 
बि हार्ट ऑव जेनिजम, आक्सफोर्ड, १९१५ 
स्मिथ, वी० ए०, 
दि जेन स्तूप ऐण्ड अदर एन्टिक्विटोज़ आँव सथुरा, वाराणसी, १९६९ (पु० मु०) 
स्मिथ, वी० ए० तथा ब्लैक, एफ० सी ०, 
'आब्जरवेशन आन सम चन्देल एन्टिक्विटीज', ज०ए०्सो०्बं०्, खं० ५८, अं० ४, १८७९, १० २८५-९६ 
हस्तीमल, 


जेन धमं का सौलिक इतिहास, खं० १, इतिहास समिति प्रकाशन ३, जयपुर, १९७१ 


चित्र-सूची 


खित्र-संख्या 
१: हड़प्पा से प्राप्त मूति, छ० २२००-१७५० ई० पू०, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्‍ली, पृ० ४५ 
२ : जिन मूर्ति, छोहानीपुर (पटना, बिहार), ल० तीसरो शती ई० पु०, पटना संग्रहालय, पूृ० ४५ 
३ : आयागपट, कंकालीटीला (मथुरा, उ०प्र०), छ० पहली शत्ती, राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे २४०९), पु० ४७ 
४ : ऋषभनाथ, मथुरा (उ०प्र०), ल० पाचवी शती, पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (बी ७), पृ० ८६ 
५ : ऋषमनाथ, अकोटा (बड़ौदा, गुजरात), ल० पांचवी शती, बड़ौदा संग्रहालय, पुृ० ८६ 
६ : ऋषभतनाथ, कोसम (उ०प्र०), ल० नवी दसवी शती 
७ : ऋषमनाथ, 3रई (जालोत, उ०प्र ०), ल० १०वी-११वों शती, राज्य संग्रहालय, लखनऊ (१६,०,१७८), प० ८८ 
८ : ऋषभनाथ, मन्दिर १, देवगढ़ (ललितवुर, उ०प्र०), ल० ११वीं शत्ती, पु० ८९-९० 
९ : ऋषभनाथ की चौवोसी, सुरोहर (दिनाजपुर, बागला देश), ल० ?०वी शती, वरेन्द्र शोध संग्रहालय, राजश्वाही, 
बांगला देश (१४७२), पु० ९१ 
१० : ऋषभनाथ, भलोवा (दिनाजपुर, बांगला देश), ल० ११वीं शर्त, दिनाजपुर संग्रहालय, बांगला देश 
११ : ऋषमनाथ, सक (पुरुलिया, बंगाल), ल० १०वी-११वीं शतो 
१२ : ऋषमनाथ के जीवनद्श्य (नीलांजना का नृत्य), कंकाछी टीका (मथुरा, उ>प्र०), ल०पहली शततो, राज्य संग्रहालय, 
लखनऊ (जे ३५४), पृ० ९२ 
१३ : ऋषमनाथ के जोवनहृश्य, महावीर मन्दिर, कुंमारिया (बनासकांठा, गुजरात), ११वीं शती, पु० ९४ 
१४ : ऋषभनाथ के जीवनहृश्थ, शांतिनाथ मन्दिर, कुमारिया (बनासकाठा, ग्रुजरात), ११वीं शत्ती, पृ० ९३-९४ 
१५ : अजितनाथ, मन्दिर १५ (चहारदीबारी), देवगढ़ (ललितपुर, 3०५०), ल० १०वीं-११वी शती ु 
१६ : संभवनाथ, वांकालीटीला (मथुरा, उन्प्र०), कुपाण काल-१२६ ई०, राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे १९), पृ० ९७ 
१७ : चद्रप्रभ, कौशाम्बी (इलाहाबाद, उ०प्र०), नबी शती, इलाहाबाद संग्रहालय (२९५), षु० १०३ 
१८ : विमलनाथ, वाराणसी (उ०प्र०), ल० नवी शतो, सारताथ सग्रहालय, वाराणसी (२३६), पृ० १०६ 
१९ : शातिनाथ, पभोसा (इलाहाबाद, उ०प्र०), ११वी शती, इलाहाबाद संग्रह्मलय (५३३), पु० ११० 
२० : शांतिनाथ, पाश्बनाथ मन्दिर, कुंभारिया (बनासकांठा, ग्रुजरात), १११०-२० ई०, पु० १०८ 
२१ : शातिनाथ की चौथीसी, पश्चिमी मारत, १५१० ई०, मारत कझा भवन, वाराणसी (२१७३३) 
२२ : शातिनाथ और नेमिताथ के जोवनदुृश्य, महावीर मन्दिर, कुंमारिया (बनासकांठा, गुजरात), ११वों शत्ती, 
१० १११-१२, १२२-२३ 
२३ : मल्लिनाथ, उन्नाव (3०प्र०), ११वीं शती, राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे ८८५), पु० ११४ 
२४ : मुनिसूत्रत, पश्चिमी मारत, ११वीं शती, गव्नंमेन्ट सेण्ट्रल म्यूजियम, जयपुर, पू० ११४ 
२५ : नेमिनाथ, मथुरा (3० प्र०), ल० चौथी शर्ती, राज्य संग्रहाऊलय, लखनऊ (जे १२१), १५० ११८ 


रेप 
२७ 


£ नेमिनाथ, राजघाट (वाराणसी, उ०प्र०), छ० सातवी शती, मारत कला भवन, वाराणसी (२१२), पृ० ११८-१९ 
+ नेसिनाथ, मन्दिर २, देवगढ़ (ललितपुर, उ० प्र०), १०वीं शती, पु० १२० 
रे८ : 


तेमिताथ, भथुरा (? उ० प्र०), ११वीं शती, राज्य संग्रहालय, लखनऊ (६६ ५३), पृ० ११९ 
३३७ 


२९० 


२५ 
क्० 
३३१ 
बेर 
द्बरे 
रेड 


[ जैन प्रतिमाविजशञान 


£ नेमिनाथ के जीवनहृश्य, शांतिनाथ मन्दिर, कुंभारिया (बनासकांठा, गुजरात), ११वी शती, पृ० १२१-२२ 
+ पादर्बनाथ, कंकालीटीला (मथुरा, उ० प्र०), ल० पहली-दूसरी शत्ती £०, राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जै ३९) 
£ पाइ्वेनाथ, मन्दिर १२ (चहारदीवारी), देवगढ़ (ललितपुर, 3० प्र०), ११वी शती, पृ० १२९ 


पाइवैनाथ, मम्दिर ६, देवगढ़ (ललितपुर, 3० प्र०), १०वीं शती, पृ० १२५९ 


: पाव्वेनाथ, राजस्थान, ११वी-१२वीं शती, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्‍ली (३९.२०२), पृ० १२८ 
: महावीर, ककालीटीला, (मथुरा, उ० प्र०), कुषाण काल, राज्य सग्रहालय, लखनऊ (जे ५३), प० १३६ 


कप: 
: जीवन्तस्वामी महावीर, अकोटा (बड़ौदा, गुजगात), ल० छठी शती, बडौदा संग्रहालय, पृ० १३७ 

: जीवन्नस्वामी महावीर, ओसिया (जोधपुर, राजस्थान), तोरण, ११वीं शत्ती 

: महावीर, मन्दिर १२ के समीप, देवगढ़ (छलितपुर, उ० प्र०), ल० ११वीं शती, पु० १३८ 

: महावीर के जीवनदृश्य (गर्मापहर ण), कंकालीटीला, (मथुरा, उ> प्र०), पहली शत्ती, राज्य संग्रहलय, लखनऊ 


शे६ 
३७ 
बे८ 
३९ 


डर 
डर 
डंडे 


महावीर, वाराणसी (उ० प्र०), ल० छठी शती, मारत कला मवन, वाराणसी (१६१), पृ० १३७ 


'जे० ६२६), पृ० १३९ 


: महाबीर के जीवनदृश्य, महावार मन्दिर, वुंमारिया (बनासकाठा, गुजरात), ११वीं शती, पृ० १३९-४२ 

: महावीर के जीवनदुश्य, शांतिनाथ मन्दिर, कुंमारिया (बनासकाठा, गुजरात), ११बी शती, पृ० १४२-४३ 

: जिन मूर्तियां, खजुराहो (छतरपुर, म० प्र०), छ> १०वी-११वी शती, जातिनाथ संग्रहालय, खजुराहो (के ८-७) 
: गोमुख, हथमा (राजस्थान), ल० १०वीं शती, राजपुताना संग्रहालय, अजमेर (२००), पु० १६३ 


डड 
 चक्रेश्वरी, मन्दिर ११ के समीप का स्तंभ, देवगढ़ (ललितपुर, उ>प्र०), ११वीं शती, पृ० १७० 
: चक्रेश्वरी, देवगढ़ (ललितपुर, उ० प्र०), ११वी शती, साहू जैन संग्रहालय, देवगढ़, पृ० १७० 

: रोहिणी, मन्दिर ११ के समीप का स्तम, देवगढ़ (ललितपुर, उ०> प्र०), ११वीं शत्ती, षृ० १७५ 

: सुसालिनी यक्षी (चंद्रप्रभ), मन्दिर १२, देवगढ़ (ललितपुर, उ० प्र०), ८६२ ई०, पृ० १८८-८९ 


४५ 
डघि 
४७ 
४८ 


४९: 
: अभ्बिका, पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (डी ७), नवी शती, पृ० २२९६-२७ 

: अम्बिका, मन्दिर १२, देवगढ़ (ललितपुर, उ० प्र ०), १०वीं शती, पृ० २२६ 
: अम्बिका, एलोरा (औरंगाबाद, महाराष्ट्र), रू १०वीं शतो, पृ० २३० 


प्० 
५१ 
५२ 


परे: 


पड 
8 
५६ 
७ 


५८ 


६० 


६१ 


चक्रेश्वरी, मथुरा (3० प्र०), १०वी शती, पुरातत्व सम्रहालय, मथरा (डो ६), पू० १६८ 


सर्वनुभूति (कुबेर), देवगढ़ (ललितपुर, 3० प्र॒०), १०वीं शती, पु० २२१ 
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चित्र ३६ जीवन्त स्वामी महावीर, अकोटा 


( गुजरात ), ल० छठी शती 


चित्र ३८ 





महावीर, मन्दिर १२, देवगढ़ ( उ० प्र० ), ल० ११वी शती 
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चित्र ४१ महावीर-जीवनदृश्य, शातिनाथ मदिर, कुभारिया ( गुजरात ), ११वी शतती 





चित्र ८: जिन-मूर्तिया, खजुराहों ( म०प्र० ), ल० १०बी-११वी शती 





चित्र ४९ ग्रोमुख, हथमा (राजस्थान), ल० १०वी शती 





चित्र ४४ चक्रेश्वरी, मथुरा ( उ० प्र० ) 
१०वी शती 





हर 


जक्णवरी, मंदिर ११ देवगढ़ (56 प्र०) 
११वीं शर्ती 
चक्रश्व री, देवगढ़ (3० प्र०), ११वीं शी 


रोहिणी, मंदिर ११, देवगढ़ (उ> प्र०) 
११वीं शर्नी 











ह पता 


सुमालिनी यक्षी (चन्द्रप्रभ), मदर १२, 
देवगढ़ ( उ७ प्र० ), पद र्ड्७ 


संवनिभूति, देवगढ़ ( उ० प्र० ), १०वी शती 


अबिका, पुरातत्व सम्रहालय मथुरा नवों णती 
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, मंदिर १२, देवगढ़ (उ०प्र०) 
१०वबी शनी 
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चित्र ५५ 





चित्र ५६ पद्मावती, नेमिनाथ मदिर 
( देवकुलिका ), कुभारिया 
( गुजरात ), 
१२ची शती 


पद्मावती, शहडोल ( म॒० प्र० ), ११वीं श्ती 





अबिका, खण्डगिरि (उडीसा), ल० १०वी-११वी शती 


चित्र ८ ऋषभनाथ एव 
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चित्र ६० द्वितीर्थी मूृति-ऋषभनाथ और महाबीर, खण्डगिरि (उडीसा) 
ल० पृ०वी-प वीं शती 
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चित्र ६४ 


जिन मृति, मंदिर २९. 


9 शंती 


ल० १०वन्र 





ति, मदिर ३, खजुराहो (म० प्र०), ल० ११वी शती 
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चित्र ६९ चोमुश्वी जिनालय, इन्दौर (म« प्र०), ११वी शती 





चित्र ६८६ जिन चोमुखी, पकबीरा (बगाल) 
ल० ११वी शती 





चित्र ७० भरत चक्रवर्ती, मदिर २, ८ 
(3० प्र०), ११व३ी शी 


लसित्र ७१ बाहुबली, श्रवणबेलगोला 
(कर्नाटक), ल० नवी णनी 





चित्र ७२ बाहुबली, गुफा ३२, एलोरा (महाराष्ट्र), ल० नबीं झतते 
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चित्र 5५. जि्तीर्थी मति-बाहब्ली एवं जिन सदिर २, 
देबगढ (3० प१्र०), १११ी शती 


लक. तहत परत... आहत चर अ॒»# लत क् 
५ ०.० र 





चित्र ७६ सरस्वती, नेमिनाथ मदिर 
(देवकुलिका), कुभारिया (गुजरात) 
१२वी शनी (गुजरात), १२बी शती 


चित्र 9७9 गणेश, नेमिनाथ मदिर, कुभारिया 


१२६ (22 
(+42६ ५) 4७>७ '>४2]8 6॥2/:/॥ '।-|+|४॥४ ०६ £ ६] 


2००47" ५ +24%424:22,#6#2८7% ८५ ५६/५४५.५३+८६ ५९७॥ 8. 
६५ “फैप्पप८० 5 72229 पट कहें दि 5य्छ 


2०५३ 2६० 


को 2 ४०२५६ 





थ्प 


प्र 
रथ 


श्प 





